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उत्तस्काश्ड-पुर्वाद् 
की 


विषधासुक्रसखिका 
प्रथम समं १--8 
श्रीरमचन्द्रजी के गदी पर वेठ चुकते पर उनको वधाई 
देने के लिए पूर्वं दिशादि चारो दिशावासी कौशिका 
महर्षियो का श्रागसन । श्रीरामचन्द्र जी द्वारा उनका पूजन । 
ऋषियों द्वारा श्रीरामचन्द्र जी की प्रशंसा । ऋषियों के युख 
से इन्द्रजीत की प्रशंसा सुन, श्रीरामचन्द्र जी का विस्मित 
होना । साथ ही उसके प्रभाक्षादि सुनने के लिए श्रीरामचन्द्र 
जीका इत्सकता प्रकट करना । 
दूसरा सगं १०-१७ 
उत्तर मे अगस्त्य जी दयार रावण फे पितामह पुलस्त्य 
जीकीकथाका वणेन। विश्रवा की उत्पत्ति 
तीसरा सथं १७--२१ 
रावण के पितार्चिश्रवा की तपद््वया | विश्रवा को 
भरद्वाज का श्रपची कन्या देना । इन दोनो से वैश्रवणकी 
` उत्पचि । विश्रवा हारा वैश्रवण को रहने के लिए, चिङ्रट- 
पवेतशिखर-स्थित लद्धा का वतलाया जाना । वैश्रवण की 
लोकपाल पद्‌ पर नियुक्ति, देवत्व प्राप्ति एवं सवारी के लिए 
पुष्पकविमान कौ उपलव्धि | 
चौथा सभं २५.३३ 
लङ्का निर्माणके खमय दीसे लङ्का चे राक्तसोके निवा 
(वादी) का वृत्तान्त सुन, श्रीरामचन्द्रजी का उनके विषय 
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मे पूरा दाल सुनने की उत्कण्ठा प्रकट करना ] श्रगस्स्य 
दास राक्तसोदपत्ति तथा यज्ञोसत्ति का वणन । हेति-प्रहेतति 
नामक अद्यो का वणेन । विद्यु.त्केश की उत्पत्ति। 
संध्या की कन्या से चिद्य त्केश का विवाह । माता ह्वार परि 
व्यक्त सुकेश नामक सक्तस वालक को पड़ा देख, दयावश 
पाचेती रौर शिव का रात्तस बालकों को वरदान । 


वचां सगं २२-४२ 
केश के वंशविसतार का वसन । 
डाँ सगं £ ४--५६ 


सुकेश के पुत्रों द्वारा देवताओं का सताया जाना 
च्रौर उनके साथ युद्ध करनेके लिए देवताच का युद्ध 
समारोह । 


सातो सगं ५६-७२ 
राक्षसो अर देवताओं की लङ्[ई। माली रादस 
छ बध्‌ | ५ 
श्रासवों सगं ७३--८० 


माल्यवान का पराजय ओर बचे हुये राक्तसों सहित 
लङ्का से उसका पलायन चौर श्रीभगवान विषु के मय से 
उन सब का रसातल को गमन । 
ँ भ 
नवां समं ८ ०-.8 १ 
मादयवाने के भाई सुमाली का मस्यं्लोक मे अगः 
सन रावश्ादि की उसत्ति। 
दसर्ब सश ६१.१०१ 
सवण, केम्सक्णं छर विमीषण की तपस्चया ओर 
ब्रह्मा जी से उनको षरदान क मिलना । 


(३ ) 


ग्यारह सगं १०२--११३ 
कुवेर को निकाल कर लङ्का मे राक्तसों का पुनवांख। 
रावण का लङ्का मे राञ्याभिपेक। 
यारहतरौँ सगं ११३-११६ 
कालकेय वंशी दानवेन्द्र 'विद्‌जिहका सुपनखाके 
साथ विवाह । रावण, कुम्भकं चओ्मौर विमोपण का 
विवाह । इन्द्रजीत मेघनाद कौ उत्पत्ति | 
तेरह सर्ग १२०-१२६ 
क॒स्मकणे काब्रह्माके शाप से निद्राभिभूत होना। 
देवता, छि, यद्च रौर गन्धर्वो पर रात्रणए के अव्याचार । 
कुवेर का रावण के पास दूत भेजना ओर रावण द्वारा उस 
दूत काजानसे मारा जाना। 


चौद सगं १२६-१३६ 
राव की कैलासयात्रा । रा्तसो की यक्तो से लड़ाई । 
पन्द्रह सग . १३६-१४१५ 


यत्तो मरौर राक्तसो का युद्ध 1 वेर द्वारा रावणकी 
मत्सना । रावण च्मौर कवेर का युद्ध । कुबेर का रावण के 
परहार से मूर्च्छित होना । राण द्वारा पुष्पक विमानका 
अपहरण 1, 

सोलह सग . १४५-११५६ 

रावण का युद्ध करते के लिए इधर उधर धूसते हुये 
कैलास के समीप पर्हुचना मौर केलास पवेत को उठाना । 
पर्व॑त के नीचे रावण केहार्थोकादव .जाना रौर उसका 
रोना। इस पर उसको “राव्‌” नास की प्राप्चि । राण 
का मत्यलोक मे आगमन छर सचुप्यों को सताना। 
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सव्रहवों सगं १५६-१६५ 
हिमालयपवत पर रावण कावेदचतीके साथकाम 
चेष्टा करना) वेद्षती कां अग्रिमे क्रुद्‌ ऊर प्राणोत्समं 
करना चमर राण को शाप देना। 
श्रटारहबोँ सं १६५४-१७२ 
राव्रणका उशीरवीज नामक देश में गसन । वहं 
मरुत्त राजा को रावण का युद्ध ऊ लिए ललकारना । मरुत्त 
रौर रावण का कथोरकथन । राजा मरुत्त के यज्ञ मे आ्राए 
हुए ऋषियो को मार्‌ कर, रावण का उनका रक्तपान कर, 
वहाँ से प्रस्थान करना । - 
उनीसवों सगं १७२-१८० 
अयोध्यानरेश अनरण्य के साथ रावण का युद्ध। 
अनरस्य का पराजय रावण को शाप तथा अनरण्य 
की स्वगेयात्रा | 
वीस सगं १८१-१८८ 
रावण श्नौर नारद का संवाद्‌ । नारदकायमराजसे 
यद्ध करने के लिए, रावण को परामशं। 
इकीसाँ सगं १८८-१६८ 
राच का यमपुरी मे जाकर उत्पात ओर यम- 
किङ्करो के साथ उसका युद्ध । 
वाईस सगं १६८-२०& 
युद्धस्थल में यमराज के साथ रावण का युद्ध । न्या 
जी के च्रसुरोध से यमराज कां युद्धस्थल से अन्तधौन 
होना । रवेण का च्रपने विजय का डंका वजा कर, वों 
से प्रस्थान । 


तेदप्वा सगं २०६-२२१ 
राण का रसातल-प्रबेश। वह्यं पर वरुण ओौर 
वरुण-पुतरो से रावण का युद्ध । वरुणपुत्रं का युद्ध मे मारा 
जाना । रावण का विजय च्रौर लङ्का को लौट जाना । 





~~~ 


पोच प्र्निप्त सयं 


प्रथम प्रतप्त सर्ग २२१--२४१ 
युद्धोन्मन्त रावण का अश्मनगर मे गसन वहाँ राजा 
वलि के द्वार पर उपस्थित महापुरुष से रावण का वार्ता- 
लाप। उनके निर्देश से रावण का भवन के भीतर प्रवेश 
रौर राजा वत्ति के पास गमन । राजा चलि की बलपरीक्ता 
मे रावण का विफल होना । 
द्सरा प्रचिप्त सर्ग , २४१-२४४ 
रावण का सू्ंल्लोक मे गमन श्रोर दृतों हारा दोनों 
मे कथोपकथन । रावण क! बर्हां पर पने विजय की 
घोपणा कर, वहाँ से प्रस्थान । 
तीसरा प्रतिप सर्म २४४-२५६ 
रावण की चभ्द्रतलोकयात्रा) बीच में रादण का 
मान्धाता से युद्ध ¦ पुलस्त्य का वौच मे पड़ दोनों कामेल 
करवा दना। 
चौथा प्ररिप्त सर्ग २५७-२६७ 
रावण का चन्द्रमा केसाथयुद्ध रना जीफा 
नीच में पङ्‌ दोनो को समकाल | 
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पौँचवाँ अरिष्ठ सर्म २६७-२८२ 
राचण॒का पश्चिम.दिशाकेषएक द्ीपसे गसन मौर 
वहां कपिलदेव द्वारा राव का पराजय 
चौवीसयों सम २८३--२६२ 
रायण का लङ्काको लौटते समय अनेक देव, मुनिं 
चछर यक्त को मारना दथा उनक्ती सुन्दर ललनाश्मो को 
वरजोरी जे आना, 
पचीरबाँ सगं २६२३० 
मधुदेत्य द्वारा अपनी वहिन कुम्भीनसी के हरे जाने 
का संवाद दुन, रावण का मधुपुरी मे गमन ओौर बहिन के 
कहने से मधु मे ओर रावण मे मेल का दोना स्वगेचिजय 
के लिए रावण का उद्योग । 


छ्यीकषवों सगं २०४-३१६ 
मागं मे पहाड़ पर रावण का नलक्ूवर के पास जाती 
हुई रम्भा को वरजोरी पकड़ कर, उसके साथ सम्भोग 
करना । रम्भा के मुख से इस वृत्तान्त को सुन, नलक्रुवर 
कारावणको शापदेना। इस शाप का इृत्तान्त सुन रावण 
के अन्तःपुर मे अवसद ललनाश्मों का प्रसन्न होना । 


सत्तादस्षों सभं ३१७-३२८ 

यवण कास्वगं मे पर्हुवना चौर इन्द्र को युद्धके 

किये ललकारना । इन्द्र का नासयण्‌ के पास जाना । इन्द्र 

रौर नारायण का संवाद । राक्तसों रौर देवतां का 

युद्ध । सावित्र के गदाप्रहारं से युद्धभूमि से राक्तसोंका 
पलायन । 


अद्ू!इस्वा सग ३२८-३३य८ 
राक्तसो को गते देख मेघनाद का देवताच पर 
्माक्रमण करना ओर उनको रणएक्तेत्र से यगा देना । इन्द्र 
के उत्साहित करने पर देवत्ताच्यो का लौटना ओर राक्लसों 
के साथ घोर युद्ध करना । 
ध ५ ¢ 
उन्तासचा सम ३२३८-२ ४७ 
सायावी मेघनाद का अदृश्य हो जाना | अवसरपा 
इन्द्रजीत का इन्द्र पर आक्रमण कर, इन्द्र को पकड कर 
बौध जेना तथा उको अपने साथसथमे धिढठालङ्काको 
ज्ञे जाना | 
तीसवों सम्‌ ३४७-२५६ 
बरह्मा कालङ्का मे जाना मौर मेषनाद को इन्द्रजीत 
की उपाधि से अलंकृत कर इन्द्र को वन्धनसुक्त करवाना । 
इन्द्र की चात्मग्लानि । इस पर ब्रह्मा नी का उनको गोतम 
ऋपिकेशाप का रपरण कराना ओर वेष्णएवयज्ञ करने 
का उपदे देना । 
इकतीस्ौँ सग ३५६-३६८ 
श्रीरामचन्द्र जो का अरस्त्यजीसे रावण का परा- 
जय सम्बन्धी प्रश्न करना । उत्तर मं अगस्त्य जो का रावण 
फे पराजय का इतिदास सुनाना । रावण की माहिष्मती 
यात्रा । माहिष्मती मे सदसखाजेन कौन पाकर राच्णका 
विन्ध्यपवे्त पर होते हए नमेदा तट पर पर्हुचना । 
वत्तीसगों सग ३२६६-३ 


सहजन .का अपने अलवल से नर्मदा क जल- 
प्रनाह को रोकना श्रौर रके हुए जलका पध लौट कर 
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तट पर स्खी हृद रावण की पूञजनसामभ्री का बहाना। 
इस पर रावणकाकद्ध होना चौर न्दा के उल्टे वदाव 
काकारणं जानने को अपने साथी रासो को येजना। 
कारण जान लेने पर रावण का लडने के लिए सहस्राज्ज॑न 
के पास जाना ओर युद्ध करने कौ अपनी अभिलाषा प्रकट 
करना । सहस्राज्ुन के हाथ से रावण का पकड़ा जाना। 
त॑तीसवोँ सग २८१-३६० 
पुलस्त्य का पौत्ररनेदवश माहिष्मती में जाना श्मौर 
राण को छ्ुहवाना ¦ रावण का ललित दो लङ्काको 
गौट जाना । 
चौंतीस्ों सग २६०-४०१ 
रावण का किष्किन्धागमन | वों बलि कोनपा 
कर रावण का उसकी खोज मे समुद्रतटर पर जाना। 
न्ध्या करते समय वलि को पकड लेने कीरावणकी 
चेष्टा । किन्तु रावण का बालि द्वारा स्वयं पकड़ा जना 
रौर वालि की कों मे दबा पड़ा रहना । किष्किन्धा पर्हुच 
वालि का अपमानित रावण के साथ कथोपकथन श्मौर 
वाति के साथ रावण का मैत्री करके एक सास तक 
किष्किन्धा मे रह्‌, लङ्का को लौट जाना। 
पैतीस्बौ सग ४०२-४१६ 
श्रीरामचन्द्रजी का महिं अगस्स्यसे दञ्ुमान जी 
के सम्बन्ध मे प्रश्न ओौर महि का श्रीहतुमत्‌ जन्सकथा 
का कहना । 
छत्तीपवां सग ४ १६-४२० 
दयुमान जीको देवाश द्वारा वरप्रा्चि। दुमत्‌ 
चरित सुन, शीरामचन्द्र जी का विस्मित दोना । समागत 


( ६ ) 
ऋषियों का प्रस्थान ओौर यद्ध मे सम्मिलित होने के लिए 
श्रीरामचन्द्र जी की उन सव से प्राथेना | 
सैतीसवों सगं ४२०--४३६ 
र।माभिपेक के अनन्तर श्योर ऋषियों के चते जाते 
पर, एवे प्रथम रात चीत्तने पर वंदीजनों का श्रीरामचन्द्र 
जी को जगाने के लिए उनका गुणगान करना । 


न 
प्रक्षिप्त सगं पांच 
(~ ¢ 
प्रथम प्राचतप् सगं ०५३६-४ 
अगरत्य जीके मुख से वालि च्मौर घुभ्रीव की 
जन्मकथा | 
दृ्रा प्रकिप्र सगं ०७८-४५३ 
अगस्त्य जी का श्रीरामचन्द्र जो को रावण द्वारा 
सीताके हरे जाने का रहस्य वृत्तान्त सुनाना । 
तीसरा प्रिर सम „ १४.४६१ 
अगस्त्य-श्रीराम-संवाद के अन्तशेत ऋषि द्वारा 
राण से श्रीरामजन्म के समय का वृत्तान्त कदा जाना | 
[भ ¢ 
चौथा प्रचि सगं . ४६१-४६३ 
उक्त कथा कोः सुन, श्रीरामचन्द्र जीका विस्मित 
होना । उक्त कथा सुनने का माहात्म्य 1 
पाचषा प्राच्तप समं ४६२३--४.७६ 
रावण का अनेक दीपो से भ्रमण] श्वेत द्वीप में 


सियो दारा रावण केः साथ खेल खेला जाना} अगस्त्य 
कां श्रीरामचन्द्र जी का रावणवध का रहस्य उततलाया 


जाना { च्रररस्त्य जा क्ता भरस्थात्त। 


( १० 


द्इतीस्बौँ समं , ४७७.-४८४ 
श्रीरामचन्द्र जी कौ जनकादिसे मैट श्नौर राजान्नं 
की विदद्‌ । 
९९, स 
उनतालीप्तवों सगं ४८४--४६० 
बानर यूधपतियों की सम्भावना ओौर उनकी 
चिदा । 
चालीसा सगं ४8 १-४६८ 
सु्रीव, विभीषणादि का श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा 
से अयोध्या से प्रस्थान । श्रीरामचन्द्रजी रौर हयुमान 
जीका कथोपकथ॒न । 
इकतालीक्वां सगं ४६ ८-५०३ 
पुष्पकचिमान का श्रीरामचन्द्रजी के पास पुनरा- 
गमन चनौर उनकी आज्ञासे पुनः गमन । मरतजी नौर 
श्रीरामचन्द्र जी का राञ्य की सुन्यस्था पर संत्राद्‌ । 
वयालीक्षवों प्रमं १०३-५११ 
श्रीराम जी का अपनी अशोकवाटिका मे सीता सरित 
गसन ओौर वहं पर दोनो का वनविहार । बाती दही बातों 
भे सीता जीका तपस्वियों के आश्रमो को देखनेकी 
्मसिलाषा प्रकट करना । 
तंतालीसर्बोँ सम ध „ १११-५१६ 
श्रीरामचन्द्रजीका सीताके विषयमे जासुसोंके 
मुख से चिन्दापूणे जनश्रत्ति का सुनना । 
चौवालीसवों सगं ह ५१७-५२१ 
श्रीामजी का जासूसोको विदा कर, भरत ओर 
लदमण को बुलवाना । 


( १९१९) 
पेतारीसभो सगं ५२१--१२७ 
सीता के विपय में सुने हृए अपवाद का दोनो भाइयां 
के सासे श्रीरामचन्द्र द्वारा कहा जाना ओर लद्मण 
को यह आज्ञा दिया जाना कि, जानकी को वनमें 
छोड श्यो | 
सियारीसवाँ सर्ण १२७-५३४ 
लद्मण के साथ सीताजी का वन रामन। मागेनें 
सीता-लदमण संताद्‌ । सीताजी सहित ज्षदसण का नाच 
द्वारा नदी पार दह्येना। 
सैतालोसवों समं ५३५.-५३& 
लद्मण रौर जानकी के गङ्गा पार होने का विस्वृत 
वरणंन॑ 1 
श्रडतालीसौ सगं ५३६--५४१५ 
गङ्गापार होने पर लदमण जी कां सीता जीको 
उनके श्रीरामचन्द्र जी हाया परित्याग किए जाने का 
संदेसा सुनाना । 
उनचासों सगं ५१४१५-५५१ 
सण के चन सुन सीताजीका चिल्लाप करता 
रौर श्रीराम जी के लिए लदमण दारा संदेश कदलाना | 
लक््सर्का जानकीजी को वने छोड श्रयोध्याको 
लौटना । जानकी का महिं वाल्मीकि के आश्रम 
मे रासन ! 
पचासषों सगे । ५५१--५५६ 
साग मे लच्मण ओर सुमन्त का संवाद्‌ । 
॥ इति ॥ 


॥ श्रीः ॥ 
श्रीमद्रामायणपारायणोपक्रमः 


[ रिप्पी--खनाततनधमं के श्रन्त्गत जिन वदिकसम्प्रदायों मे 
श्रीमद्रामायण का पारायण होता ई, उन्दी सम्प्रदायो के यनुखार 
उपक्रम श्रौर खमापनक्रम प्रप्येक खश्ड के रादि च्रौर श्रन्तमें 
क्रमशः दे दिए गएहें।] 

श्रीवेष्एवसम्प्रदायः 
--&ः-- 

कूजन्तं राम रामेति मधुरं सघुराक्तरम्‌ । 
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ 1] १। 
चाल्मीकेयु निसिहस्य कचितावनचारिणः 1 
गयृणवन्‌ रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥ २॥ 
यः पिवन्‌ सतक्तं रामचरितागखरतसागरम्‌। 
अतृप्तस्तं सुनि बन्दे प्राचेतसरमकल्सषम्‌ ॥ ३॥ 
गोष्पदकतवारीशं मशकीकृतराक्तसम्‌ । 
रामायरमहःमालारलत्नं बन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥ ४॥ 
अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ | 
कपीशमक्हन्तारं बन्दे लद्काभयङ्करम्‌ ॥ ५॥ 
सनोजचं मारुततुल्यवेगं 

जितेच्छियं चुद्धिमतं षरिष्म्‌ । 
वातात्मजं वानरयुधसुख्यं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


( २) 


उल्लद्वय सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोक्रघदह्धिं जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनेव ददाह लङ्का 

नमामि तं प्राञ्चलिराञ्जनेयम्‌ ॥ ७॥ 


आज्ञनेयसत्तिपाटलाननं 
काच्चनाद्विकमनीयविभरहम्‌ । 
पारिजाततरुमूलवासिनं 
मावयासि पवसाननन्दनम्‌ ॥ ८ ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतेनं 
तत्र तच्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
नाष्पवारिपरिपृणेलोचनं 
मारुतिं नमतत राक्षसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीस्सान्ताद्रासायणात्मना ॥ १० ॥ 
तदुपगतसमासरसन्धियोगं 
सममधुरोपनवाथंवाक््यवद्धम्‌ । 
रघुषरचरितं सुनिम्रणीतं 
दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ । ११॥ 


श्रीसघवं दशरथात्मजसपमेयं 

सीतापति रघुङ्लान्बयरलदीपम्‌ । 
आजाञुबाहुमरचिन्ददलायताच्त 

सासं निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ २१॥ 


वैदे दीसदितं सुरद्र मतले. हेमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वरासने सुस्थितम्‌ । 


( ३ ) | 


चरमे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतोदिभिः परिवृतं समं मजे श्यामलम्‌ "१३. 


५ = 
~ भ ०५० 


पाध्वसश््रदायः 
शुक्कस्वरधरं विष्णं शशिवणं चतुमु जम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवेविप्नोपशान्तये ॥ १॥ 
लदमीनारायण वन्द्‌ तद्धक्तप्रचरो दहि यः। 
श्रीमदानन्दवीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 


वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते च मध्ये च विभुः सवत्र गीयते ॥ ३ 
सवेंचिघ्नप्रशमनं सवेसिद्धिकरं परम्‌ । 
सवेजीवम्रणेतारं चन्दे विजयदं हरिम्‌ ॥ ४॥ 
सवाभीषटप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकम्‌ । 
जानकोजानिमनिशं वन्दे मदूगुरुवन्दितिम्‌ ॥ ५॥ 
परश्रमं भङ्गरदितमजडं विमलं सदा । 

€ ५ 
आनन्दतीथेमतुलं भजे तापत्रयापदम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवति यद्लुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी 

मतिरपि जन्तुजायते प्राज्ञमौलिः। 
सकलवचनचेतोदेवता भारती सा 
मम वचसि विधत्तां सन्निधि मानसे च ।; ७॥ 

मिथ्यासिद्धादुन्तध्वोन्तविध्वंसनविचकणः। 
जयतीर्थास्यतरशिभांसतां नो हदम्बरे ॥ = ॥ 
चा० रा० उ०-२ 


( £ ) 


चित्रैः पदेश्च गम्भीरेवास्यिमानेरखरिडितैः । 
गुरुभावं व्यञ्जयन्ती माति श्रीजयतीर्थवाक्‌ ॥ ६॥ 


क्रुजन्तं राम रामेति मधुरं मधुयच्चरम्‌ । 
मारुह्य कविताशाखां बन्दे नाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ १० ॥ 


वाल्मीकेमु निसिहस्य कवितावनचारिणः। 
णवन्‌ रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥ ११॥ 


यः पिवन्‌ सततं रामचरितारृतसागरम्‌। 
अदप्तस्तं मुमि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ १२ ॥ 


गोष्पदीकृतवारीशं सशकीकृतराक्तसम्‌। 
रामायणसहामालारल्नं बन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥ १३ ॥ 


अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ ) 
कपीशमक्तहन्तार वन्दे लङ्काभयङ्करम्‌ ॥ १४ ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 

रामदूतं शिरसा नमामि ॥ १५॥' 
उक्लद्वय सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः: शोकवहिं जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनैव ददाह लङ्का | 

नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्‌ ॥ ६६ ॥ 


प्माञ्जनेयमतिपाटलाननं 
काच्चनाद्विकमनीयविभ्रहम्‌ । 


( ५ ) 


पारिजाततरूमूलवासिसं 
भावयामि पचसाननसनम्‌ ॥ १७ ॥ 


यत्र यत्न रघुनाथकीतनं 

तत्र तेच्र कृतमस्तकाञ् लम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूरलोचनं 

मारु नमत राक्षपातकम्‌ 1" १८ ॥ 


वेदवे परे पु क्ति जाते दशरथात्मजे ) 
षद्‌: पराचेतसादासीरसा्ञाद्रामायणात्मना ॥ १६ ॥ ` 
्पदराम्पदहतार दातारं सर्वसंपदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीरामं मूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
तद्ुपमत्तसमाससन्धियोगं 
समसधुरोपनतायं वाक्यचद्धम्‌ । 
रघुचरचरितं मुनिभरणीतं 
दशशिरसखच वधं निशासयध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 
वैदेहीसहितं खरद्र मतले हैमे सहामर्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने सणिसये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
मरे वाचयति प्रभञ्जनसते त्वं सनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिचरतं रामं भजे स्यामलम्‌ ॥२२॥ 
वम्दे वच्य विधिसवसदहेन्द्रादिब्न्दारङन्द्रः 
ठ्यक्त' व्याप्तं स्वयुखगणतो देशतः कालतश्च । 
धूतावद्य सुखचितिमयसंज्लेयु कतमद्ध 
सानाध्यं लो विद्घद्‌धिक व्रह्म नारा्धणास्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारतं युवनवलयस्याखिलाश्चयेरनरं 
लीलारत्नं जलधिदुदिदुरदेवतामोल्िरल्नम्‌। 


( ६ 9 


चित्तारलनं जगति भजतां सत्ससेजदय रलं 

कौसल्याया लसतु मम हन्मर्डले पुत्रम्‌ ॥ २४ ॥ 
महाव्याकररणंभोधिमन्थमानसमेदरम्‌। 

५ € 

कवयन्तं रामकीत्त्यां हुमन्तमपास्मदहे ॥ २५॥ 
सख्यभ्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजातरम्‌ । 
नानावीरसवसोनां निकषाश्मायितं वमौ ॥ २६ ॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पृरेज्ञानमहाणेव । 
उत्त ्गरङ्गक्तवाय मध्वदुग्धाच्धये नमः ॥ २७ ॥ 
वाल्मीकेः पुनीयान्नो महीधरपदाश्रया । 
यद्‌ दुग्धमुपजीवन्ति कवयस्तणंका इव ॥ २८ ॥ 


सूक्तिरल्लाकरे रम्ये मूलरासायणाणेवे | 
विहस्तो सदहीयांसः प्रीयतां गुरवो सम ॥ २६॥ 


हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति गे वदेत्‌ | 
तस्य निःसरते बाणी जह्‌.कन्याप्रवाहवत्‌ ॥ ३० ॥ 


---*- ४- १~--- 
स्मातसस्प्रदायः 


शुक्ताम्बरधरं विष्णुः शशशिवणं चतुभुं जम्‌ । 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्सवेविघ्नोपशातये ॥ १॥ 


वागीशाद्याः सुमनसः सवांथाना९पक्रमे । 
यं नत्वा कृतच्व्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ २॥ 


दोर्भिथुंक्ता चतुभिः स्फटिकमणिसयीमदामालां दधाना 
हस्तेनेकेम पद्म सितमयि च शुकं पुस्तकं चापरेरः 


(५ ७ ) 


भाषा ऊन्दन्दशङ्कस्फटिकमशिनिभा भाससानासमाना 
सामे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सवेदा सुप्रसन्ना ।३॥ 


कूजन्तं राम रामेति परधुरं मधुरात्तरम्‌ । 
+ भ ह 
आरुह्य कविताश्चाखां वन्दे वाल्मीकि ङोङिलम्‌ ॥ ४ ॥ 


वामके निसिहस्य कदितावनचारिणः । 
श्रवन्‌ रामकथानादं को न याति पसं गतिम्‌ ॥ ५॥ 


यः पिवन्‌ सततं रामचरितारखतसागरम्‌ । 
अवृप्तस्तं सुति वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ ६ ॥ 


मोष्पदीकृतवारोलं मशकोकृतराक्तसम्‌ । 
(न न 
रामायण महामालारल्नं वन्द्‌ऽनिलात्मजम्‌ ।॥ ७॥ 


छञ्जनानन्द्‌न वार्‌ जानकाल्ाकनाश्रेम्‌ । 
कपाशसक्तहन्तार्‌ वन्द्‌ लङ्काभेयङ्करम्‌ । ८ ॥ 


उल्लक्क्य सिन्वोः सलिलं सलालं 

यः शोकवरहि जनकात्सजायाः | 
छ्रादाय तेनैव ददाह लङ्कां 

नमासि तं ्राञ्ध्तिराञ्जनेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


आञ्जनेयमतपाटलाननं 
काद्वनाद्विकमनीयविम्रहम्‌ । 
पारिजाततरमूलवासिनं 
भावयासि पवसाननन्दनम्‌ ॥ १८ ॥' 


यत्रे यत्न रघुनाथकीतेनं 
तत्र तच कृतसस्तकाञ्चक्तिमं 


५ 


वाव्पवारिपरिपूणलो चनं 

मारुति नसत राच्तसान्तकम्‌ | ११॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातासमजं वानरयूथमुख्यं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ १२॥ 


यः कणांञ्जलिसम्पुटेरहरहः सम्यक्‌ पिव्यादरात्‌ 
वाल्मीकेवेदनारविन्द गलितं रामायणाख्यं मधु । 
जन्मव्याधिजराचिपत्तिमरशेरव्यन्तसोपद्रवं 

संसारं स विहाय गच्छंति पुमान विष्णोः पदं शाश्वतम्‌ ॥१३॥ 


तदुपगतस्रमाससन्धियोरां 
सममधुरोषनताथंवाक्यवद्धम्‌ | 
रघुवरचरितं युनिप्रणीतं 
दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ {४ ॥ 


वाल्मीकिगिरिसम्मूता रामसागसरगासिनि ¦ 
पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी ॥ १५; 


श्लोकसारसमाकीणं समैकल्लोलसङक लम्‌ । 
कार्डग्राहमहामीनं बन्दे रामायणाणेवम्‌ ॥ १६ 5; 
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 

वेदः प्राचेतसादासीत्साक्ताद्रामायणात्मना ॥ १७ ॥ 


वैदेदीसदितं सुरद्र१तले हेमे.महामरडपे 

मध्येपुष्पकमासने सशिमसे वीरासने सुस्थितम्‌ । 

श्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते त्वं मुनिभ्यः परं 

व्याख्यान्तं मरताद्भिः परिवृतं रामं भजे ए्यासलम्‌ ॥१८॥ 


( ६ 


वामे भुमिद्धुता पुर्व ददधमानपश्चात्‌ सुमित्रासुतः 
शतनुघ्रो भरतश्च पाश्वेदलयोवाय्वादिकोरेपु च । 

सुमीवश्च विभीपणश्च।युवराद्‌. तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नीलसरोजकोमलरुचि रामं भजे श्यामलम्‌ ॥ १९५ 


नमोऽस्तु रामाय सलदमषणएाय 

देव्ये च तस्यै जच कात्मजाये । 
नमोऽस्तु सुद्र नद्रयमानिेभ्यो 

नमोऽस्तु चन्द्रक हद्गलेभ्प्रः ॥ २० ॥ 


श्री पद्ाल्छीद्शमसयरम्‌ 


०. 
-----2--- 


उतरक्ास्डः 


[ पूवाद : ] 
प्राप्राज्यस्य रामस्य राक्सानां बधे इते । 
आजग्युयंनयः& से राघवं \प्रतिनन्दितुम्‌ ॥१॥ 

राच्तसो का नाश कर जव श्रीरामचन्द्र जी राजगदी पर 
वेढे, तव समस्त मुनिगण (श्रीरा चन्द्र जी की श्चवहेलना कर) 
लद्मण जी के वल पराक्रसमकी सराहना करनेको आए ।९॥ 
कौशिकोऽथ यवक्रीतो गार्म्यो गाल्लद एष च| 
कणो मेधातिथेः पुत्रः पूर्वस्यां दिरि ये भरिताः ॥२्‌॥ 
स्वस्त्यात्रेयथ मग्वान्नयुचिः प्रधुचिस्तथा । 
ऊगर्स्योऽचरिष्त्व मगचान्‌ सषटुखो विञुखस्तथा ।३॥ 
ग्राजगमुस्त सहागस्त्या य॒स्थिता द्चिर्णा दिन्नम्‌ | 
चृषद्गुः क्वो धौम्यो कौपेयश्च महानृपिः॥ ४ ॥ 
तेऽप्याजग्मुः सरिष्या वे ये रिताः परिचिमां दिशम्‌ । 
वसिष्ठः कश्यपोऽधाव्रिधिश्वामित्रः सगौतमः ॥)५॥ 





१ प्रतिनन्दितम्‌--प्राप्तराज्यं राममनाद्त्व राघवलदमण॒' प्रति. 
रन्दितु' सवे पयः त्राजग्मुः । ( गो ) 


५ ट अ~ ९ }। 
छ पाठनन्तरे--“ब्पवः'? । & पाठान्तरे“ रो द्यश्च | 
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[ € € (1 ॥ श॒ । 
भामद्वाल्मीङ्रासायसतम्‌ 
----:2 -- 
उत्तरषछस्डः 
[ पूरवाद्धः | 
प्र्राज्यस्य रामस्य राक्तसानां वे ते | 

आजग्युुनयः& सवे राघवं ; प्रतिनस्दितुम्‌ ॥९॥ 
रा्तसों कानाश कर जघ श्रीरामचन्द्र जी राजगदी पर्‌ 
वेठे, तव समस्त मुनिगण (भ्रीराभचन्द्र जी की श्रवहेलना कर) 
लद्मण जी के वल पराक्रम की सराहना करने को आए 
कौशिकोऽथ यवक्रीतो गायों गाल एम च। 
कणो मेधातिथेः पुत्र पूर्वस्यां दिशि ये भिताः ॥२॥ 
सवस्त्यत्रेयथ भगवान्नयुषिः प्रषुचिस्तथा । 
अगस्त्योऽग्रिर्च भगवान्‌ सुखो वि॒खस्तथा ॥२॥ 
प्राजग्छुस्त सहागस्त्या ये स्थिता दक्षिणा दिश्‌ | 
सृषद्गुः कवषो धौम्यो कौपेयश्च महानृपिः। ४ ॥ 
तेऽप्याजग्भुः सशिप्या वै ये धिताः पर्चिमां दिशम्‌ | 
वसिष्टः करयपोऽधात्रि्िश्वामिन्रः सगातिमः ॥५॥ 


2 र 1 
९ पत्तिनन्दिवम्‌--प्रा्तराज्य राममनादत राधव्रलद्मर' प्रति- 
नन्दतु सवे ऋपयः आजग्मुः । ( गोऽ } 
छः पाठान्तरे--प्ूपयः | क्कः पाञान्तरे--परोद्ेयश्च | 


र उ-रक्रारडे 


जमद्गिनिभरदाजस्तेऽपि सप्तपयस्तथा । 
उदीच्यां दिशि सप्ते नित्यमेव निवासिनः ॥ ६ ॥ 

( उन ऋषियों के नाम चे ये )-- कौशिक, यवक्रोतत, गार्ग्य, 
गालब ओर मेधातिथि के पुत्र कर्व -ये सव ऋषि पूर्वै दिशा 
में रहा करते थे ¡ स्वस्त्यात्रेय, नश्चुचि, प्रयुचि, अगस्त्य की 
अध्यक्तामे येथे चौर दक्षिण दिशामे रहा करतेथे। 
नृषद्गु, कवी, धौस्य श्रौर सशिष्य कौपेय -ये पश्चिस दिशा 
के रहने वाले थे चौर पशचिमदही से खाए परे । वसिष्ठ, कश्यप, 
अचरि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि ओर भरद्ाज--ये सात 
ऋषि उत्तर दिशाःके रहनेवाले, उत्तरदिशसे आाएये॥२॥ 
॥ ३। ४।५॥ ६ ॥ 

[ च्प्परे--श्रनि का नामदो बार ्रयादहै। ये श्रनि दोथे। 
पहिले तो दक्षिण दिशावाकी श्रौर दूसरे उत्तरदिशि्बाखी | दूरे श्रतरि 
सत्तधिंयों मे परिगणित दै । वेषषठ के सम्बन्ध मै यदं शङ्का त्रवश्य हो 
सकती है किं, जव वसिष्ठ जी सदा रजपुरोहित होते के कारण श्रथोध्या 
हीमे रदाकसतेये, तत्र उनका उत्तर दिशा से सप्तक्रियों के साथ श्माना 
यदा क्यो लिखा गया हे ? इष शटा का शखमाधान करते {हुए भूषण- 
टीकाकारने लिखा है ~ । 

५यथाऽगस्यो ज्ोतिमएडलस्थोपि शुवि तपःसमाजंनाय शरीरान्तरे 
स्थित श्रागतस्तथा वसिष्टोपि ज्योतिर्मरडलस्थः सपतपिभिः समायत इति 
वोध्यम्‌ |> श्र्थात्‌ जिस प्रकार ज्योतिमंरुडलस्थ अगस्य भगवान 
तपःफल अजन करने के लिए दूसरा. शरीर धारण कर पृथ्वी पर्रा 
गएथे,वैसेही वसिष्ठजी मी च्रवोध्यौ में । दसय शरौर धारण कए 
रदते थे । | 

सभ््राप्य ते महासानो रथस्य निवेशनम्‌ । 
विष्टितः प्रतिहाराथं हुताशनसमग्रमाः ॥ ७ | 


प्रथमः समैः ३ 


ये समस्त ऋति श्रीरामचन्द्र जीःके राजभवन की ङ्योदी 
पर पहुचे । ये खव ही रग्नि के सयान तैजस्वीथे। इन सव 
को द्वारपालो ते आदर पूवेकविठाया ॥ ७॥ 
वेदपेदाङ्ग धिष नानान्नास्चविशारदाः । 
दाःस्थं प्रोवाच धर्मास्मा ह्यगस्त्यो मुनिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
वेदवेदाङ्ग के ज्ञाता, अनेक शाखो मे निष्णात, सुनिश्रषठ 
घसोरमा ्रसस्स्य ञी द्वारपाले से वो्ते"॥ ८ ॥ 
[+ ड ९ 
निषे्यतां दाशरथेच्छ षीनस्मान्‌ समागतान्‌ | 
परतीहरस्ततस्तृरं मगस्त्यवचनाद्‌द्रतम्‌ ।॥ & ॥ 
सहासाज श्रीयमच्न्द्र जी से जाकर निवेदन करो करि, दस 
सव षि आष हुए है (खरौर श्रीरामचन्द्र जी से मिलना चाहते 
ट) अगस्त्य जके ये वचन सुने द्वारपाज्त तुरन्त भीतर चला 
गया ॥ ६ ॥ 
समीपं राध्स्याशु प्रविवेश महात्मनः 
कषप < ¢ [भद्‌ 
नयेद्गितन्नः सद्वु सो दन्तो धेयसमन्वितः |, १० 
वह्‌ शीघ्र ही श्रीयसचन्द्र जी के पसि पहुंचा! वह द्वारपाल 
सीत्तिवान, इशारो को समने वाला, सदाचारी, च्तुर तौर 
पैथेवान्‌ था} १०] 
„+ ८ + [9 
स रासि हश्य सहका एणचद्र्सर्धात्स ) 
अगस्त्य कूथयापस सश्व्रष्ठब्रपरसत्तपम्‌ ॥ ११९ 
पूरमासी के चन्द्रमा के समान भरकाशमान श्रीरासचद्द्र जी 
फे निकट जाकर वद्‌ वोला कि, महाराज ! ऋिश्रेछठ अगस्त्य 
जी ( वहुत.से ऋपिश्र्टो सहित ) रए दं ॥ ११॥ 


ट उत्तरकार्डे 


श्रूत्वा व्रात्तिच्‌ भरनास्तास्तु बा्सूयप्तमप्रमाच्‌ | 


प्रस्युवाच ततो द्वाःस्थं प्रवेशय यथासुखप्‌ ॥ १२॥ 
वालसूयं के समान प्रभावान्‌ उन समस्त ऋपिश्रेछठो का मना 
सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने द्वारपाल से कहा कि, तुम उन सव को 
आदरपूचेक `यं लिवा ल्ाञ्रो ॥ १२॥ 
रष प्राप्नानयुनीस्तांस्त प्रद्युत्थाय कृताज्जज्िः 


पाचा्ध्यादिभिरानच्यं गां निवे च सादरम्‌ ॥ १३॥ 
जब (द्वारपालके कहने ख) वे समस्त ऋषिश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र 
जी के निक्रट पहुचे, तव श्रीरामचन्द्र जी ( राजर्सिहासन छोड ) 
हाथ जोड ख्डे हो गए । फिर उन्होने उन सवका अध्यै, 
पाय्यं से पूजने किया खरौर बड़े आद्र के साथ प्रस्येक को 
गोदान दिशा ॥ १३॥ 
रामोऽमिषाव प्रयत आसनान्यादिदेश ह । 
तेषु काश्चनचित्रेषु महु च वरेषु च ॥ १४ ॥ 
कुशा तधनिदततष्‌, मृगचर्मुतेष्‌, च । 
यथाहयुपविष्टास्ते आसनेष्टृविषुङ्गवाः ॥ ६५ ॥ 
श्रीससचन्द्र ज ते वङ्‌ भक्तिमाच्से उन सब को प्रणाम 
किंच, तदनन्तर उन'सव क्रो बेठने के लिए आसनदिए। ये 
आसन सोने के (तारोके) वतेदएये चौर सर्ग बिर्गे होने 
के कारश बड़ सुन्दर जान पड़ते थे । उनके ङपर यथायोग्य 
पते अपने वैठने के कुशासन ओर गरगचमं भिदा विष्टा कर, 
वे सव षिश्रे्ठ उन पर बैठ गये ॥ १४॥ १५ ॥ 


--------~ 





* पाठ.न्तरे--"तान्सम्प्रातान्पुनीन्‌ दष्ट वा | 


प्रथमः समः \ 


रामेण इशलं पृष्ठाः सशिष्याः सपुरोगमाःः । 
महष चा बद्‌वद्‌ा राम वचनमनपनच्‌ | 
कुशत्त नो महावाहो सर्वेत रघुनन्दन ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर श्रीयसचन्द्र जी ने उनके श्यां सहित प्रधान 
ऋषियों से ऊुशल मङ्गल पृषधा, तव वे वदन्न ऋषिगण कहने 
लगे । हे रघुनन्दन ! हे महावाहो ! हम सच ्रकार से इशल- 
पूवक ह ॥ (६॥ 


त्वां त्‌, दिष्टया इंशलिनं परयोमो हतेशात्रव्‌ । 
दिष्टया त्वया हतो राजन्‌ शत्रणो सोकरावणः | १७॥ 
शच ओ का संहार कर आपको सङुशल देख दम अत्यन्त 
प्रसन्न हे । हे राजन्‌ } यह्‌ सौभाग्य की बात हैकि, जो आपने 
ज्लोकों को रुलाने बाले रावण को मार डाला | ९७॥ 
नहि सारः सृते राम रावणः पूत्रपौत्रवाच्‌ । 
स्धसुररवं हदि रोकाक्लीन्‌ इ ज्येथा म संशयः ॥१८॥ 
है राम! तुम्हारे लिये पुत्रपोञवान्‌ रावण का नाश 
करना कोड वदी वात न थी) स्योकितुम तो हाथ मे धलुष 
ले कर, तीनों लोकां को जीत सकते दो । इसमे छद भी सन्देह 
नहीं है ॥ १८ ॥ 


दिश्यास्वया इतो रम रावणो रा्तसेश्यरः। 
दिष्टया विजयिन ताऽ पश्यामः सह सीतया ॥१६ ॥ 


~~~ 


९ सपुसेगमाः-- प्रधानैः सष्टि्ताः ] ( रा० ) 





-----------------~ ~~न 


8६ उन्चरकाण्डे 


यह्‌ वड़े सोभाग्य की व्रात दै करि, तुमने रात्तसेश्वर राव 
को मार डाला ओर यदह भी बड़े सौभाग्यकी वातै कि, हम 
सव लोग सीता सहित तुम को विजयी देख रहे ह ॥ १६॥ 
लदमणेन च धर्मात्मन्‌ भ्रात्रा खद्धितकारिा | 
मावमिर्भातसदहितं पश्यामोऽय वय' नृप ॥ २०॥ 
हे धर्मात्मन्‌! तुम्हारे हितकारी माई लदमण, माता तथा अन्य 
वन्धुश्रों के साथ तुमको आजदहम सङ्कशल देख रहे ह ॥ २०॥ 
रदिष्टया प्रहस्तो षिकटो षिषूपाको महोदरः । 
यकस्पनश्च दुर्धषं निहतास्ते निशाचराः ॥ २१॥ 
देवात्‌ दी दुषेषं प्रहस्त, विकट, विरूपाक्त, महोदर ओर 
अकम्पन आदि राक्तसो को तुमने मारा।॥ २१॥ 
यस्य प्रभाणाद्विपुलं प्रमाणं नेह विधते ! 
दिष्टया ते समरे राम इम्भकणो निपातितः ॥ २२॥ 
जिसके सभान विशालकाय दूसरा व्यक्ति इस भूम॒रुडल 
पर कोथा दही न्दी, उस कुम्भकणं को देवात्‌ ही तुमने युद्ध 
मे मार कर गिरा दिच्रा॥२२॥ 
व्रिशिरघातिकायश्च देवान्तकनरान्तकौ । 
दिष्ट्या ते निहता राम महावीर्यां निशाचराः ॥२३। 
त्रिशिरा, अतिकाय, देवान्तक ओर नरान्तक जैसे महा 
बलवान राक्तसों को हे राम! देवात्‌ दी तुमने मार गिराया 
ह| २३॥ 





१ दिष््या-दैवात्‌ । ( गो° ) 


प्रथसः सर्म ७ 


दिष्टया खं राक्षसे दन्दयुद्धयुपागतः । 
देवता नाम वध्येन विजयं परप्नानसि ॥ २४॥ 
देवतान्रो से "अवध्य, रादसराज रावण क साथ दन्दरयुद्ध 
करः तुमने जो विजय प्राप्न किमाह, सो यह यड़ प्मानन्द्‌ की 
वातदहे ॥२६॥ 
संस्ये तस्य न किञ्चित्तु रावणस्य पराभव; । 
[4 = [५ 
दन्दयुदमदुप्राष्लो दिष्य ते रावरिरहतः ॥ २५ 
किन्तु हे वीर ! युद्ध मे रावण को जीत लेना उतना कठिन 
न था, जितना कि इन्द्रजीत को मारना कठिन था । सो उस इर 
जीत को हदयुद्ध मे मार डाला यह सोमाग्य की वात है ॥२९॥ 
दिष्टया तस्य महावाहो ऋालस्येवाभिधावतः | 
सक्तः सुररिपोर्थीर प्राप्तश्च व्रिजयस्स्रया ॥ २६९ ॥ 
अाभनन्दाम्‌ ते सवे संभरस्यनद्रजित्तो वधम्‌ | 
छषेध्यः सर्वभूतानां सहामायाधरो युधि ॥ २७॥ 
काल के समान दौडने वले उत देवशनू, से वच कर तुम 
विजची हुये हो ! हे राम ! उस इन्द्रजीत का यध सखन कर, हम 
सव ्ोग आनन्दित हुए हे । क्योकि वहे युद्ध मे वड़ी साया रचा 
करता था च्रौर्‌ चसे कोई भी मार नदीं सकता था ॥२६॥ सा 
विस्मयस्समेप चास्माकं तं च्छ तेनद्रनितं दतम्‌ । 
द्वा पुरयामिमां दीर सौम्यामभयद्क्तिशाम्‌ ] 
दिवा वधंति काङ््स्य जयेनामि्रकशन ॥ २८॥ 
उखक्रा माया जाना सुन कर, दम लोगो को अआच्छ्य हे रहा 
है । दे काङ्त्स्य ! हे सत्रुक" * [हम सवको इस भरकार पअभय- 


द्वितोयः सर्ग 


१ © ९ 


तस्य तद्वचनं श्रू ला राघवस्य महात्मनः । 
(¢ 
छुम्भयोनिमंहातेजा वाक्यमेतदुवाच इ ॥ १॥ 
महात्मा श्रीरामचन्द्र जी के इन प्रश्नो को सुन महातेजस्वी 
कम्भयोनि च्रगस्स्य जी कहने लगे ॥ १ ॥ 
शृ राम यथाृत्त' तस्य तेजोषलं महत्‌ । 
जघान शनरन्येनासो न च वध्यः स शत्रुभिः ॥२॥ 
हे राम {उस कारण को सुनिए, जिससे इन्द्रजीत का तेज 
च्मरौर बल (पितासे भी) अधिक था। बह श्रु कोको 
मारता था, पर शत्रू, उसे नहीं मार पति थे ॥ २॥ 
तावन्त राघणस्येद्‌ इं जन्म च राघव | 
वरशरदानं च तथा तस्मै दत्त बरवीमिते॥३॥ 
हे राघव ! मै पले तुमको रावण के जन्म श्चौर उसकी 
वरदान प्राप्ति का व्रत्तान्त सुनाता दह! २३॥ 
पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिमुतः श्रयः) 
पुलभ्स्यो नाम ब्रह्मपरः साक्तादिव पितामहः ॥ ४ ॥ 
पटले सस्ययुगमे जह्याजी कै पुलस्त्य नामक एक पुत्र 
उपपन्न हए ¦ ब्रह्मि पुलस्त्य जी तपःप्रभाव से सान्तात त्रह्या 
ञीकेदीसमानहोग्एये)॥ ष्ट 


द्वितीयः सगः ११ 


नालुकीर््या यास्तस्य धम॑तः शीलतस्तथा । 
परजापतेः पुत्र इति वक्त" शक्यं हि नामतः ॥ ५ ॥ 
उनके घम चौर शील आदि गुणो का गणन करना श्रस- 
स्भव हे । उनके इन गुणों को जानने के लिए उनक। नास क्ते 
देना सौर य्‌ कह देना कति, वे भरनापति के पुत्र ये, पर्या 
( काफी) हे। ५॥ 
म्रजापत्ति सुतस्वेन देवानां बल्लभो हिसः। 
इटः सवस्य लपकस्य गुशैः श॒ महामतिः ॥ ६ ॥ 
वे महमति पुलस्त्य जो प्रजापति के युव य । अतः समस्त 
देवता उनको बहत प्यार करते थे । जपने विमल गुरो के 
कारण वे सभी के भिन्न वन एथ ।॥ ६॥ 
५ [4 १५८९ गिरे 
हस ठु धमग्रपङ्गन मेरोः प्व मह।गिरैः । 
दणविन्दाश्रमं गत्वाप्यस्षन्‌ घुनिषुज्ञवः ॥ ७ ॥ 
तप करने की इच्छसे वे सुनिश्रेष्ठ नेरुपवत्त के समीप 
दण-चिन्दु के आश्रसमे जाकर रहने लगे । ७ ॥ , 
तपस्तेपे स धर्मासा स्वोष्यायनियतेन्दरियः । 
प्व्मपदे तस्य वितर हर्वन्ति कन्यकः ॥ ८ ॥ 
वहां वे धर्मात्मा पुलस्त्य जी दन्वरियांको वश्च कर, तपः 
स्वाध्याये संलमन दो यए । किन्तु वहां जा कर कन्य।एं उनके 
तपः स्वाध्यायं विघ्र इलति लया स) 
ऋ पिपन्नगकन्याश्च राजपतिनियाश्च याः | 
इन्त्योऽप्सरसश्चैव त देशमुपेदिरे ॥ 8 ॥ 


------- ---~- 


-- ----------.. 


१ धमप्रतद्धे न- तपः सम्पादनेत्नेय | (गोर) 


[ण 


१२ उत्तरकाण्ड 


ऋषपि्यो, नागो च्रौर सात्र्धियों की कन्यां तथा अप्सरा 
मिल कर, वहां जा क्रीडा करने लगीं ॥ ६ ॥ 
पर्वतुषृपसेोग्यत्वाद्रस्यतवास्काननस्य च | 
नित्यभास्तास्त्‌ तं देशं गला कीडन्ति कन्यफाः॥१०॥ 
एक तो वह्‌ वन दी बड़ा रमणीक था, दूसरे सव तुचं 


मे बह घन रहने योग्य था । इसीसे वे सव वहाँ नित्य जा कर 
इकट्टी होती थीं ्ौर खेलती कूदती थीं ॥ १०॥ 


देशस्य रमसीयवात्‌ पुलस्त्योयत्र स द्विजः | 
गायन्त्यो वादयन्त्यश्च ला्यन्त्यस्तथेव च ॥११॥ 
जहां पुलसस्य जी रहते थे, व्ह का स्थान बड़ा रमणीक 
था, अतः वे क्या वहाँ जा कर गाती बजाती ओर नाचा 
करती्थीं 1) १६॥ 
बुनेरतपस्पिनस्तस्य विष्यं चक्ररनिन्दिताः। 
ग्रथ रुष्टो सहारेजा व्याजहार मदहायुनिः ॥ १२॥ 
इस प्रकार वे सुन्दरी कन्या जच उन तपस्वी सनि की 
तपस्या मे चिच्न डालने लगीं, तब मह्‌ातेजस्यी पलस्य जीने 
, क्रद्ध होकर यह्‌ कहा ॥ १२॥ 
या से दर्शन पागच्छेस्सा गभं धारयिष्यति | 
तास्त सर्ब प्रातश्र त्य तस्य चाद्य महात्सनः)१२॥ 


जो लडकी मेरी अआंखों के सासने पड़ जायगी, वही गभ 
वती हो जायभी । ऋषि के मुख से यद्‌ निकलते दी ॥ १३॥ 


द्वितीयः सर्गः १३ 


ब्रह्शापमगणद्धीतास्तं देशं नोपचक्रथुः । 
ठएव्िन्दोस्तु राजपस्तनया न.शृोति तत्‌ ॥ १४ ॥ 
वे त्रह्मशाप के भय से भीत ह्ये गं छीर फिर उनके 
आश्रम में न गईं । छन्तु राजर्षि दणविन्दु की चन्या ने पुल- 
स्यजीकी इस उक्तिको नदह सुन पाया) १४॥ 
गखाऽऽध्रमपदं तव्र विचचार सुनिर्भया । 
नसा पश्यतस्थिता तत्र काच्िदस्यागर्ता सखीम्‌ ॥११॥ 
अतः.वह्‌ पुलस्त्य जी के आश्रमम जा, नि्ेय हो घूमने 
फिरने लगी 1 किन्दु बदँ उसे उसकी कोई सखी न दिखल्ई 
पडी ॥ ६५, 
तर्पिन्‌ कात्ते महातेजाः प्राजापत्यो सहानृषिः । 
स्वाध्यायमश्गेत्तव तपसा मामितः स्वयम्‌ | १६॥ 
इस समय प्रजापति क पुत्र महयातजस्वा महपि पुलस्त्य जी 
तप के प्रभाव से, मदोप्त.स्वाध्वायमे लगे हए धे) श्र्थात्‌ 
वेदपाठ कररदेथे\ १६॥ ^ 

सा तु वेदघ्रुतिं भुला द्रा पे तपसोनिभिम्‌ | 

भवत्पाएड्देहा सखा युच्यद्धितश्षरीरजा ।॥ १७ ॥ 

ड राजविक्प्या वेद्ध्यनि सुनने ॐ इच्छासे, जसे दी 
उन तपोधन का दसोन करने गई, वैसे दी उन देखते हौ 
उसका शरोर पोला पड गया ओर यारीर में गमं के लक्तर्‌ 
म्रकट दो नए! ६७ ॥ 


१४ उत्तर काण्डे 


वभूव च सषुष्टिना दृष्ट्रा तदोपसातमनः | 
+ (~ _ (~ [9 ¢ [9 
इदं मे परिख ति ज्ञास पितुगदाश्रसेऽऽस्थित्ता ।१८॥ 
अपने शरीर मे इस प्रकार का विकार देख, वह बहुत 
चवडारं रौर आपी राप कह उटी-यदह्‌ क्या हुखा! 
तदनन्तर असली वातत जान, वह्‌ पिता के श्रम मे गई ॥१=॥ 
तां तुद तथा भूतां वृणिन्दुरथात्रवीत्‌ ¦ 
किं खमे त्ख सदशं धार्यस्ात्मनो वपुः ॥ १६ ॥ 
किन्तु चणचिन्दु उसे देख ओर असली वातत जान उससे 
वो्े--तूने ऊुञ्रारपन के विरुद्ध अपना एेसा रूप क्यों कर्‌ 
धार करिया ?॥ १६॥ 
सतु कृताञ्चलि दोना कन्योवाच तपोधनम्‌ । 
न जनि कार्णं तात येन मे रूपमीदशम्‌ ॥२ ° | 
तब बह कन्या उदास हो, अपने तपस्वी पित्रा से दाथ 
जोड हुए बोली--हे पिता ¦ मै स्वयं अभी तक नहीं समसः 
सका कि, किस कारण से मेरारेखा रूपो गया है ॥ २०॥ 
किन्तु. पूं गतास्म्येका सरहरपैर्भावितात्मनः । 
पुलस्त्यस्याश्रमं दिव्यमन्वेष्टु स्वसखीजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
कितु ठेखा होने के पूरं मै अपनी सखियों को खोजती बह्म- 
चितापरायण महर्षि पुलस्त्य जी के रमखसीय आश्रम सें 
अकेली चली गड थी ॥ २१॥ 
न च पश्याम्यहं तथ काश्चिचदभ्यागतां सखीम्‌ । 
रूपख तु विपर्यासं पृष्टा ्ासादिहागता ॥ २२॥ 


हितीयः सगं । १५ 
वहां सुभे ५ कोड भी सखी सेली आती हुई न देख 
पड़ी, कितु जब मेने अपना एेसाग्वदला-हुत्रा रूप देखा, तव डर 
कर यहां भाग।च्ाई हू ॥ २२॥ ~ 
तृणबिन्दुस्तु राजपिंस्तपसा चोतितप्रभः | 
ध्यानं वेश तचापि दयपर्यदपिंङमजम्‌ ॥ २३ ॥` 
तच तप के प्रभाव से युक्त राजिं चृणविन्दु ते ध्यान 
कर दिव्यद्ष्िसे सारा दाल जनक्लि्मा ॥ २३॥ 
< क्त्‌ विज्ञाय तं शापं महपेभावितातनः । 
मृहीला तनयां मला प्तस्त्यमिदमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
बरह्यचितापरायण महपि पुलस्त्य जी के शाप का वृत्तान्त 
जान, तृरएविदु उस कन्था को साथनले, -मुनि के समीप गए 
श्छ्मौर उनसे यह्‌ कटा ॥ २४॥ 
भगवंस्तनयां मे त्वं युणेः स्मरे भूषिताम्‌ | 
भिका प्रतिशृदाणेमां महपे सयशयताम्‌ 1 २५] 
दे भगवन्‌ ! अपने गणे से भूपित (अर्थात्‌ गुणवती ) 
- रौर अपने माप तराई हुई मेरी इस कन्या'को भित्ताख्प से 
तुम खङ्गीकार करो ॥ २५॥ 
तपश्चरणयुक्तस्थ श्राम्यमारेन्द्रियस्य ते | 
शुश्रूषणपरा नित्यं मविप्यति न संशयः ॥ २६ ॥ 
जव सप करते करते तुम थक जाया करोगे, तवर निश्वय 
दौ यद्‌ तुन्दारी सदा सेवा टहल किश्चा करेगी ॥ २६॥ 


१६ । उत्तर काण्डे 


तं बरुवाणं तु तद्वाक्यं राजर्षि धार्मिक तदा। 
जिश्रक्षरत्रवीत्‌ कन्यां वाहमिर्येव स द्विजः ॥ २७॥ 
वह अप्रमेय त्राह्मणएश्रे्ट पलस्य जी धार्मिकं रजपिं 
कृणवदु के एेसे वचन सुन, उस कन्था को अङ्गीकार करते 
हए बोलते “वहुत अच्छा" ॥ २७: 
दसा स त यथान्यायं स्वमाश्रमपदं गतः 
साऽपि तजावसत्‌ कन्या तोषयन्ती पतिं गुखः ॥२८॥ 
अपनी कन्याको पलस्य जीको सौप राजा ठृण्विदु 


छपे आश्रमम लौट आए । वह राजतनया भी अपते गुणो 
से पति को संतुष्ट कर, वहाँ रहने लगी ॥ रम ॥ 


तस्यास्तु शीलतताभ्यां तुतोष खनिपृङ्गवः ¦ 
प्रीतः स॒ तु महातेजा वाक्यसेततदुचाच ह ॥ २६ ॥ 
महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य उस राजतनया के शोल- 
सभाव से संतुष्ट हए अर प्रसन्न दो कर उससे वोले ॥ २६॥ 
परितुष्टोस्मि सुश्रोणि गुणानां सम्पदा भृशम्‌ । 
तस्मारेवि ददाम्य पुत्रमात्मसमं तव ] 
उमयोवंशकर्तारं पौलस्त्य इति विश्रुतम्‌ ॥ ३० ॥ 


हे सुश्रोणि } मै तेरी गुणसम्पदा से ( गुणावली) 
तेरे ऊपर बहुत सनन हँ । अतः हे देवि ! आज मेँ तुमे अपने 


- चृदीयः समैः १७ 


तुल्य पुत्र देता हँ । वह दोनो वंशो का बद्नि वाला दोगा 
छर पौलस्त्य के नाम से प्रसिद्धदोगा।॥ ३०॥ 
यस्मात्तु विश्रुतो वेदस्त्येषोऽध्ययतो मम । 
तस्मात्स विश्रवा नाम भविष्यति न संशयः ॥३१॥ 
तूने मेरी बेदध्वनि सुन कर, गर्यधारण कच्चा है । अतः 
निस्संदेह उसका नाम विश्रवा होगा ॥ ३९॥ 
एवमुक्ता त स देवी प्रहुष्टनास्तरात्सना । 
्रचिरेणेष कालेनासूत विश्रवसं सुतम्‌ । 
त्रिष लोकेष विख्यातं यशोधमेसमन्वित्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वह्‌ देवी इस प्रकार वरप्राप्ठ कर. सन में स्यन्त हपित 
हई । थोडे ही दिनो वाद्‌ उसके त्रिललोकविख्यात यशस्वी च्रौर 
धमवान्‌ विश्रवा नासक पुत्र उत्पन्न हुच्रा ॥ ३२।। 
भ्रुतिमान्‌ समदर्शो च वताचाररतस्तथा । 
पितेव तपसा युक्तो द्यमवदिभ्रग युनि; \ ३३ ॥ 
इति हितीयः सरै 
वेदज्ञ च्शेर समदर्ती विश्रवा म॒नि अताचारमे रत दहो 
पने पिता की तरह्‌ तप करते लगे ॥ ६२३॥ 
उत्तरकारुड का दसरा सग समाप्त हु } 
व 
तृत्मेयः सरथः 


कव) 
~> ए *~-“~ 


श्मथ पुत्रः पुलस्त्यस्य विश्रवा मुनिपुङ्गवः । 
५ % ० पिते ह~ (~ 
्रचिरेणेव कालेन पितेव तपसि स्थितः ॥ १ ॥ 


९८ उन्तरकार्डे 


थोड़ी दिनों मेँ पुलस्त्य क पुत्र मनिश्रेष्ठ विश्रवा अपने 
पिता के समान;तप करने लगे) १५ 
सर्यवन शीलवान्‌ दान्तः खाध्यायनिरतः शविः 
सव भोमेष्षंक्तो निचयं धमपरायसः | २ ॥ 
विश्रवा मुनि सस्यघादी, शीलवान्‌, दान्त स्वाध्यायनिरत 
पवित्रे,"सघर भोगो से दर रहने वाले सौर घर्माचारमे तत्पर 
देख पडते थे ॥ २॥ 
ज्ञातया तस्य तु द्युत्तं मरहाजो महानि; । 
ददौ विश्रवसे मार्या खपुत्ां देषवर्शिनीम्‌ ॥ ३॥ 
महानि मरद्ाजजीने विश्रवा के एेसे चरित्रवान होने 
के कारश, अपनी देववरिनी नाम की कन्या उनको विवाह 
टी।'३॥ 
प्रातयृद्य त धमण सरद(जछत तदा । 
प्रनान्वीक्ञिकया बुद्धया श्रयो ह्यस्य बिचिन्तयन्‌ ॥४॥ 
धमोन्रुसार भरद्वाज जी की कन्या के साथ विवाह कर 
संतान की इच्छा रखते हर, विश्रवा जी उसक्री भलाद चाहने 
लगे ॥>»॥ 
मुदा परमया युक्तो विश्रवा मुनिपुङ्गवः । 
स तस्यां वीयेषम्पन्नमपत्यं परमाद्धुतम्‌ ।। ५॥ 
न्ख ९ 
जनयामाष धमजः सर्वे शुरो तम्‌ 
तसिमिञ्ञाते त संहृष्टः स वभूव पितामहः ॥ & ॥ 
परम दर्षत दो मनिश्रेष्ठ विश्रवाजीने अपनी भायां के 
गर्भं से बलवान गौर परम अद्भुत एक पुत्र एेसा उसन्न 
किब्या, जिक्षमे जाद्यणोचित समस्त णुख भियमान थे } उसके 


सृतीयः स्मः १६ 


उत्पन्न होते से उसके बाया पृलस््य जी को चडी प्रसन्नता 
हु ॥ ५॥६॥ 

ट्र श्रेयस्करी बुद्धि धनाध्यक्तो भविष्यति । 

नाम चास्याकरोत्‌ प्रीतः साधे देवपिभिस्तदा ॥ ७ ॥ 

वे अपने नातो कौ कल्याणएकारिणी बुद्धि देख कर वोले-- 

“यह्‌ चालक्र धनाध्यत्त होगा ।› फिर उन्दने अत्यन्त हरित 
हो देवर्धियों सहित उसका नामकरण किया ॥ ७ ॥ 

यस्पाद्िश्धसोपत्यं सादश्याद्धिभवा इव | 


तस्पद्रेश्रवणो नाम ्िप्यरपेष्‌ विश्रुतः ।॥ ८ ॥ 
वे वोज्ते- यह्‌ वालक विश्रवा से उतपन्न हुखा है रद 
भी उन्दीके सदश } अतः यदह वेश्रव्णके नाम से विख्यात 
होगा ॥ 5 ॥ 
स तु वैश्रयणस्तत्र तपोबनगतस्तदा ¦ 
अवधंताहुतिहुतो `सहातेजा यथाऽन्तः ॥ & ॥ 
उस तपोवन में रहता हु स्रा वह्‌ वैश्रवण च्राहुति छोड़ ए 
छ्न्नि की तरह्‌ वद्ने.लगा । चह्‌ चड़ा तेजस्वी हुखा ॥ ६ ॥ 
तस्याश्रमपद्स्थस्य -बद्धिजजञे महास्मनः | 
चरिष्ये प्रमं धमं धमो हि परमा गतिः ॥ १० ॥ 
छऋआश्रममे रटने के समय उस महारमा के मनमे चह 
यात उपजी कि, धं दी परमगति है, तःमै भी घर्माचरण 
प्म्थात्‌ तप करूंगा ॥ १०॥ 
त्‌ वपसहस्राणि तपस्तप्तरा महावने | 
यन्ितो नियमेस्येषकार समदहत्तपः ॥ ११ ॥ 


२२ उत्तरकारुडे 


लोग कृतकृत्य हो गए च्र्थात्‌ जिस काम के ल्लिए आए थे वह 
कर चुके ॥ २०॥ 
इत्युक्त्वा स गतो ब्रह्मा स्वस्थानं त्रिदशैः सहं । 
गतेषु व्रहमपूवेषु देवेष्वथ नमः स्थलम्‌ ॥ २१॥ 
यह्‌ कह कर देवतानं सहित ब्रह्मा जी वर्ह से चकते गए । 
ब्रह्मादि देवता जव आकाशमर्डल मे चलते गए । २१॥ 
धनेशः पितरं प्राह प्राज्ञल्लिः प्रयतारमवान्‌ । 
भगवेल्लव्धवानस्मि वरमिष्टं पितामहात्‌ ॥ २२॥ 
तव धनेश वैश्रवण जी सावधानो श्मौर हाथ जोड कर 
अपे पिता से बोले, हे भगवन्‌ ! मेने पितामह ब्रह्मा जीसे 
अभीष्र वरदान पा ल्िया। २२॥ 
निवासनं न मे देवों विदधे स प्रजापतिः| 
तं पश्य भगवस्‌ करिचिन्निवासं साघु मे प्रभो । 
न च पीडा भवेद्यत्र प्राणिनो यस्य कस्यचित्‌ ॥२३॥ 
भ्न्तुब्रह्याजीने मेरे रहने के लिए कं भी प्रबन्ध नहीं 
किया चतः हे स्वामिन्‌ 1 सो श्राप मेरे रहने के किए कोड 
ेसा स्थान वतलाइए जहाँ मेरे रहनेसे किसीकोक्ष्टया 
पीडान दहो २३॥ 
एवषुक्तस्तु पुत्रेण विश्रवा युनिषुज्गवः । 
वचनं प्राह ध्न ्रयतामिति सत्तमः ॥ २४॥ 
जव पुत्र ने इस प्रकार कहा, तव मुनिश्रह विश्वा ने अपने 
पुत्र से कहा-हे धर्मज्ञ ! दे श्रष्ठ ! सुनो, मै वम्दारे रहने क 
लिए स्थान बतलाता ह || २४॥ 


वतीयः समैः म्द 


[> नि स्तीरे [क ¢ 
दकिणस्योदधेस्तीरे तरिङटो नास पेतः 
तस्याग्रे तु विशाला सा महेन्द्रस्य पुरी यथा ॥ २५) 
दक्षिण समुद्र के तट पर अथवा समुद्र के दक्तिण तद पर 
तिक्रट नामक एक पवेत दै । उस त्रिद्ुटपवेत के शिखर पर 
इन्द्र की अरसराचतती पुरी की तरह एक चिशाल नगरी ह्‌ ॥२५॥ 
द मि [4 € 
लङा नाम पुरी रम्या निमिता विश्चकमणा 1 
9 (५ ए 
राचसानां निचासा्थं यथेन्द्रस्यामरावती ॥ २६ ॥ 
उस रमणक नगरी कानास लङ्का दै, रोर उसकी रचना 
विश्वक्माने की ड । वह्‌ नगरी विश्वकमां ने राक्षसं के रहे 
के लिए इन्द्र की अमरावती पुरी की तरह्‌ वनाई दै । २६॥ 
तत्र त्वं वस्र भद्रं ते लदह्ूायां नात्र संशयः । 
हेमभराकारपरिखा यंत्रशस्तससावता ॥ २७ ॥ 
उसी लङ्कापुरी मे तुम जाकर रहो तुन्हारया मडल होया । 
इसमे ङु सन्देह नहीं! उस नगरी के प्रकोट की दीघालें 
सोने की हं उसके चारो र खाद खुदी हं ह जोर वह यनो 
च्रौर शलो से भरी परी) २८॥ 
रमणीया पुरी सा हि स्क्मवैद्यंतरणा । 
रचसेः सा परित्यक्ता पूरा विप्ण॒मयादितैः ॥ २८ ॥ 
वह्‌ लङ्कापुरी बड़ी रमणीक हे । उसके फाटक सोनेकेदं 
आर उनमें पन्ने जडे हुए द 1 पहले उसमे राक्तस रहा करते 
ये, किन्तु चिष्ुकेटरसेवे वद्यसे मार गष दह) २८॥ 


उत्तरकाण्ड 


९१ 
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शूल्या रक्तोगशैः सवै; रसातलतलं गतैः। 
शल्या सम्प्रति लङ्का सा प्रभुस्तस्या न विध्यते ॥२६॥ 
अर प्रथिवी के नीदे रसातलमेजा चसे द । अत्तः वष 
सगरी ब्रव सूनी पड़ी है त्रौर उसका कोई मालिक नदीं है ।२६॥ 
सतं तत्र निवासोय गच्छ पुपर यथाघुखम्‌ | 
निदोषिस्तत्र ते वासो न वाधा तत्र कस्यचित्‌ ॥२०॥ 
हे पुत्र ) तुम वरह जाकर सुखपूवेक रहो । वहाँ तुभ्दारे 
रहने मे कुदः भी बुराई न होगी रन किसी को किसी प्रकार 
काक्षी दोगा॥३०॥ 
एतच्छ्‌ ला स धर्मारमा धर्मिष्डं वचनं पितिः । 
निवौस्यामापर तदा लङ्कां पवेतमृधेनि ॥ ३१॥ 
धसीत्मा वैश्रवण ने जव अपने पिताविश्रवा के इस प्रकार 
के धर्मिष्ठ वचन सुने; तब वे चरि्कटपवेत पर बनी हु लङ्कापुरी 
मे जा वसे॥ ३१॥ 
न्तानां सरस्तु हर्य प्रष्ुदितैः सह । 
चिरेणैव कालेन सम्पूर्णा तस्य शासनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
सद्‌ा हर्षित रहने वाले इजारों राज्ञस व्ह जा बसे। 
वैश्रवरए के शासन में थोडे दी दिनों मे बह लङ्कापुरी भरी पुरी 
हो गई ॥२२॥ 
स॒ तु तत्राबसस्प्ीतो धर्मात्मा नैच्छ षमः । 
सघुद्रपरिखायां त॒लङ्कायां विश्रवात्मजः २३ 


= +य [ 
चदुयः समः २५ 


विश्रवा सुनि के धर्मात्मा राक्तसराल पत्र वेश्रवर्‌, समुद्र 
न [र ~ [५4 € श क 
कोपारिखा हारा चासो ओर से विरी हदं लङ्कापुरी से मरसन्नता 
पूरवेक रहने ले ।॥ ३३ ॥ 
कालं कले तु धर्मात्मा पुप्पकेण धतेश्वरः । 
यस्यागच्छद्धिनीतात्मा पितरं मातरं च हि ॥ ३४ ॥ 
घमास्मा धनेन वैश्रवर्‌ पुष्पक विमान पर सवार हो, 
विनो मा से माता पिताक {नकर मायः जाया करते 
„3 वा ग 
#६। दवगन्धक्यररभष्टुत- 
स्तथाऽप्सरोसेत्यविसूषितालयः । 
गभस्तिभिः ख्य इयवभसच्‌ 
पितुः समीपे प्रययो स वित्तपः ॥ ३१५ ॥ 
इति दृतीयः सर्म 
देवो ओर गन्धर्वा को स्तुति सुनते हए, ध्रप्तराश्नो के 
चस्य से पने भवन को भूषित करते हुए र सूयं की किरणों 
को तरह चमचमाते वे धनाध्यत्त वैश्रवण श्रपने पिता विश्रदा 
सुनि के निकट श्राया जाया करते ये ॥ ३५ । 
उत्तरकाण्ड का तीसरा सग समाप्त हृता | 
-- 
पि 
चतुखः उरगः 
श्रुर्वाऽगस्त्येरितं वाद्यं रामो विस्मयमागतः | 
कथमासीन्त लङ्कायां सम्भवो रसां प्रया ॥ १ 
चा०रा= उ०--ष्ट 
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अगस्त्य जी के कहे हुए इष व्रत्तान्त को सुन श्रीरामचन्द्र 
जी विस्मिवह्ुएकि, लङ्का में इवेरजीके वसनेके पूवंभी 
राक्तसो का बद्र रहना क्योकर संभव दो सकाथा॥ १॥ 


तत्तः शिरः कम्पयित्वा त्रताग्निक्षमविग्रहम्‌ । 
तमगस्त्यं यहु ष्टा स्मयमानोऽस्यमापत्त ॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने वार वार सिरको हिलाकर ओौर तीन 
्रश्चियों के समान दे्‌ धारण किए हए अगस्त्यजीकी चोर 
निहार कर विस्मित हो उनसे कहा ॥ २॥ 
भगवन्‌ पू्वमप्येया सङ्काऽऽ सीपिपिदाशिनाम्‌। 
श्रुतेदं भगवद्वाक्यं जातो मे विस्मयः परः ॥ ३॥ 
हे भगवन्‌ ! पटले भी इस लङ्का पुरी मे रात्तसल्लोगदही 
वास करते थे, आपका यह्‌ चन सुन कर मृफको वड़ा आश्चय्ये 
इरा है ॥३॥ 
पुलस्त्यवंशाद्द्‌ मता क्तसा इति नः शतम्‌ । 
इदानीमन्यतस्वापि सम्भवः शीतितस्त्वया ॥ ४ ॥ 
क्योकि हमने तो यदी सुन रका दै कि, पुलस्त्यदहीके 
वंश से साक्तसों कौ उत्पत्ति हहं है । परन्तु इस समय तुम्हारे 
कथन से जान पड़ा कि, रात्तसौ की उत्पतन्ति ( पुलस्त्य के 
प्मतिरिक्तं ) यन्यकिसीसेभीइदेदे॥४॥ 
रावणाकुम्भकपन्च प्रहस्ताद्विकटादपि । 
शवस्य च पुरेभ्यः किन्न ते बलवत्तराः ॥ ५ ॥ 


चतुथः सरः २७ 
त्या वे (पिले के राक्तस) लोग रावण, छम्भकखे, प्रहस्त, 
विकट ओर रावण के पुत्र से भी वढ्‌ कर बलवान ये ॥ ५॥ 
५ £ र 
क एवां पूङो बरह्मच भरिनामा च वलो्कटः ।. 
अपराधं च क प्राप्य विष्णुना द्राविताः कथम्‌ ॥६॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! उन सव का मूल पूवेपुरुप कौन मदावलवान था 
उसका नाम क्याथा १ उन्दने विष्णुकाक्याविगडाथाजो 
उन्दने उन रात्तसो को वहाँ से मार भगाया ॥ ६॥ 
एतद्िस्तरशः सवे कथयस्व ममानघ । 
0 „~ [५ ¢ 
कौतूहलमिदं मद्य चद भादुयेथा तमः ; ७॥ 
हे अनघ ! यह समस्त वृत्तात तुम सुपे विस्तार पूवक 
कूटो ओर मेरे इस छुतूहत को उसी तरद्‌ दुर कसो जिस प्रकार 
सूय अरंघकार को दूर कर्ता डहै॥७॥ 
राघपस्य अचः श्रुता संस्कारालंतं शुभम्‌ । 
ईैपष्िस्मयसानस्तमगरस्त्यः प्राह राघवम्‌ ॥ ८ ॥| 
श्रीरामचंद्र जी के संस्कारित ८ ज्याकर्ण से शुद्ध) एवं 
लङ्कारयुक्तं बचन सुनकर, अगस्त्य जो ने कुठ कख विरिमित 
डो श्रीरामचंद्र जीसे क्य ॥८॥ 
प्रजापततिः परा सुक्र पः सलिलसम्भवः । 
तासा गोपायने सचचानसृजत्पब्न्तम्भवः ।। & ॥ 
ह खस ! ( भगवान्‌ विष्णु के नामि ) कमल से उत्पन्न दो, 
ज्छाजीने खवसे प्रथम जलकी खृष्टिकी दयौर जल की रदा 
के लिए उन्नते श्रनेक (जल ) जंतु को वनाया॥६॥ 


॥। 


म्ण उतरकाण्डे 


ते पवा; सच्छकरतारं पिनीत्तवदुपस्थिताः । 
किं इमं इति मापन्तः श्रुतिपिपासाययार्दिताः ॥१०) 
वे सव जीव विनीतभाव से छष्टिकन्तां के पास जा खड़े हुये 
ओर बोले कि, दम क्या करं १ उस समयवे सारे भूख त्र 
प्यास से विकल दोरहेथे॥ १०॥ 
छश्रजापतिस्तु ताल्पवान्त्रस्याह प्रहसन्निव । 
्राभाष्य वाचा यत्नेन रक्तष्वमिति सानधाः ॥ ११॥ 
ग्रजापति ने मुसक्या कर उन सव से कदा कि, हे प्राण्य 
तुम यल्लपूठेक सनुष्यों की रक्ता करो ॥ ११॥ 
रक्तामेति च तत्रान्ये यक्ञाम इति वोपरे। 
शुदिताकषितै<क्तस्ततस्तानाह भूत़त्‌ ॥ १२॥ 
उनमें सं छ भूखे प्राणियों ने कटा, ^रक्तामः” ( अथौत्‌ 
हस रक्ता करते हँ ) चौर उनमें से कु च्धारहित भराखियोने 
कटा, “यन्ताम. अथात्‌ हम उत्तसेत्तर बृद्धि करते दै ) ॥ १२॥ 
र्ताम इति येरुक्त' राक्तासास्ते मघन्तु चः | 
यक्चास इति यैरुक्त' यक्ता श्व भवन्तु घः ॥ १३॥ 
उनका यह्‌ कथन सुन घ्रह्या जी बोलते कि, जिन प्राणियों ने 
कहा था कि, ““रक्तासःः (हम रत्ाकरतेदै) वे राच्तखदहोँं 
रर जिन्होने कदा, “यक्तामः'” वे यत्त हों ॥ १३॥ 
तत्र हेतिः प्रहेतिश्च भातरी राक्तसाधिषौ | 
मधुकेटमसङ्लशौ चभूवतुररिन्दमौ ॥ १४॥ 
श सस्वकर्तार--खष्टिकर्तरं । (गो ) शपाठान्तरे--“ग्रजापतिरछ 
तान्याह सत्वानि प्रहखन्निव 1” †पाठान्तरे--“सानदन्द्‌ः 1” 
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उन राचचसो मे हेति श्नौर प्रहेति नामक दो साद उत्पन्न 
हए । वे दोन भाई मधुकैटभ की तरह श्रुनाशकारीये ।वे 
दोनों दी राक्तसो के स्वामी हुए ॥ १४॥ 
प्रेतिधौमिकस्तच्च तपोवनगतस्तदा । 
हेतिदोरक्रिया्थे तु परं यत्तमथाकरोत्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रहेति धा्थिकं स्वासावकाहोतेके कारण तपकरने को 
चन से चला गया । न्तु हेति पना विवाह करने के लिए 
चडा प्रय करने लगा ॥ १५॥ 
स कालमगिनीं कन्यां मयां नाम $महामयात्‌ । 
उदावहदमेयारमा स्यवमेव सहमतिः ॥ १६ ॥ 
उच्टदय शौर महाबुदधिमान्‌ दहेति ने स्वयं ह्‌ कालके 
निकट जा ओर प्राथेना करः; काल की कहिन के साथ, जिसका 
नामभयाथा च्नौर जा मदाडराचनी थी, विवाह करवां लिया ॥१६॥ 
स तस्यां जनयामास हती राचोसपुद्धवः । 
पुत्रं पुत्रवतां श्रेष्ठो विच्‌ त्केशमिति श्रुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर पुत्रचानां में प्रथम गिते जाने योग्य रा्तसश्रेष्ठ 
हेतिनेउससखी क गम से व्रिश्युककेश्ठ नामक विख्यात पुत्र पैदा 
किञ्ा | \७॥ 
विदय न्केशो हेतिपुत्रः स दीप्ताकं्तमप्रभः। 
व्यवधंत सहातेजास्नोयमष्य इवां तनम्‌ ॥ १८॥ 
सद्ातेजस्वी हेति क पुत्र बिदु्केश सूयं की तरद्‌ श्चव्यन्त 
तेजसी दो जल भंखउगे हुये, कमल क्रा तरद्‌ ऽत्तोतर चदन 
म {त= 


पाठान्तरे "भयावहाम्‌ 1" † गठान्तर-^ हुवाम्बुद्‌ः } 
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स यदा यौवनं भद्रमतुप्राप्तो निशाचरः । 
ततो दारक्रियां तस्य कतु व्यवपितः पितरा 1 १8 ॥ 
जव वह्‌ राच्स वियुत्केश जवान हा, तव उसके पिता 
हेति ने उसका विवाद कर देना चाहा ॥ १६॥ 
सन्भ्याहुहितस्सोथस ध्या तुल्यां प्रभावत्तः । 
वरयामास पूप्राथं हेती रा्तसपुङ्धवः ।। २० ॥ 
प्रतः उस राच्ठसश्रे्ठ देतिने संध्या की त्तरह प्रतापिनी 
संध्याकी पुत्रीको अपने पुत्र विदयुत्केशके लिए संध्यासे 
मांगा ॥ २० ॥ 
श्रवश्यमेव दातव्या परस्मै सेति स' धया | 
वित्तयित्वा षता दत्ता विच्‌ स्केशाय राघव ॥ २१॥ 
हे राघव ! कन्यातोक्रिसीन किसीको देनी दी है--यह 
विचार करसंध्या ने दिदयुर्केश को अपनी वेदीदे डाली 
हे ॥२१॥ 
सन्ध्यायास्तनयां लन्ध्वा विद त्केशो निशाचरः । ` 
रमते स तया सार्धं पौलोम्या मघवानिव ॥ २२] 
संभ्याकीवबेटीको पाकर राक्तस विदयुत्केश उसके साथ 
उसी प्रकार विहार करने लगा, जिस प्रकार इद्र अपनी 
इंद्राणी के.साथ विहार कर्ते ह ॥ २२॥ 
केरचिचखथ्‌ ष ल्लिन राम सालकरङ्टा । 
विच्‌ त्केशाद्गभसाप षनराजिखिर वात्‌ ॥ २२ ॥ 


ह्व £ 
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रास } चिदयत्केशं री पल्ली सालकटंक्टा ते थोडे दिनों 
चाद प्रपते पत्ति से वैसे ही गभैधारण किया जैसे, समुद्र जल 
से मेवघटार् गर्मधारण करती ह ॥ २२॥ 


ततः सा रत्ती मसे वनगसृमम्रभम्‌ । 
घता सन्दर गला गल्ल गेनासत्रणतजय | 
तयुत्पञ्य ठु सा गस विचुकेशरथाथिनी 1 २४॥ 
उस रा्दासीते मेधगसे के ससान एक वालक सन्द्राचल 
पर जाकर चैसे दी जना, जैसे गङ्गा ते अभि से धारण किए हुए 
गर्भ से वालक जना था !\ २९ ॥ 
रेमे तु साधं एतिना विस॒ज्य सुत्तपत्मजम्‌ | 
उस्स्स्तु तदा ममा वनशन्द्खमस्यनः । २५ 


उख सद्य-मसूत-शिषु को उसी पवेत पर ॒दछोड्‌ कर, वह्‌ 
सध्या की वेदी सालकटंकटा सम्भोग की इच्छा से पुनः पति फे 
पास जा विहार करने लगी । उधर उसका वह्‌ त्यागा हु पु 
मेच की तरह्‌ शब्द करने लगा 1! २५॥ 


तयोत्छष्टः सर त शियः शरदकसमय तिः | 
निधायास्ये स्वयं अटि स्योद शनकेस्तद्ः 1 २६ ॥ 
शरत्‌कलीन सूयं की तरह दी्चिसान स्याया हुता वह्‌ दिषु 
मुह्‌ मे युद्ध दिए इए पड धीरे धीरे रेने लना |! २६] 
ततो दृपभमास्थाय पावत्या सहितः शिवः । 
वाञुसागेख स््छन्‌ वे शुशाव रदितस्वनम्‌ ! २७ ॥ 


२२ उत्तरकाण्ड 


उस समय वेल्ल पर सवार शिव च्रौर पार्वती आकाशमां 
से उधर होकर क जा रहे थे । उन्दने जाते जाते उस वालक 
के रोने का शब्द्‌ सुना ॥ २७॥ 
॥ * 
अपर्‌यदुमया साध रृदन्त राक्तसात्पजम्र्‌ | 
€ 
कारुप्यभाषात्पावत्या भवस्िपुरषदनः ॥ २८ ॥ 
फिर उस रोते हुए गाक्तसशिश्ुको दोनों नेदेखा भी चनौर 
दयावश पावेती के कहने से च्रिपुरासुर को सारने वाले महादेव 
जीने॥२े८॥ 
तं राक्तसार्मजं चक्रे मातुरेव वयः समम्‌ । 
श्रमर' चैव त' कृता महादेवोऽक्ञरोच्ययः ॥ २६ ॥ 
उस राद्चसप॒त्र की उम्र, उसकी माता के बरावर करदी 
रौर उसे अमर कर दिशा महादेवजी के लिए ेसाकरना 
कोई बड़ी वा्तन थी। क्योकिवेतो अविनाशी रौर अपरि- 
वतेनशील हँ ॥ २६॥ 
पुरमाकाशगं प्रादात्‌ पावत्याः प्रियकाम्यया | 
उमयाऽपि बशेदत्तो शच्षस्चानां सुषा्मज ॥ २० ॥ 
महदिव जीने पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिये उसे 
्माकाशगामीपुर (एक पुर के समान) एक विमान मी दे दिखा) 
हे न्पात्मज ! पावेतीजी ने भी राच्चसिर्यो कों यह वर दिया 
कि ३० ॥ ६ 
स्ोपलबन्धिग्मस्य प्रतिः सद्य एव च । 
स्य एव वय॑ः प्राप्चिमातुरेव बयःसमम ।॥ ३१ ॥ 
रादसियांँ गर्मधार्ण करते ही बालक जनें ओर वह्‌ बालक 
तुरंत माता के समान उस्र बाला दो जाय ॥ ३१॥ 


पद्मः सर्गः 


८९५ 
८५ 


ततः सकशो दपरदनगवितः 
^~ ¢ 
भ्रियं प्रभोः प्राप्य हर्य पादतः) 
वचार सव्र महान्‌ सहापतिः 
खगं पुर प्राप्य पुर्द्रो यथा ॥ ३२ ॥ 
इति चतुथः सगः 
हे राम सकेश नामक विचुर्केश का पुत्र मदैव जीसे 
चरदान पाकर, वड़ा घमस्डी दा गया। चह्‌ इस आकाशचारी 
नया ( विमान) को च्रौर लद्मीकोपषा तथा उस नगस्मेवेठ 
कर, चारो शरोर घूमने लगा ॥२२॥ 
उत्तरकाण्ड छा चाथा सग समाघ्र हश्रा। 
[2 ~थ 0 क 
पदसः उञ६ 
--*-&2-:-- 
सुशं धासिंकं दध्न बरलब्ध' च राच्सम्‌ । 
ग्राणीनाम गन्धर्वो पिष्छायसुससप्रसः ॥ १॥) 
सकेशको वरदान पाया हया तथा धार्थिकू देख, चिश्वावस्‌ 
के समान वेऽस्यी म्रापणी चासु शन्धयेते + १, 
तस्थ देववती ताम द्वितीया श्रीशिवास्सरा) 
विष सष्प एदख्याता स्ण्व{विनश्ातना)) | 


पन्‌ दददतप नास च्(च्त्व्या. जा दसरा लचच्त्सा द मु {स 
यीतथाजो यूचती मौर सन्दर दनक कार्सतीनांलोरोमे 
प्रसिद्धयी।\२॥ 


३४ उत्तरकाण्ड 


ताँ सकेशाय धर्मालमा ददौ रक्तःभ्रिय' यथा | 
वरदानक्रतैश्वय सा त प्राप्य पतिं प्रियम्‌ ॥ ३ 
धमत्मा राद्चस सुकेश को रादसलच्सीकी तरह देदी) 
शिवजीसे वरदान पाने के कारण सुकेश पेयंवान दह्ये गया 
था । एते प्यारे पति को पाकर ॥ ३॥ 
श्ासीदचवती तुष्टा धनः पराप्येव निधनः । 
स तया सह संभक्तौ रराज रजनीचरः ॥ ४ ॥ 
देववती वैसे ही भसन्न हु जैसे कोई निधेन पुरुष धन पा 
कर प्रसन्न होता है । वह रादास सकेश भी उसके साथ वेसे दी 
सुशोभित ह्या ॥ ४॥ 
यञ्जनादमिनिष्कान्तः करेगयेव महागजः । 
देषवत्यां सुकेशस्तु जनयामास राघवे । 
त्रीन्‌ पुत्राञ्जनयामास त्रेताग्निस्तम विग्रहान्‌ ॥ ४ ॥ 
जैसे अंजन नामक दिग्गज से उत्पन्न हुश्रा महागज हथिनी 


ऊ साथ सखशोभित हो । हे राघव ! (तदनंतर समय पाके सुकेश) 
ने देवयती के गमे से पीन अभियो के समान शरीरघारी तीन 


पुत्र उत्पन्न किए ।॥ ५॥ 
माल्यवन्त' समालि च मालिं च वक्िनां वरम्‌ । 
त्री खिनेज्षमान्‌ पान्‌ रारसान्‌ राकसाधिपः ॥६॥ 


वलकानों में श्रेष्ठ उन तीनों के नाम थे-- माल्यवान्‌ सुमाली 
श्मौर माली ) रादसराज सुकेश ने तीननेश्रौ के समान ये तीन 
पुत्र उत्पन्न स्यि थे ॥ ६॥ 


पञ्चमः स्मः २४ 


चयो लोका इवाव्यग्राः स्थितस्य दषाग्नयः ) 
श्रयो सत्रा इवा्युास्प्रयो घोरा इवासयाः२ 11 ७ प 
सकेश के ये तीनों पु उ्यग्रतारदित तीनो लोकों की तरद? 
गाह्‌ पत्यादि तीन श्रियो की तरह्‌ अथवा तीनों वेदों की तरह 
अथवा वात पित्त कफ की तरह, उन्न नौर भयङ्कर थे ॥ ७1 
त्रयः सुङ्केशस्य सुतास्पेतागिनिसमतेजस;३ 1 
वच्‌ दद्धमगसस्तत स्याधयोपिक्तिता ड ॥ ८ ॥ 
सुकेश के तीनो अत्यन्त तेजवान पुध्र दख प्रकार चद्ने 
लगे, जिस प्रकार उप्ता करने से रोग वदता देः ॥ ८॥ 
वरग्राण्तिं पितुस्ते ठ ज्ात्वैश्वयंतपोवक्तात्‌ । 
तपस्तप्त' गता मेरुं भ्रातरः उृतनिश्वयाः 1 & ॥ 
कु दिनो पीठे पितारी वरप्रापि भौर उसके हारा प्रा 
पिता के शेश्वये को देख, उन तीनो ने मेरु-पचैत्त पर डा, तप 
करने का निश्चय किञा॥ ६ ॥ 
प्रगृह्य नियमान्‌ परान्‌ राक्तसा नृपसत्तम ) 
[+ ५ ® ¢ 
वियेरस्ते तपोधोरं सप्रभूतमयाचहम्‌ ॥ १० ॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! वे सतीनो राक्तस उस समय कठोर नियमो का 
पालन करना निश्चय कर, समस्त प्राणियों को मय उपजाने 
खाल्ला चोर तप्‌ करने रगे }) १०॥ । 
सत्याजं वशमोपेतेस्तपोभिभ्‌ वि दुलभः । 
सन्तापयन्तच्ील्लोकान्‌ सदव।सुरमातुपान्‌ ॥ ११ ॥ 
१ चयोमंच्रा--त्रयोवेदा ! ६ गोऽ } २ त्रयश्रामयाः--वात्तपित्तशले- 
ष्मरूपाः } (गो०) ३ ब्रेताग्निसमश्चंख इति तेलोत्तिशय उक्तः } (गोर) 


२६ उ -रकाण्ड 
सस्यथापण, प्राशिमात्र मे सरले व्यवहार एवं समष्टि, 
इन्द्रियदमन आदि का नियम ऊर, उन तीनोने एेसाधोरतप 
किया, जो प्रथ्वीतल पर दुलभ था । देसे घोर तप से वे देवतं 
चर सनुष्यो सहित तीनां लोको को सन्तप्र करने लगे ॥ ११॥ 
[4 ¢ [क ^~ 
ततो पिसुधतवन्नो विमानवरमास्थितः । 
सुफेशापुत्रानामन्त्य वरदोस्मीध्यमापत 1 १२॥ 
तव तो विभु, चतुमुख एवं भूतभावन ब्रह्मा जी, विमान 
यर सवार होकर, वर्ह जाए च्रौर सुकेशके धुरर को सम्बोधन 
कर बोले, हम वरदान देने को आए दहं (तुम वर मांगो) ।॥१२॥ 
व्रणं षरदं ज्ञात्वा सेन्देदे वगशेव्‌ तम्‌ ) 
सुः प्राज्ञलयः सपे वेपमाना इवद्रुमाः ॥ १३॥ 
इन्द्रादि देवताच्रों सहित वबद्याजी को वरदान देनेको 
उद्यत देख, वे खव राक्षस, व्रतो कौ तरह थर थर कोँपते हुए, 
दाथ जो इ कर, बोलते ।। १३ ॥ 
तपम्ाऽऽराधितो देव यदि नो दिशसे वरम्‌ | 
जञेयाः शत्रहन्तारस्पथैय चिरजीविनः । 
प्रमविष्छवो सवमिति परस्परमनु्रताः ॥ १४ ॥ 
हे देव ! तप द्वारा आराधन किए जाने पर, यदि पद्मे 
वर देनेको पधारेहैःतो हम मते कि, हमसे आपस्तमें 
ग्रीति बनी रहे, कोड हम लोगो को जीत न पावे, अपने शत्रं 
काहस संहार करिच्या करे खरौर हम अजर अमर हो| १४।, 
एवं भविष्यनीस्युक्तयुव्‌। शुके शतनयान्‌ विः | 
स ययो व्र्मज्ञाकाय त्र बाह्मशवत्सलः ॥ १५ ॥ 


य 
पञ्चमः समैः ३७ 


हस पर ब्राह्मणदत्सल् वियु व्रह्म जी वोने “तथास्तु --तुम 
गोग रेस दी हमे । तदनन्तर सकेशषकेुत्ोको यह्‌ बरदानदे 
गह्या जी ब्रडलोकत का चत्ते गए ॥ ९५ ॥ 
चरं लव्प्यायत्‌ ते सवे रास रात्रिंचरामस्तदा | 
सुरादराच्‌ प्रघाधन्तं चरदानसुारसयाः | ९६॥ 
हराम! इस प्रकारवे राकस वरदान पा कर, अत्यन्त 
निर्माक हो, देवताश चयार च्मुसें को सनस ले ॥ १३॥ 
तैवीध्यमानाह्िदशाः सपियष्ः सचारणाः | 
, त्रातारं नाधिमच्छन्ति जिरयस्था यथानराः ॥ १७ ॥ 
उनसे सर्ताए जाकर दवता, महरि चनौर चारण, अनाय 
ण तरह रदोक दरूद्नलने। पर्‌ जसे नरकके प्राणियों को 
गि उद्धारकत्तं नदा सिलता, वेसेदाउन स्वको भी केष 
(दाक त सिला ॥ {५॥ 
अथ ते िरयकूमाशं शिल्णनां वरमन्ययम्‌ | 
सु; समत्य सहुष्ट रातचेसा सघुपन्चम ॥ १८॥ 
दे रधृत्तम ! उन रादसो ने दरणित अन्तःकरण से, शिल्पि 


१९, 


मे श्र, चिरजीवी चिश्वकमा के समीपलजा कर का, ॥ १८॥ 
रोजरतेजो वलयतां महतामारमतेजसा | 
गृहकर्ताद्मयानेव देवानां हदयष्पितम ॥ १६ ॥ 
यस्माकमपि तावं गृह्‌ इर सदहामनं । 
दहिमचन्तमपाथित्य मेर मन्दरसेद चा ॥ २०॥ 





भ्एक्‌ प्रसटः "भवानः भीद्‌ श्मोर त्वः मोद) 


देप उत्तरकाण्ड 


पराक्रमी, तेजस्वी ओर चलषवान देवता््रो की चाहनाके 
अनुसार ८ मनसुताविक } घर आ्मापही बनाते ह, अतः हे महा- 
मते ! लोगो के लिए भौ तुम चाहे हिमालय पर, या मेर पवेव 
पर अथवा मन्दराचल पर, एक सवन वन। दो ॥ १६ ॥ २० ॥ 
महेश्वरगृहपरख्यं शह नः क्रियतां सत्‌ । 
विश्वकमां ततस्तेषां राक्प्ानां महा्नः ॥ २१॥ 
 शिवभवन की तरह दमारा भवन वङ्‌ लंबा चौडा यौर 
ऊचा दोना चाहिए । उन महावलवान्‌ राक्तसों के यह्‌ वचन 
सुन, विश्वकमां ने ॥ २१॥ 
निवासं कथयामास शक्रस्येवासरावतीम्‌ । 
[न ¢ 
दकिखस्थोदधेस्तीरे विकटो नाम पवतः ॥ २२ ॥ 
उनलोर्गो के रहने के लिए डइन्द्रकी तरह स्थानं बतलाते 
इए कषा कि, दक्षिण समुद्र के तट पर, त्रिकूट नाम काएक 
पहाड़ है ॥ २२॥ 
वेल इति चाष्यन्यो द्वितीयस्तत्र सत्तमाः । 
शिखरे तस्य शैलस्य मध्यमेऽस्बुदि सन्निभ ॥ २३ ॥ 
वहीं पर सुवेल नाम का एक दूसरा, उत्तस पवेत भी दे । 
उस पर्वत छा बीच वाला शिखर वड़ा ॐंचा एक बड़े मेव की 
तरह देख पडता है ॥ २३ ॥ 
शनैरपि दुष्प्रापे ङ्कच्छिन्नचतुरदिशि । 
वंशं्ोजनविस्तीणा शतयोजनमायतो ॥ २४ ॥ 
उसके उपर उङ्‌ कर पदवी मी नदीं पर्न सकते । क्योंकि 
वह चारो रोर से मानों टोँ कियो से छील कर, चिकनाया गया 
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है । रके उपर बनी हु नगरी सीस योजन चौडी श्मौर सौ 
योजन लंवी ह )। २४ ॥ 
सशप्राक्ारसंबीता हेमतोरणरसंबृता | 
मया लङ्कति नगरी शक्राज्ञप्तेन निमिता २५] 
लङ्काके परकोटे की दीवार सोने कीटं ओौर सोने 
तोरणा ( फाटको ) से भूषित दहै) इस लङ्कापुये को मैने इन्द 
की ज्ञा से वनाया या) २५॥ 
तस्यां वेत दधर्पा यूये र्तेसपुङ्खवाः । 
अमरावतीं समासाच सेन्द्रा श्व दिवौकसः ॥ २६ ॥ 
डे दुर्धपे रारखश्रोष्ठो ! जिस प्रकार इन्द्रादि देवता भस- 
रावतीमे रहते ह, उसी प्रकार तुम ज्ागमोलङ्कापुरयामेजा 
कर वसो ।\ २६ ॥ 
©» रः [चै ९. (९. 
सह दुग समस राकसवर्ुमितू ता{। 
सविप्यथ दुराधर्फाः शत्रुणां शब्दनः ॥ २७ 1 
हे शन पर का संहार करते वाले रासो ! जय तुम बहुत 
से रासो के साथ लङ्का मे वस जाश्रोगे, तच तुम शत्रुर से 
दुधंषं दो जास्रोने, ।! २७॥ 
ववकमंवचः शरु ततस्पेरक्तषोत्तमाः । 
सहसतानु चरो यूरवा मघवा तामवसच्‌ पुरीम्‌ 1 २८} 
चिश्वकमां के इन चच्नो फो सुन कर, दजासें चेचक्ने को 
साथततेकर, वे राकसोत्तस उस पुरा मेजावसे॥ २८ ॥ 


२ उन्तरक!र्डे 


हे मदहुराज ! सुमाली ने पनी मार्या केतुमती के गभ॑ से 
जो सन्तनिं उत्पन्न कीं, अवरम उनके नाम चापो क्रमसे 
सुनाता द्र = ॥ धि 
प्रदस्तोऽकस्पनश्चैव विशटः काल्िकाशुखः | 
[९ 
पूम्राच्तश्येव दण्डश्च एपारश्व श्व महावक्लः ॥ ३६ ॥ 
प्रहस्त, कस्पन, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्त, दण्ड, महा- 
चली, सुपाश्वं ॥ ३६ ॥ ८ ह 
सहादिः श्रधसश्च॑य भासकशश्च राच्तसः । 
शका पष्योत्कटश्चिव कैकसी च & विस्मिता । 


छम्भीनसी च इत्येते सुमालेः प्रसवाः स्ताः ।॥४०॥ 
संह्ादि, प्रघस, ओर आसकण-ये तो महावली सुमाली 
के पुत्र हुए रौर इम्भीनसी, कैकसी, राका मौर पृष्पो्कटा 
नाम की कन्याएं भी सुमाली ने उत्पन्न कीं । ४०॥ 
मालेस्तु वुधा नाम गन्धर्वी रूपशालिनी 
भार्याऽऽछीत्‌ प्रशपत्रोची स्वती यक्तीचरोपसा 1४१ 
हे स्वामिन्‌ ! अत्यन्त रूपवती वसुधा नाम की गन्धर्वीं 
साली साक्तस की मायां थी ! उसके नेत्र कमल की तरह होने के 
कारण एक श्रेष्ठ यदी के समान थे॥ ४१॥ 
समाल्तेरयुजस्तस्यां जनयांमासयस्प्रभो । 
अपत्यं कथ्यमानं तु मया तं शृणु रोवव ॥ ४२ ॥ 
हे प्रभो ! सुमाली के दोदे माई माली ने उसी के गमं 
सेजोजो स.तान उत्पन्न किए, मै मव उनको बतलाता ह| 
सने 1 २ ॥, 
ॐ पाठान्तरे--“छुमभ्यमाःः । 
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्रन्श्चानिलष्वेव हरः सम्पाप्तिरेव च | 
एते विभीपणामात्या मालेयास्तु निशाचराः ॥ ४३ ॥ 
अनल, अनिल, दर श्मौर सम्पाति ये माली के पुत्रथे नौर 
येही चारो विभोपण के संचो हुए ॥ ६२ ॥ 
ततस्तु ते राक्तसपुङ्खचाख्वयो 
` निशाचरैः पुत्रशतेश्च संदताः 
सुरानूसहेनद्रान्‌ पिनागयक्तान्‌ 
(५ € पि 
ववाधिरे तास्‌ बहुवीयदप्तिाः ॥ ४४ ॥ 
रासो मे श्रेष्ठ उन तीन राक्तसो का परिवारः वहुत चद्‌ 
राया । वे तीनों राक्तस अपने सेकडों पुत्रों के साथ इन्द्र सहित 
समसत देवता, पियो, नामो श्रौर यक्त को सत्ताने 
लगे ॥ ४४॥ 
जगद्प्रमन्तेऽनिलवदुरासदा 
रणेपुमत्युप्रतिमनतेनसः । 
~ 40 # 
यरप्रदनदितििविता भद 
करतुक्रियाणां प्ररमंकराः सदा ॥ ४५ ॥ 
इति पच्चमः सगः ॥ 
वे सव दुरासद राकस, वायु कीतरह्‌ संसार में सर्वत्र 
अरमण करते ये । ये समस्त रादस संम्रामन्तेत्र मे काल के समान 
असित तेजस्वी दो जतिये श्र वरदान पाने से च्रस्यन्त 
गवित हो सदेव यज्ञो को नष्ट किञ्रा करते ये ॥ ४५ ॥ 
` उच्चरकारड का पौँ चवां सगे समाप्त हुत्ना । 
---:&ः ~. 
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[कव । 
॥ © ॥ 1 


तेव॑भ्यमाना देवाश्च ऋषयश्च तपोधनाः 
भयार्ताः शरण" जग्धुदेधदेवं मदेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
उन रान्षसो से सतार जाने पर देवता ओौर तपस्वी ऋ 
गण मय्रातं हो देवदेव महदेव के शर्ण मे गए ॥ १॥ 
जगत्‌ सृष्ट्यन्तकर्तामजमव्यक्तरूपिणम्‌ । 
्राधारं सवे्लोकानामाराघ्यं परमं गुरुम्‌ ॥ २॥ 
जो महादेव इस संसार के रचने वाल्ते, इसका न्त करः 
वाल्ञे तथा समस्त ल्लोगों के आधार हैँ, जो अज ( अजन्मा) 
अन्यक्तरूप, अराधना करने योग्य आौर परमणगुरुदहै।। २॥ 
ते समेत्य तु कामारि त्रिपुरारिं त्रिलोचनम्‌ 
ऊचुः प्राञ्चलयो देवा भयगद्गदपापिणः ॥ ३ ॥ 
उन कामदेव के शरु त्रिपुरारी एवं त्रिलोचन महादेव जी वे 
निकट समस्त देवता गष श्नौर हाथ जोड कर एवं गिडगिड। 
कर कहने लगे ३॥ 
= ॐ € (= ते 
सुकेश पुत्रेभगवन्दततपितामहवरोद्तेः । 
प्रजाध्यच्च प्रजाः स॒र्वा बाध्यन्ते रिपुबाधनैः ॥ ४॥ 
हे मगवन्‌ ! हे प्रजाध्यत्त ! शतरुर्ो को सताने बाले सुकेश 
के पुत्र, ब्ह्याजीकेवरसे दीर हो, समस्त प्रजाको पीडित 
करर्हेदै।।%॥ 
शरणान्यशरण्यानि द्याचमासि इतानि नः | 
स्र्माच देवान्‌ प्रच्याव्य स्वर्गे क्रीडन्ति देववत्‌ ॥५॥ 


षठः सरः ४५ 
हम लोगो के घर रौर श्राश्रमों कोउन लोगों ने उजाङ्‌ 
डाला हैः श्रौर सखर्भं से हम ल्लोयों को निकाल कर, आप देव- 
तारों की तरद्‌ वद्य कीड़ा करते द ॥ ५॥ 
हं विष्णुरहं रुद्रो बक्षाहं देषराडहम्‌ । 
यहं यमश बरुणधन्द्रोऽहं रथिरप्यहम्‌ ॥ £ ॥ 
हम विष्णु, हम रुद्रे, हसमब्रह्याह, दमडइ्द्रहं, हम 
यस द, हम वरुण है, दम चंद्रमा है, चौर दम सूये दईं॥६॥ 
इति माली सुमाक्ती च मास्यवांश्चैव रसाः । 
वाधन्ते समयेदपा ये च तेषां पुरःसराः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार साली, सुमाली चनौर माल्यवान कते ह मौर 
युद्ध मे उतसादित हो, जिसको सामने पति दै उसे दी सताया 
करतें) ७॥ 
तमनो देव भयार्तानामभयं दातुमदपि । 
श्रशिवं वपुरास्थाय जहि वै देवकण्टकान्‌ ।। = ॥ 


देदेव ! हम सव भयभीतदोर्हेह)! सोश््राप हम स्वं 
को अभयदान दीजिये । राप भयङ्करं रूष धारण कर, उन 
दृवकर्टकों का नाश कीलिए ॥ ८॥ 


इसयुक्तस्तु सुरैः सवः कपदी नीललोहितः । 
सकेशं प्रति सापेच्ः प्रह देवगणान्‌ प्रयः ॥ ६ ॥ 


उन समस्त दृवताश्यों की इस प्रार्थना को सन, कपर्दी, नील- 
सोदित ( शिच के नाम विस्तेप ) महादेव जी, सकेश का पक्तल्ते 
रूर, देवतान्मो से चोते \ ६ ॥ 


निनि तनः 
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हं तात्र हनिष्यामि मभाञ्वध्या हि तेऽसुराः । 
कंतु मंत्र प्रदास्यामि ये वे ताननिहनिष्यति ॥१०॥ 
हे देवगण ! मेँ तो उन राददासों को न मार्गा, क्योकि सुम 
सेतो वे अवध्य (र्थात्‌ मेरे मारे वे नदीं मारे जा सकेगे 1) 
पस्तु मेँ तुमको उपाय वताता हँ कि, उनको कोन मारेगा ॥१ 
ड 0 
एतमेव सयोगं पुरस्कृत्य महषयः | 
गच्छध्वं शरणं विष्णा" हनिष्यति स तान्‌ प्रथः ॥ ११॥ 
हे महषियो ! इसी प्रकार देवसाओको साथत्ेतुम लोग 
भगवान्‌ विष्यु केशस्णमेंजायो। वे भगवान्‌ उन दुष्ट 
रादासो का नाश कर डालेगे ॥ ११॥ 
ततस्त, जयशब्देन प्रतिनन्ध महेश्वरम्‌ । 
षिष्णोः समीपमाजग्धुनिशाचरमयादिताः ॥ १२॥ 
यह सुन महदेव जी जयज यकार मना कर, उनकी प्रशंसा 
करते हुए, निशाचसे के भय से पीडित वे सव, भगवान्‌ विष्णु 
के पास पर्हुचे ॥ १२॥ 
श्धुचक्रधर देवं प्रशस्य बहुमान्य च । 
उचुः सम्रन्तवद्वाक्यं सुकेशतनयान्‌ प्रति ॥ १३ ॥ 
शंखचक्रधारी भगवान्‌ चिष्यु को बड़े आदर के साथ 
प्रणाम कर, देवताच्मों ने सुकेश के पुनो के विषयमे घवड़ा कर 
ह्‌ ॥ १३॥ 


१ मत्रं--उपायं। ( गो ) 
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सुकेशदनयेद ध धिभिस ताग्निसन्निभेः । 
श्राक्रस्य परदातेन स्थानान्यपहतानि नः | १४ ॥ 
हे देर ! तीन श्रियो फे समान अत्यंत तेजस्वी, सकेश के 
तीनो पुत्रो ने वरदानषा जाने के कारण प्रचर्ड होकर, दम 
गों के स्थान दीन लिए दह) १९ ॥ 
सङा नास परी दर्णा प्रिद्करलिखरे स्थिता 
तत्रे स्थिताः प्रवाधन्ते स॒र्ान्नः क्षणदाचराः 1 ११॥ 
घे भिक्रूट पवंत्त के शिखर पर वनी हुई लङ्कापुरी मे रहते 
ह श्र हम सवन्ञोगों को सताया करते है ॥ १५॥ 
सं त्वमस्पद्धिवार्थाय जहि तान्‌ मधुखदन । 
शरणं स्वां बयं प्रात्र मतिभव सुरेश्वर ॥ १६ ॥ 
श्यत्तएव हे मधुसूदन ! हम सोर्गो के हित के लिए तुम उन 
सव कोसारो। हे मूरेवर ! हम सव तुम्दारे शरणमे येदं 
छतः तुम दम लोर्गो की रदा करो ॥ १६॥ 
चक्र तास्यकमत्ान्निवेदय यमाय वें 
भयेष्वमयदोस्माकं नान्योस्ति मवतां पिना ॥ १७ 1 
च्याप अपने चक्र से उनके कमल खदष्त सुखो को ( गर्द॑नों 
को) काट'कर यसको ऊपे कीलिए) क्योकि श्ापकोद्यौड्‌ 
हम लोगों को इख भय से भय करने वात्ता शौर दूखरा फो 
सदी ह ॥ १७ ॥ 
राचसान_ समरे दुन. साचुवन्धान_ मदोद्धतान. 1 
सुद स्वं नो भयं देव नीदहारसिव भारकरः ॥ १८ ॥ 


त उत्तरकाण्ड 


हे देव ! युद्ध के लिए सदा उत्साहित रहने बलि अथवा 
लड़ने मे बड़ मजवूत श्रौर मदोद्धत उन रासो को तुम उनके 
अलु चरो अथवा परिवार सहित एेसे नट करो, जसे सूं ङहरे 
कानाश करते दहै ॥ १८॥ 
इत्येवं देवतैरुक्तो देवदेवो जनाद नः । 
अभयं भयदोऽरीखं दचा देवाञुवाच ह ॥ १६ ॥ 
जव देवताच्मो ते इस प्रकार कहा, तव देवादिदेव आर 
शचरश्मो' को भय देने वाक्ते भगव न्‌ जनाद्‌न देवताय्ो को अभय 
दे कर उनसे बोले । १६ ॥ 
सकेशं राक्षसं जने ईशानवर दर्पितम्‌ ] 
तांशास्य तनयांञ्ञाने यषा ज्येष्ठः ह पाल्ययान ॥२०॥ 
शिव के वर सेदपित सकेश राक्षस कोम जानता । 
उसके सव पुत्र भी मेरे जाने हुए दै । उन सव मे बड़ा माल्य- 
वान्‌ हे ॥ २०॥ 
तानहं समतिक्रान्तम्यादान राक्प्राधमान । 
निहनिष्यामि सक्रद्धः सुरा भवत विज्वराः ॥ २१॥ 
मयादा तोड़ने वाले उन रात्तसाधमो कोम क्रोधे भर 
मारूगा । अव तम सव निश्िन्त हो जाञ्मो 1 २१॥ 


इत्युक्तास्ते सराः सवं विष्ण॒ना प्रविष्य ना | 
यथावासं ययुह्‌ टाः प्रश सन्तो जनाद नम्‌ ॥ २२॥ 
देवशिरोमणि मगवान विष्णु के ये वचन सुन, समस्त 
देवता हर्षित हए चौर जनादन मगवान्‌ की प्रशंसा करते हए 
पने अपने स्थानों को चले गए ॥ २२॥ 


पठः सगेः ६ 


पिषुधानां सथुच्योगं मान्यवांस्तु निशाचरः । 
श्रता तं रात्रौ बीराव्रिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
देवतानं के इस उद्योगका संवाद्‌ पा कर, माल्यवान 
रपे दोनों साइय से वाला !॥ २६ ॥ 
्रमरा पयश्चैव सगस्य किल शङ्करम्‌ } 
अस्मदधं परीम्सन्त इद वचनमत्रुवन्‌ ॥। २४ ॥ 
देवताश ओर खपिर्यो ने हम लोगो का वध करतातेकी 
कामना से शिव जी के पास जा, उनसे चह कदा ॥ २४ ॥ 
सश्चतनया देव वरदानवलोद्धताः । 
वाधन्तेऽस्मान्‌ सथुदप्रा घोररूपाः पदे पदे ॥ २५॥ 
दे देव ! सुकेश के भयद्घररूपधारी पुत्र वरदान पा कर वड़े 
अभिमानी द्य गर्हं । वेस लोगोको प्रतिक्त्ण सताया 
करते ह्‌ ।॥ २५॥ 
राचसेरमिभूताः स्म न शक्ताः स्ग प्रजापते । 
सवेषु ससु संस्थात्‌ ` भयात्तेपां दुरात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
हे भजापतते ! उन दुरात्मानो के उत्पातो जर मय के कारण 
दम लोगो का अपने घरोंसे रहना किनि हौ ग्या दह्‌ ॥२६॥ 
तदस्माकं हितार्थाय जहि ताय व्रिज्लेचन । 
राचसान्‌ हुकतेनेव दद्‌ प्रदहतांवर ॥। २७ ॥ 


"~---~------------~---- ------~ 


९ पदे पदे--प्रतिद्ठण्‌ मित्ययः: | ( गो> ) 
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तएव द. ्िज्लोचन ! हम लोगों की मलाई के लिए आप 
उन सको मारिए } हे भस्म करने वालो से श्रेष्ठ ! अप हुंकार 
ही से उन समस्त रासो को भस्म कर डाज्तिए ॥ २७ ॥ 
इत्येवं भिदशेरुक्तो निशस्यान्धकददनः । 
शिरः कर च धुन्वान इद" वचनसव्रमीद्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्धकासुर के सारः डालने वाले सदादेध् जीने, देवतार््रो 
क इन वचनो को सुन, , अपने सिर को हाथ से धुन कर, यं 
कहा ॥ रम ॥ 
अवध्या मस ते देवाः सुक्तेशतनया रशे । 
मन्तरं तु वः प्रदास्यामि यस्तान्‌ वे निहनिष्यति ॥२६॥ 
¦ दे देवताच! मै युद्ध में सुकेश के पुत्रो को नदीं मार सकता, 
चर्योकिवेसेरे हाथ से नदीं सर सकते । क्न्तुजो उन मार 
सकता है, उसके विषय मे, मै तुमको उपायं वतल्लाता हँ ॥२६॥। 
योसौ चक्रगदापाणिः पीतवासा जनाद नः । 
हरिनारायणः श्रीमान्‌ शरणं त प्रप्य \ २० ॥ 
जो चक्र ओर गदाधारी दै, जो पीतवस् पहिनते है, जिनके- 
नाम जनार्दन, हरि श्मौर नारायण है, उन श्रीयुक्त भगवान्‌ 
विष्णु के तुम सब लोग शरण हो ॥ ६० ॥ 
हराद्वाप्य ते मन्त्र कामारिसस्विाद् च। 
नारायणललयं पप्य तस्मै सवं न्यवेदयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
महादेव जी के बतला, इस उपाय को सुन ओर उनको 
म्रणाम कर, वे समस्त देवता वैकुण्ठ में पहुचे जौर श्रीमन्नाय- 
यण से सारा सृत्तान्त कहा ॥ २३१ ॥ 


पष्ठः सर्गः ५९ 


ठतो नारायणेनोक्ता देडा इन्द्रपुरोगमा; । 
सुरारीसताच्‌ हनिष्यामि सुरा भवत तर्थयाः& ॥२२॥ 
तव नारायण ने उन इन्दरप्रसुख समस्त देवताश सेका 
कि, मँ देवतां के उन शचचुच्रो को अवश्य मारा] तुम सव 
श्रव नियो जारो | ३२॥ 
देवानां मयमीतानां हरिणा राक्तसपेमौ । 
प्रतिज्ञातो वधोऽस्माकं चिन्त्यतां यदिह रमम्‌ ॥३३॥! 
हे रात्तसश्रेषठो ! भयभीत देवतान से नारायण नेहम 
लोगों के मार डालने की प्रतिक्षाकीौदहै। परतः श्रव जो उचित 
हयो बह विचारना चादि ॥ २३ ॥ 
दिरण्यकशिपोग्र व्युरल्येषां च सुरद्विषाम्‌ । 
नष्टुचि‡ कालनेमि संददो वीरसत्तमः ॥ ३४ ॥ 
= अ [कते 
राधेयो बहुमायी च लोकणलोऽथ धार्मिकः | 
यमल्लाजेनौ च हादिक्यः श भर्चेव निशुम्भकः ॥३५; 
सुरा दानवाश्चैव सतवन्तो महावलः । 
सते समरमापा् न भ्रयन्तेऽ पराजताः } ३६ ॥ 
नारायण द्वारा हिरस्यकरिपु तथा चअन्यभी देवताद्माके 
शत मारे गये ह । इनके अतिरिक्त सुना जाताद्‌ कि नस 
नमलनेमि, वीरश्रष्ठ संहाद, नेक पकार की माया जानने चाला 
राधेय, धार्मिकं लोकपाज्ञ, यमल, चअलुन, हार्दस्य, शुम्म 
निशुम्भ आदि वड़े वड़े पराक्रमी रार महावतली शरस्य तथां 
दानर्वो को, विष्णु युद्ध मे परास्त कर चुके टं । ३४।३५॥३६॥ 
क्ःपाठान्तरे--“* विच्वयः 1 
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सवे ्रतुशते रिष्टं शवे मायाविदस्तथा | 
भ व । 
सथं सर्ाल्ञङशलाः सवे शत्रुभय्कुराः ॥ २७ ॥ 
विशेष कर वे सव सैकड़ों यज्ञ करने बाले, यिविध प्रकार 
की मायानां के जानने वाति ओौर समस्त अख के चलानेमें 
त्नपुण थे तथा शत्र ओं को मयभीत करने वाल्ञे थे ॥ ३० ॥ 
नारायणेन निहताः शतशोथ सहखशः । 
क 9 = ¢ © 
एतज्ज्ञाखा तु सवेषां तमं कत मिहाहथ ॥ ३८ ॥ 
रेसे सैकड़ों हजासें देवताश्मों के शुरो को भगवान्‌ विष्णु 
ने मार डाला दहै। अतएव इस विषयमे जो उचित करना 
समम पड़े सो व करना चाहिए ॥ ३८ ॥ 
ततः सुमाली माली च श्रुखा माल्यवतो वचः । 
उचतु तरं उयेष्ठुमश्िनाविव वासवस्‌* ॥ ३६ ॥ 
तव माल्यवान के इन वचनो को सुन, माली ओर सुमाली 
अपने दडे भाई माल्यवान से वेसे दी वोल्ते जैसे दोनों अशिविनी- 
मार इन्द्र से ब्रोलते हे ॥ ३६ ॥ 
स्वधीतं दत्तमिष्टं च देश्वयं परिपालितम्‌ । 
तरासुर्निरासयं प्राप्न सुधमंः% स्थापितः पथि ॥ ४० ॥] 
भाई ! हम लोगों ने विधिपूवेक वेद्‌ पढ़ा, दान दिए, यज्ञ 
किए, देरव की वृद्धि कर उसका भोग किञ्चा । दीर्घ्रायु जोर 
आसेग्यता पाई, हमने अच्छे घमं की स्थापना की ॥ ४०॥ 


पाठान्तरे “मगांशाविव वास्तवम्‌ 1" कपागान्तरे--“प्रखितः ॥? 
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देवसागरमकोभ्यं श्रद्ध; समवमाद्य च | 
जिता दिवो हप्रतिमास्तन्नो सरस्युद्त' भयम्‌ ॥ ४१} 
दवततारूपी अत्ताभ्य समद्र को हमने शसो से ज्ञुव्य किया 
प्रौर वडे-वडे शवर को पराजित किञ्या। सो अव हमको 
मत्युकातो मय दे नहीं ॥४१॥ 
माोरायणत्र स्द्रष रकषाप यसस्तथा) 


रस्माकं प्रुखे स्थातं सवे विभ्यति स्वेदो ।॥ ४२ ॥ 
देखो नारायण, रुद्र; इन्द्र खोर यञ भी इमास सामना 
करते मे सदा उरा करते द ।॥*२।। 
पिह पस्य नास्त्येष कारणं रा्तसेश्वर | 
देवानामेव दोपेण विष्णोः प्रचलितं मनः ॥ ४३ ॥ 
हे रा्तसेच्वर ! एर चिष्णुके साथ हमारा कोरद्धेपभी 
नदीं है । परन्तु सम्भव है, देवतायां के उभाङ्नेसेवेहम 
लोगों के विरुद्ध हो रये हों अयवा उनका मन हमारी ओरसर 
फिर गया हो ॥४३।। 
तस्माद यव सहिताः सर्देऽन्योन्य समप्ता; | 
देवानेव जि्धांसामो येभ्यो दोपः सषुत्थितः ॥ ४४ ॥ 
अतः हम सव अन्य राक्तसयकोसाथ लि, च्राजदी उन 
देवताच्नो को मार डाल, जिनके उभादने से विष्णु हमको 
मारने ॐ लि्‌ छयत हए ट 1‰४॥ 
एषे स्मस्ज्यु वासनः सय सन्यसुपापस्षताः 


उद्योगं घोपयिषवा त्‌ सये नक तपुङ्खवाः ॥ ४५ ॥ 





पाठान्तर--"“वरमादय उमुय॒ स्वाः सवसंन्यठमावताः ¡ देवानेव 
अघांखाम एभ्यो दोपः उमुदिथतः ।‡ 24 खान्तरे--'उन्यद्माठृताः ) 
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तिरिकत उन्दने पाञ्चजन्य शद्ध, सुद शंन चक्र, कौमोदकी 
गद्‌, नंदकी खड्ग श्रौर शाङ्ग धलुप लिया । ये उनके आयुध 
बडे श्रेष्ठ थे | ६४ । ६५ ॥ 
सम्पणं गिरिसङ्काशं वैनतेयमथास्थितः । 
राचक्षानामभावाय ययौ तुंतरं प्रथः ॥ ६& ॥ 


फिर पवैताकार गरुड़ पर सवार हो, समस्त राक्तसो का 
नाश करने के-लिए वे बड़ी शीघता से चले ।॥ ६६ ॥ 


सुपरंपृष्ठे स बभौ श्यामः पीताम्बरो हरिः 
काश्चनस्य गिरेः शृडगे सतडित्तोयदो यथा + ६७ ॥ 
श्याम स्वरूप, पीताम्बर पहिने ओर गरुड की पीठ पर 
सवार श्रीनारायण सुमेरपवेतस्थित विजलीसदहित मेघ के 
समान शोभित दह्ये रहे थे ॥ ६७ ॥ 
स सिद्धदेवर्पिमहोरगेश्च 
गन्धवयक्तेरपगीयभानः । 
समाससादासुरसेन्यशब्ु- 
श्वक्रासि शाङ्खायुधशद्धुपाणिः ॥ ६८ ॥ 
अघुर्यो की सेना के वैरी भगवान्‌ विष्णु, सुदशंन चक्र 
नंदकी खङ्गधनञुष ओर पञ्चन्य शद्ध धारण किए हुए तुरंत 
बरह्म जा उपस्थित हुए । सिद्ध, देवर्षि, महानाग गंधवे तथा यत्त 
उस समय उनकी स्तुति कर रहे थे । ६८ ॥ 
सुपणपक्तानिलयुन्नपतत 
म्रमत्पताक्त प्रविकीरंशखम्‌ | 
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चचाल तद्रतसराजसेन्यं 
चलोपलं नीलमिवाचलाग्रम्‌ ॥ ६६ ॥ 
गरुडजीके पंखो के पधन से राद्चसी सेनाकी पताका 
फट गद--सेनिको के ढाथों से हयिद्चार चूट पडे श्रौर रादास- 
राज की सेना के रादस वीर वैसे दी कोपर उठे, जैसे नीलवण 
पवेत का शिखर कोपने लगता है ॥ ६६ ॥ 
ततः शितैः शोणितर्मासरूपितैः 
युगान्तवैश्वानरतुल्यविग्रेः | ध 
निशाचराः सम्परिषाय माधवं 
वरायुधेनिर्रिमिदु; सहस्रशः ।1 ७० ॥ 
इति पष्ठः सगे; । 
तदनन्तर ह्रासे रादस माधव को, चारों ओओरसे वेर कर 


रुधिर शौर मांस से सने प्रलयकालीन श्रि के समान चम- 
ष्माते, पेने शरोर भे आयुधो से मारने लगे । ७०॥ 


उत्तरकाण्ड कां छटवां सगे समाप्र हुषा 1 
--:-£-:-- 
स 
सम्मरसः सगः 
~: -&:--- 
नारायणगिरिं ते त॒ गर्जन्तो राक्तसाम्बुदाः | 
श्रदयन्तोऽखवरपैण वपेशेबाद्रिमम्बुदाः ॥ १] 
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| 


गजंते हुए मेघरूपी राद्चस'पवंतीरूपी श्रीनारायण से ऊपर 
असखरूपी जल की वैसे दही वषां करने लगे, जैसे मेघ जल की 
वषां पवेत के उपर करते ॥ १॥ 
श्यामावदातस्तेषिष्णर्नलिनक्तचरोत्तमेः 


वृतोज्ञनगिरीवायं कषमाशेः पयोधरे; ॥ २ ॥ 
श्याम एवं निमेलवणं वाले श्रीनारायण, नीते रगकी 
कान्ति वाले राक्षसो से घेरे जा कर, ठेसे जान पडे, मानों वषा 
करते हुए मेधो द्वारा अंजन का पवंत ठक गया हो ॥ २॥ 
शलभा इव केदार' मशका इव पावकम्‌ | 
यथाऽमृतपटं दंशा मकरा इव चाणवम्‌ ॥ २ ॥ 
तथा ररोधनुमक्ता वज्ानिलमनोजवाः 


हरिं विशन्ति स्म शरा लोका इष विपयये ॥ ४ ॥ 
जिस प्रकार खेतों के उपर टीड्यां। च्रागके उप्र मच्छर 

शहद करे वड़े पर डोंस ्रौर समुद्र मे मगर गिरते दहै, उक्ती 
प्रकार रासो के छोड़ हए वाशु ओर मन के समान वेगवान्‌ 
ग्रौर वज्र के तुल्य कठोर बाण, नारायण के शरीरमेवेसेदी 
घुसने लगे, जैसे प्रलयकाल मे जीव भगवान्‌ के शरीर मे समा 
जाते हें ।॥ ३॥ ४॥ 

स्यन्दनैः स्यन्दनगता गजश्च गजमूर्धगाः । 

द्मश्वारोहास्तथाऽस्वैश्च पादाताश्चाम्बरे स्थिताः ॥५॥ 


[कन्यकः क % 


राचसेन्द्रा गिरिनिमाः शरैः शक्यष्टितोमरैः । 
निरुच्छ्वासं हरिं चक्रूः प्राणायाम इव द्विजम्‌ 1 & ॥ 


~~~ --- 
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सप्तमः समैः ६१ 


राक्तसी सेना के पवंताकार योद्धारं ने र्थो पर चड़ क 
हाथियों न्नर यो पर सवारहो कर, पाँव प्यादे तथा आकाश 
मे खद हो कर, वाणो, शक्तियों यथिय ओर तोमरो की वर्प 
कर उनसे नाराप्रण को ठक दिश्रा। शख से राक्तर्षोने 
नारायण को एेसाठकाकरि, वेवेसेदी खास रदित दो गष, 
जैसे प्राणायाम करते समय व्राह्मण श्वासरहित सा जान पड़ता 
है ॥ ५॥ ६॥ 

निशाचरस्ताव्यपरनि मीनेखि महीदधिः । 
[¶ ^~ 
शङ मायम्य दुधपो राकसेभ्योऽसुजच्छरान्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रीनारायण उनके प्रहारो को वैसे दी सद रदे ये, जैसे मद- 
लियो के वेग को समुद्र सह लेता द । तदनन्तर भगवान्‌ विषु 
ते शद्ध धलुप हाथ में ले, राक्तसो केडपर वाण चलाना ्रारंभ 
किया ॥ ७।। 
शर [भे चेवं € पे ¢ 
 पूर्णायतोत्ुष्टेव जकल्पेमनोजवैः । 
चिच्छेद विष्णनिंशितेः शतशोथ सदशः | ८ ॥ 
वज्र के समान कठोर, यौर मन के समान वेगवान पैने 
याणं से भगवान्‌ विष्णु ने, सेकड़ां हवारो राक्तसों को मार 
डला ॥८॥ 
विद्राव्य शरषपंण यपं वायुखिोस्थितम्‌ । 
पाखजन्यं परहाशहु" प्रदध्मौ पर्पोत्तमः ॥ & ॥ 
जैसे पवन वादलो को उड़ाता है, वैसे दौ भगवान्‌ विष्णु 
ने याणोँकोमारसे सव्र राक्तसोंको भगा कर, ध्रषना पा्- 
जन्य महाशंख वजाया ॥ ६ ॥ 


६२ उत्तस्कारटे 


सोम्धुजो हरिणा ध्मातः सवप्राणेन शङ्करा । 
ररास भीम निहादस्त्रेलोकयं भ्यथयन्निब ॥ १० ॥ 
जव जल से निकले हुये उख शंखश्ेष्ठ को भगवान्‌ विष्णु ने 
बड़े जोर से बजाया, तव उस शंखराज का नाद्‌ तीनों लोको में 
व्याप्र हो गया ओर्‌ उसने उन तीनों लोकों के रहने वालों को 
दुःखी सा कर डाला। १०॥ 
शद्धराजरवः सोथ त्रासयामास राक्तसान्‌ । 
मृगराज इवारण्ये समदानिव इञ्जराच्‌ ॥ ११॥ 
उस शंखशरेष्ठ के नाद्‌ को सुन, रा्तस वैसे ही भयभीत हुए, 
जैसे वन मे सिहनाद्‌ से मतवाले हाथी भयभीत होते हँ ॥११॥ 
नशेङरश्वाः स स्थातुः षिमदाः कुञ्ाराभवन्‌ । 
[8 ¢ 
स्यन्दनेभ्यश्च्युता चरोः शह्खरावित दुव॑त्ला; ॥। १२॥ 
उस समय घोडे वदँ खड़े न रह सके [ भङ्के ओर भाग 
खड़े हए ] हाथियों की मस्ती दूर हो गई । उस शंखध्वनि को 
राक्ञस बलदीन हो रथो से नीचे गिर पडे ।। १२॥ 
शाङ्ग चापविनिमंक्ता वजतुल्याननाः शगः । 
९ ६४ {4 = 2 ५ [> 
विदय तानि रक्तासि सुपृङ्खा विविशुः करिति ॥१२॥ 
शाङ्ग धलुष से छूटे हुए, वघ्न के समान सुखवाले तथा अच्छे 
फोखदार वाण, राच्तसो के शरीरो केञारपारद्ो, प्रथ्वीमें 
घुस गए ॥ १३॥; 
मिमानाः शरै; स स्ये नारायशेकरच्य तैः । 
नित्‌ रचा भूमौ शैला बजहता इवं ॥ १४ ॥ 


सप्रमः स्मः ६३ 


इस प्रकार उस युद्ध मे भगवान्‌ के वारो से िन्नभिन्न 
हो कर, सव राक्तस, वज्राहत पवतो कौ तरह, प्रथ्वी पर गिर 
गए ॥ १४ ॥ का १ 
व्रणानि परगत्रेस्यो विष्णुक्क्रकृतानि हि। 
[जे ¢ 
हकक्तरन्ति धाराभिः सखधारा इवाचल्लाः ॥ १४ ॥ 
रासो के शरीर चक्र के प्रहारसे घायलदो गएथे। उन 
घां से वदता हा रक्त एेखा जान पड़ता धा, मानो पवेत 
से स्वणं की धारर्पै वहती दौ ॥ ९९॥ 
शह्धराजरवश्वापि शाङ्ग चापरवस्तथा | 
राचसानां रवांश्चापि ग्रपते येष्णवो रवः ॥ १६ ॥ 
शद्वरज की ध्वनि, शाङ्ग चनप की टकार, तथा भगवान 
विष्णु के सिंहनाद ने रासो के गजेन को द्वा दिच्ा । १६॥ 
तेषां शिरोधराय्‌ धृताञ्छरष्यजधनुंपि च । 
रथास्‌ परताकास्तरणीरां रिचच्छेद स दरिः शरैः ॥ १७॥ 
भगवान्‌ विष्णुः रक्तेमों को कोँपतो हृदं गदो, वारणो, 
ध्वजा, धनुर्पो, रथो, पताकाश्नों श्रौर तरक्सां को प्रपते 
पेने वाणो से काट रहे: १५.॥ त 
घयादिव फरा-घोरा उमंयः सागरादिव । 
पयेतादिव नगेन्दरा धारौवा इ चाग्डुदात्‌ ॥ १८ ॥ 
तथा शाङ्ग विनि क्ताः शरा नारायणेसिताः । 
निधाविन्तीपवस्तृणं शतशोथ सहस्रशः ॥ १६ ॥ 
जेसे सूचे से प्रकाश की किरने श्मोर समुद्र से जल कौ तरे 
उरुती द, वैसे ही भगवान्‌ विष्णु के शाद्गंवतुप से सेटो 
हजारो वाण वड तेजी से निकल रह थे।॥ १८॥१६॥ 


६ उत्तरकार्डे 


शरमेण यथा तिंहाः सिहैन दिरदा यथा | 
दिरदेन यथा व्याघ्रंण॒ व्याघ्रा द्वीपिनो यथा ॥२०॥ 
द्ापिनेव यथा श्वः शुना मार्जरका यथा | 
 , माजरिण यथा सर्पाः सर्पं च यथाऽऽखवः ॥ २१ 
तथा ते राक्साः से विष्णुना प्रमविष्णुना । 
द्रवन्ति द्राषिताश्चान्ये शायिताश्च महीतज्ञे | २२॥ 
जैसे शरम से सिंह, सिंह से हाथी, दाथी से व्याघ्र, व्याघ्र 
से चीता, चीते से इनता, कच्चा से बिल्ली, विह्ली से सपं यौ 
सप से चृहे भागते दै, वैसे दी भगवान्‌ विष्णु से भयभीत हो, 
वे राकस भागे रौर उनमें से बहुत से निर्जीव हो, प्रथ्वो पर 
सदा के लिएसो गए ॥ २०॥२१॥२२॥ 
राक्षसानां सहस्राणि निहत्य मधुषरदनः | 
वारिजं? पूरयामास तोयदं उररडिव ।॥ २२ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ मधुसूदन ने वैसे ही हजारों राक्तसों 
को मार कर अपना शद्भ बजाया जैसे इन्द्र के बादल गजेते 
हं ॥ २३॥ 
नारायणशारत्रस्तं श्नादसुविहलम्‌ । 
ययौ लङ्काम मियुखं प्रभग्नं रासं बलम्‌ ॥ २४ ॥ 
भगवान विष्युके बणोँकी मारसे भयभीत द्यो तथा 


शद्कध्वनि से घवड़ा कर, राक्षसी सेना लङ्का की चओओर मुख 
कर रौर तितर वितर दो, माग खड़ी हुदै ॥ २४॥ 


१ वारिजं--शद्ध । (शि०) 


६४१ 
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प्रभग्ते राक्तसयेत्ते नारायणशराहते । 
सुमाली शखपेण निवार रणे हरिम्‌ ।॥ २५॥ 
तत्र अपनी सेना कौ तितर वितर दहो भागते देख, सुमाली 
ने वारको चपां कर भगवान्‌, विष्णु को युद्ध से निच्त्त 
करना चाहा ॥ २५॥. 
सततं खादयामाम नीहार इव भास्करम्‌ । 
राचेक्ाः सघ्सम्पन्नाः पुन्य समादधुः ।॥ २६ ॥ 
उसने चाणो की वर्ण कर, भगवान्‌ विष्यु को रेते ठक 
दिच्मा, जैसे कुहरा सूयं को ठक देता द सुमाली ठेस 
पराक्रम देख, बलवान राक्षस सैनिन्नं को धीरज वधा ॥ २६। 
यथ सोभ्यपतद्रोपाद्राशसो बलदपितिः । 
महानादं श्ह््वाणो राकसाञ्चीवयनिनव । २७ ॥' 
सुमाली को अपव वल का वडा खद्करार ध्रा, अतएव चद्‌ 
रास बडे ऊोर से गजेता हुश्ा;, साना उन ( मृतप्राय) 
रासो को फिर जिलारदाया॥२५॥ 
उत्क्प्य लम्बामरणं युन्धच्‌करमिव द्विपः) 
ररास राचचसो दर्पात्‌ सतटित्तोयदो यथा ॥ २८ ॥ 
सूद्‌ उठाष् हृष्‌ हाथी कौ तरद्‌, भूषणो से भूषित दाथ 
उपर फो उठाए शरोर पित टा, व्ह वैसे ही गर्जा, जसे 
विजलीयुक्त मेव गजता द 1 र्ट॥ 
सुमात्ेनदेस्वस्य शिरो उ्यज्ितकुंडलम्‌ । 
चिच्छेद यन्तुरवाश् श्नान्तास्तस्य त रक्षतः ॥ २६ ॥ 


६६ उत्चरकार्डे 


जघ सुमाली गजेने लगा, तव भगवाम्‌ विष्णु ने उसके 
सार्थ का कुण्डलो से मलमल करता हा घिर काट डाला । 
सारथी के मारे जाते पर, सुमाली कै रथ के घोड़े अपनी 
इच्छाचुसार रथ खींचते हए, रणभूमि मे इधर उधर घूमने 
लये ॥ २६ ॥ 
तेर्ेशराम्यते अन्तैः समालो रासेश्वरः । 
[९ 0 (^ ^~ 
इन्द्रियाश्वैः परिभरान्तेधर तिहीनो यथा नरः ॥ ३० ॥ 
जिस प्रकार असंयमी नर की इन्द्रां उसके वश मे न 
रह कर, यथेष्ट कर्म से प्रवृत्त दो जाया करती दै; उसी प्रकारः 
सुमाली के सारयिदीन रथ को घोड़े अपनी इच्छानुसार लिये 
हए इधर उधर घूमने लगे । अथवा उन घोड़ो के इधर उधर 
घूमने से स्थमे वेढा सुमाली भी घूमने लगा, जसे इन्द्रिय 
ह्पी घोड़ों के घूमने से असंयमी पुरूष भ्रान्त हो, इधर उधर 
घूमा कस्ता है ॥३०॥ 
ततो विष्णुं महाबाहु प्रापतन्तं रणाजिरे 1 
हते सुभासेरश्वेथ रथे विभ्णुरथं प्रति । 
मालती चाभ्यद्रथच्‌ क्तः प्रग सशरासनम्‌ ।} ३१॥ 
अवे सुमाली के घोड़े उसका रथ भगवान्‌ त्रिष्ण के 
सामने ले गए, तव अत्यन्त तपते हुए महाबाहु भगवान्‌ विष्णु 
को रणभूमि मे देख, सुमाली का भाई माली धनुष ज्ञे भगवान 
विष्णु की ओर भपटा। ३१॥ 
सालेधंदुच्चय॒ता बाणाः कातंस्वरतरिभूषिताः । 
[प 6 < न ति 
वि बिश॒हसिमिसाच करीश पत्रर्था इवं | ३२॥ 


सधम: स्मः ६७ 


मासीके धनुपसेच्टे हुए सुस भूषित वाण, भगवान्‌ 
धिष्णुके शरीर मे सने लगे, मानों क्रौचाचल में क्ती 
घुसते हों ॥ ३२ \ 
¢ [9 (प 
श्रय मासः शरे; सोथ मालिषटुक्त : सहस्रशः । 
चुक्चमे न रणे त्रिप्णुलितेन्दरिय इचाधिमिः ॥ ३३ ॥ 
साली के चलाए हजरो वाणो के लगते पर सीभगवान्‌ 
चिष्ु युद्धम जराभी च्लब्धन इए, जैसे जितेन्द्रिय पुरुष 
मानसिक चिन्ताश्रौ से कभी ज्ञुच्ध नरह होते ॥ ३३ ॥ 
अथ मौर्वीं कृख( सवान्‌ भूतभावनः । 
मौलिने प्रति वाणोधोच्‌ ससर्जासिगद्‌ाधरः ॥ २४ ॥ 
तदेनन्तर गदाधारी, खड्गधारी, सूतभावन भगवान्‌ विष्णुने ` 
धुप को टेकार कर, माली के उपर बहुत से बाण द्योडे ।२४॥ 
ते सलिदेदमासच बज्नविद्‌ सभाः शराः | 
पिबन्ति रुधिरं तस्य नागा छ रुधारसम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ते चाण विजली ओर वज्ज के समान यरमखमाते थे) उन 
वाणोने मालोके शरीरमे घुख, उसका रक्त वैसेदीसोखे 
लिश्मा जैसे नाग सुधारस पी जति । ३५॥ 
सानं विधखं रवा शङ्कचक्रगदाधरः । 
मालिमौलि भ्वजं चापं चाजिनश्चाप्यपातयत्‌ ॥३६॥ 
शञ्-चक्त-गदा-धारी भगवान्‌ विष्यपु ने मालोको युद्रसे 


चिमुख कर उसका युद्धुट, भ्वा श्नौरं धल को कार कर, 
उप्फेरभकेपो्टोकोमी मार रुर गिसदिख्ा) ३६॥ 


॥ 
\ 


१ हयानुजः---इन्द्रानुजः | ( गो० ) 


उत्तरकाण्ड 
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विरथस्तु गदां गद्य साती नक्त चरोत्तमः | 
दरापुप्लु्रे गदापाणिमियग्रादिव मेसरी ॥ ३७ ॥ 
र्थकेनध्ट हो जाने पर, निशाचरोत्तम माली हाथमे 
गदालेरथ सेपेसे करदा, जैसे पवेत शिखर से सिह कदे या 
उद्यल्ञे ॥। ३५ ॥ 
गदया गर्डेशानमीशानमिव चान्तकः | 
ललाटदेशेऽभ्यहनद्वज शेन्दरो यथाऽचलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जैसे शिव जीके ऊषर यमराजे च्रश्प्रहार किशरा था। 
अथवा जैसे इन्द्र ते पवंतों पर वजजग्रह्ार क्रि्माथा,वैसेदी 
माली वे गस्डजीके ललाट पर गदा क्रा प्रहार किञा॥ ३८॥ 
गदयामिहतस्तेन मालिना ग्ड अशस्‌ । 
रणात पराङ्घुखं देवं कृतवान्‌ वेदयात्रः ॥ ३६ ॥ 
उस गदा के प्रहार की पीडासे विकलो, गरूड जी वहां 
न ठहर सके ओर मगवान विष्णु को उन्होने युद्धसे विमृख 
कर दिच्ा।३६॥ 
पराटुद्धे ते देवे माल्लिना गख्डेन रे । 
उद्‌तष्टन्‌ मदहाय्शष्दा रक्तष्ासांमनद्‌ताप्‌ ॥ ४० ॥ 
माली की गदा के प्रहार से विकल गरुड द्वारा, भगवान्‌ 


¦ विष्णु के युद्ध से विमुख देते पर, रात्तसों ते बड़ा नाद्‌ 
किच्मा। ४०॥ 


रक्तपा स्वतां रावं श्रत्वा हरिहयानुजः! । 
तियगास्थाय संक्रद्धः पक्तीशे सगवान्‌ हरिः ॥४१॥ 





सप्तमः सयः ६; 


गर्जते हए उन राक्षसो का वह॒ सिंहनाद =न्द्रातुज नेना 
छ्रार उसे युन च क्रुद्ध हए । तवे पर्िराज गरड कौ पीठप्रर 
पृछ की ओर मुख कर मयवान्‌ विष्णु ने ॥५१॥ 
पराटष्खोऽप्य त्पसज मालेशवक्रं जिघांसया । 


तरय मख्डदसास समासा ससयनसः।। ४२ 
गरुड जी दारा युद्धसे विट्खकिए जानेपर भी, स्पली 
का वध करने के लि्‌ चक्र चलाया । सूयं कौ तरह प्रकाशमान 
श्नौर श्रपने प्रकाश से आआक्राशको प्रक्राशित करते हुये 1 ४२ ॥ 
कालचक्रनिभं चक्रं सालः सीपेमपातयत्‌ । 
तच्छिर राचसेन्दस्य चक्रोत्छरत्त' विमीपएम्‌ । 


पपात रुषधिरोद्गारि प्रय राहथिरो यथा ॥ ४३२॥ 
कालचक्र के समान प्रभावान्‌ सुदर्शन चक्रने माल्तीका 
सिर काट कर धड़ से श्रलग कर दिद्ा) राक्तसराज कायह 
त्यन्त भयद्भुर मस्तकं चक्र से कट कर, रथिर उगलता हश्मा 
भूमि पर वैसे ही गिर पड़ा जेस पूेकाल मे राहुका सिर चक्र 
सेकट करगिराया। ३) 


ततः सुर; सम्प्रहुष्टः सवेप्राणमीरितः | 


सिंहनादो युक्तः साघु दवेतिवादिभिः ॥ ४४ ॥ 
यह्‌ देख देवता प्रत्यन्त हित द्य “धन्य हो महाराज" - 
रुह्‌ कर शरोर सव मिल क्रव्डे जार से स्रिहनाद्‌ करने 
लगे 11 ४४॥ 
मालिनं निहतं द्र सुमाली माल्यत्ानपि | 


सवौ एोकसन्तप्नौ ष्मेव प्रधार्त ] ४१॥ 


७० उन्तरकार्डे 
मालौ का इस प्रकार मारा जाना देख, सुमाली अर साल्थ- 
वान भी शोकसंतप्र हो, सेनासहित लङ्का की ओर भाग गए ४९ 
गरुडस्तु समाश्वस्तः सन्तिध्रत्य यथा पुरा । 
रा्यसान्‌ द्रावयामास पत्तवातेन कोपितः ॥ ४६॥ 
इतने मे गरुड़ जी भी स्वस्थ दो गण्‌ पूवत पुनः रणभूमि 
मे श्राकर रौर क्रोध में भर, श्रपने पंखों के पवन से रासां 
को भगाने लगे ॥ ४६ ॥ 
चक्रशृत्तास्यकमला गदास चूरितोरसः । 
(4 = ^ 
लाङ्गलग्लापितग्रीवा युसकतेभिन्नमस्तकाः | ४७ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु ने बहुत से राक्तसों के मुखकमल चक्र से 
कटे, किसी की हाती को गदासे चूरे कर दिना, किसीकी 
गर्दैन मे हल डाल कर उसे खीचा ओर उसको मार डाला, 
बहुतों के सिर मूसल के प्रहार से चूर चूर कर डाक्ते ॥ ४७ ॥ 
केविच्चेवासिनां च्छिन्नास्तथान्ये शरताडिताः । 
निपेतुरम्बरात्तणं राक्तसाः सागराम्मसि ॥ ४८ ॥ 
बहुत को तलवार से काट डला, बहतो को वाणो सेद्‌ 
डाला । इस प्रकार राक्तसों को घायल कर दिश्रा रौर वे भ्रण 
रहित हो आकाश से तुरंत समुद्र के जलम जा गिरे॥ ४८॥ 
नारायणोऽपौपूवरशनीभिः 
[# 0 
[वदारयासास धडुवयक्त | 
नक्त चरान्‌ धूतविय॒क्तकेशान्‌ 
यथाशनीभिः सतडिन्महाभः ॥ ४६ ॥ 


[अ 
सप्रसः सगः ७९ 


चिजली सहित महामेव जिस तरह वज्रहार से फट जता 
है, उसी तरह भगवान्‌ विष्टु भी अपने धञुपसे छोदे इए 
पैनेतीयोकीमारसेसिर ङे वाल खोलेहुए राक्षसो फो विदीर्ण 
फरने लगे ॥४६॥ 
भिन्ातपत्रं पतमानशस्त्र 
शरेरपध्यस्तविनीतयेपम्‌ | 
वि निःसुतान्त्रं भयलोलनेतर 
वलं तदुन्पत्ततरं घभूव ॥ ५० ॥ 
मरने से वचे हुए राक्तसों की बड़ी दुगेति हई । किसी किसी 
की दधाती फट गदे, कितनों दी के दाथ से हथियार चट पड़े 
हुतो की सूरत दी विगड़ गद । चहुतों की च्रोँते निकल पड़ीं 
श्रौर हुतो की खं मारे घवडाहट फे उलट गईं । सारांश 
यह्‌ कि, राक्तसी सेना पागल सी हो गड ॥५०॥ 
सिहादि तानामिष इञ्गराणं 
निशाचराणां सह §ईजरणमर्‌ | 
रघाश्च वेगाश्व समं वभूचुः 
शपुराणएसिंहेन विमदि तानाम्‌ । ५१ ॥ 
सृसिह भगवान्‌ हारा सददित दाथीषूषी राचसां काघोर 
शब्द तथा हाधिर्यो री विचार श्रौर वेग एक दी साथ उत्पन्न 
हए ॥५१॥ ू 
ते वायमासा हरिवाणजात्ेः 
स्याणनालानि सथुस्सजन्तः 


+~“ ~ ~ --------- --- -------------~---- 


१ पुराणएखिह-नृखिरेन । ( मोऽ ) 








७ उन्तरकारुडे 


धावन्ति नक्तंचरकालमेधा 
वायुप्रशन्ना ख कालमेधाः | ५२ ॥ 
जेसे कालीमेघघटा पवन से तितर वितर दहो उड जातीदहे 
वैसे ही रादसरूपी काले बादल भगवान्‌ विष्णु के वाणो से 
दिन्न-मिन्न हो, पने वाणो को दछोडते हुए, ( लङ्का की शरोर ) 
भगे ॥५२॥ । 
चक्रश्रहरिवि्निकृत्तेशीर्पाः 
संच्‌णिर्ताग।श्व गदप्रह रः | 
श्रसिप्रहारैद्रिविधा विभिनाः 
पतन्ति शेल्ला इव राकचेन्द्राः ॥ ५३ ॥ 
वे राक्तसेन्द्र भागते हुए रास्ते म पद्ाड़ की तरह गिरे पड़े 
ये, उनमे से किसी-किसी के सिर चक्रसेकट गषएथे, किसी 
किसी के तलवार से दो टुकड़े दो गए थे ॥५३॥ 
विलम्भमनैमंशिदरद्ण्डलैः 
निशाचरैरनीलिवलादकोपमेः | 
निषास्यमानैदद्शे निरन्तर । 
निषात्यमनैखि नीलपकेतैः । ५४ । 
इति सप्रमः सगः 
मणियों, हारों ओर ऊुण्डलों से शोभित वडे-वड़े नील 
बादलों की तरह, वे विशाल रास, बड़े-बड़े नीलपवैतो की 


तरह चूणे हो कर निरन्तर गिरते हुए देख पडते थे ॥५४॥ 
उत्तरकाण्ड का सातवां सगं समाप्त हुश्ना। 


---- 


अशः सरणः 


---* © *~~ 


रन्यमाने यज्ते तमिद्‌ पव्नामेन पृष्ठतः 
माल्ययाच्‌ सस्तिषनोऽथ वेत्तामेस्य इषाण घः १ ॥ 
भगवान्‌ पद्मनाभे जव उस राक्सी सेनाको `मारते चो 
खदेडते ही चले गए, त्तव साल्यवान लद्धापुरौ तकं पहुच करः 
पुनः वेसे दी लौटा, जैसे समुद्र; अपने तट पर पर्ुच कर, पौ 
लोटतादहै।९॥ 
सेरतनयनः क्रोधास्चलस्‌ मौसिनिंशाचरः । 


पव्नाभभिद' प्राह यवन पुरुपोत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
माल्यवान्‌ रादास क्रोध से भर तथा जलाल लातत नेत्र कर 


श्नौर सिर कपत हा भगवान्‌ पुरुषोत्तम पद्मनाभ से यह्‌ 
बोला ॥ २॥ 


नारायण न जानीपे साव्रधमं पुरातनम्‌ | 
अयुद्धमनसो भीतानस्माच्‌ हन्ति यथेतरः? ।} ३ ॥ 
दे नारायण ९ तुम पुरातन क्तात्रधमे को नदीं जानते) 
क्योकि युदधसे लौटे हुए मौर डरे हए हम लोगो को 
छद्रजन की सरह सारर्ूहोे) ३) 
पराङ्‌ मुखं पापं यः करोति सर्र | 


स हन्ता न गतः सवर लसवे पएण्यकमरमप्‌ ! ९ ॥ 
सुरेश्वर ! युद्ध से सुख सोड़ हुष्कोजो मारत है, बह 


पाप करता ह । उसे पुख्यास्मा कोनो चे प्रष्ठ स्वम की प्राप्ति 
नही होती ।। ४} 


१ इतरः~--छुद्रेजन इव | (गोऽ ) # 
काठ रा° इ०--७ 


ज्र उन्तरकाण्डे 


युद्धशद्धाऽथवा तेऽस्ति शङ्कवकगदाधर । 
॥ [> * ५ 
श्रहं स्थितोसि पश्यामि वरस दश्मय यत्तव ॥ ५॥ 
ह्‌ शद्ध-चक्र-गदा-धारी ! यदि तेरी इच्छा लड्नेद्ीकीदहे 
तो भँ तेरे सामने खड़ा ह। मुभ पर तू अपना बल का प्रयोग 
करते ॥ ५॥ 
माल्यवन्तं स्थितं दृष्टा सान्यवन्तमिवाचल्लम्‌ । 
उवाच राक्षसेन्द्रं तं दवराज।चजो बली । ६ ॥ 
माल्यवान पवेत की तरह माल्यवान राक्षस को खड़ा देख, 
उस राक्तसेन्द्र से मगवान्‌ विष्णु ने कदा ॥ ६॥ 
युष्मत्तो भयभीतानां देवानां वै मयाऽभयम्‌ । 
राक्तसोत्सादन' दं तदैतदज्चुपाल्यते ॥ ७ ॥ 
तुभ लोगों के मय से चर्त देवताश्नों को, मैने राक्तसनाशः 
रूप अभय्रदान दिच्रा दै, सो मैं इस समय रात्तसों का विनाश 
कर, उस अपनी प्रतिज्ञा को पूणं कर रहा हूं । ७॥ 
प्रारेरपि प्रियं कायं देवानां हि सदा मया । 


सोहं वो निहनिष्यामि रसातक्लमतानपि ॥ ठ ॥ 
क्योकि सुखे अपने प्राणोंको दांवपररख कर भी देवः 
तायो का भियकाये करना स्वीकार दै । अतः मै तुमलोगों को 
अवश्य मारूगा । मले दी तुम रसातल दी में क्यों न चलते 
जाम । वहाँ म बुस्हारा पीठा कर्गा ॥ = ॥ | 


देवदेवं न्रवाण' तं रक्ताग्युरुहलोचनम्‌ ! 
शाक्ट्या धियेद सक्रद्धो रा्तसेन्द्रो युजान्तरे ॥ & ॥ 


श्रषटसः सेः ७५ 
लाल कमल के समान नेन वाले, देवतात के भी दवता 
भगवान्‌ विष्य जी इस प्रकार कह दी रहे थे कि, राक्तस्रष्ठ 
माल्यवान्‌ ते क्रोध मे भर उनकी छाती में एक शक्ति सारी ॥६॥ 
माल्पवदुुजनिमुक्ता शक्ति्र्टाशरतखना । 
हरेरुरसि वथराज मेधस्थेव शतेहदा | १० ॥ , 
माल्यवान के दाथसे द्ूटी हुई बह शक्ति घंटिर्यो का 
शब्दे करती हुई, भगवान्‌ विष्णु की छाती मे लग एेसी शोभित 
हई, जेसे श्याममेध मे धिजुली शोभित होती है ॥। १०॥ 
ततस्तामेव चोर्छृप्य शक्ति श्शक्तिथरम्रियः | 
माल्यवन्तं सद्दिश्य विक्षेपाम्बुरुहेरणः ॥ ११ ॥ 
सुत्रह्स्यप्रिय कमलनयन भगवान्‌ ने तर्का ही उस 
शक्ति को अपनी दधाती से निकाल कर उसीसे माल्यवान को 
सारा॥ ११1 
स्कन्दोत्सष्टेव सा शक्तिगोविंदकररनिःसृता 1 
काट्चन्ती रासं प्रायान्‌ महोलङेवाज्ञनाचलम्‌ ॥१२॥ 
भगवान्‌ गोविन्द्‌ के दायसे दुटी इद वद्‌ शक्ति स्वामि 
कात्तिक के समान राक्तस का संहार करन के लिए एेसी लपक, 
सानो कञ्जलमिरि पर उल्का मपट कर श्रा हो \ १२] 
स! तस्योरसि विस्तीरे दारभाराघमासिते 
अपतद्राचसेन्द्रस्य गिरिदट इवाशनिः ॥ १३॥ 


१ शक्तिधरप्रियः सुव्रद्मएयप्रियः । ( मोर ) 
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. वह्‌ शक्ति माल्यवान की, हार से विभूषित, चौदी छातीमें 
येसेदीजा कर लगी जेसे इन्द्र का चलाया वज्ज पर्व॑त के 
लगता है ।॥ १२ ॥। 

तया भिन्नतनुत्रारः प्राषिशद्धिएुलं तमः | 
माल्यवान्‌ पुलराश्वस्तस्तस्थौ भिरिशिवाचलः ॥ १४ ॥ 
उस शक्ति के लगने से माल्यवान का कवच टूट शया ओरौर 
वह मूर्धत हो गया । छु काल पील वह सचेत हचआ। वह 
फिर पवेत की तरह निश्चल हो सामने खड़ा हो गया !॥ १४ ॥ 
ततः ्फालायत शूलं कण्टकैवरहुभि रचितम्‌! । 
प्रय्यास्यहनद्‌ वं स्तनयोरन्तरे दृष्‌ ॥ १५ ॥ 

द्नौर उसने बहुत कोँटेदार लोहे का एकशूल वड़े जोर 

से भगवान्‌ विष्णु की छाती सै सारा॥ १५॥ 
तथेव रशरक्तस्ठ युषटिना वासवाचुजम्‌ । 
ताडयिला धलुर्षा्रसपक्रान्तो निद्धाच्रः ॥ १६ ॥ 
पिर उपर सै उस रणएश्रिय निशाचर ते भगवान्‌ की छाती 
मे एक घृँसा सी साराच्रौरघृसासार कर वह चार हाथ 
पील हट गया ॥ १६॥ 
ततोऽम्बरे सद्यज्छन्दः साघु साधति योस्थितः | 
हस्य रा कसो विष्णु गह्डं चाप्यताडयत्‌ ॥ १७ ॥ 
उसका ठेसा साहस देख कर आकाश सें “वाह्‌ वाह” का 
वड़ा शब्द हु अथात्‌ सुन षडा । माल्यवान्‌ ने भगवान्‌ 
विष्णु पर प्रहार कर र्‌ जीपरभी प्रहार किञ्ा॥ १७॥ 





श त । पारन्तरे--"वृत्तम्‌?' | 


स्मः समे ‡ $ 


नतेयस्ततः नद्धः पक्तेवाततेन राहसम 
व्योहद्रलवरसधायः छुःक णं चयं पथा 1} १८ ॥ 
तव वलवान्‌ गरुड जीने क्रोधे अ, उस राक्तसनङ्ो 
घहोँ से अपने पंखो के पदन मरकोसे ठेसा उद्या; जैसे 
पवन सुखे पत्तो के देर को सचसे उडादेता है श्ना 
दविजेन्द्रपक्तपोतेन द्रावितं दृश्य पम्‌ । 
माली स्ववद्तैः सां लक्लमरिष्रखो ययो ॥ १६ ॥ 
गरुड जी के पंखों के पवन से अपने घडे माह सास्यवान 
को मगाया हुख्ा देल, सुमाली च्पनीसेनाक्तो साथत्ते लदा 
को भाग गया 11१६॥ 
पक्तातयलोद्धतो माल्ययानपि ग्मः | 
स्मधलेन समरस्य ययौ सङ्क हिय वतः ॥ २० ॥ 
गरुड जी ऊ पंख ऊ पवन से उड़ाया दुघा राक्तस माल्य- 
चान सी लल्नित हो, पनीसेना रो खाय लिषह्ुएलद्ामें 
लौट कर चला मया (1२०\1 
एवं ते रक्ता राम हरिणा कसत्तेलण । 
बहुशः संयुगे भग्ना इतेप्रवरनायकाः ॥ २१ ॥ 
हे राय! दय प्रकार कमलनयन भगवान दिप्ययुते चुद्धमें 
उन र्ता का श्न कार्‌ सारा वार्‌ उन चुल्त्ा च चादि 
किया २९ 
श्रसुस्ुचर्तन्ते विन्ल' प्रतियोद्धचसा्दिताः& 
त्यक्ता! हूं मत्ता रस्तु पाताद्धं सहपत्सयः ॥२२॥ 





> 


पाञन्तरे--“भादिताः + 


छम ि उत्तरकाण्ड ॥ 

जव वे राक्षस मगवान्‌ चिष्ययु का सामना नकर सके 
अर सताए गए, तब वे अपने गाल-व्चो को साथलेश्रौर 
लङ्का का निवास व्याग, पाताल मे जा वसे ॥२२॥ 


सखमासन समासा राकस रघुसत्तम । 
स्थिताः प्रख्यातवीर्यास्ते वंशो सालकटङ्कटे ।। २२ ॥ 
हे रधुश्रेण्ठ ! समस्त प्रसिद्ध पराक्रमी याक्तस, सुमाली को 
राजा बना, वहीं सालकटंकटा के वंश मे रहने लगे । अथवा 
विख्यात बलीय वाले राक्तस, सालकटंकटा के वंश वाल 
सुमाली के आश्रय मे समय विताने लगे ॥२३॥ 
ये त्या निहतास्ते त॒ पौलस्त्या नाम रक्षसाः | 
खमाली माल्यवान्‌ माल्ली ये च तेषां परःसराः | 
सवं एते महाभागा राधणाद्वलवत्तराः ॥ ४ ॥ 
हे राम ! तुमने पुलस्स्य वंश ॒वाल्ते जिन समस्त रात्तसों 
का संहार किया दै उन सबसे महाभाग सुमाली, माल्यवान 
छलौर माली प्रधान ये| अधिक क्या कष-ये सन राव्णसे 
भी अधिक बलवान थे ॥२४।। 
न चान्यो राक्तप्ान्‌ हन्ता पुरारीच देवकण्टकान्‌ | 
, ऋते नारायणं देवं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ २५॥ 
£ श्कु-चक्र गदाधारी मगवान्‌ विष्ययु को छ्ोड जौर कोह 
भी देवतां को सताने वाले इन सखरशचर्‌. रासो का नाश 
नहीं कर सकता था ॥२४॥ 
भवान्नारायणो देवशतुकहुः सनाठनः । 


राचसाम्‌ हन्तुपुस्पन्नो य प्रथुरन्ययः ॥ २६ ॥ 


अषटसः सर्म ७६ 


सो तुम दी चार सुजान बाले, सनातन, श्रजेय, रविनाश्पै 
्मोर साच्तात्‌ नासयायस दो । रात्तस कानाश करते के ल्िए 
तुमने छरवतार लि्ा ई ॥ २६॥ 
छनटयमेव्यवस्थानां कालेकाले प्रजकरः । 
उत्पद्यते दस्युवधे शरणागतयतपक्तः ॥ २७ ॥ 
जये की धमं की अञ्यवस्था दोती है, तव आप उसकी 
सुभ्यस्था करने तथा प्रजाकौ स्क्ताकेलिएत्तथा डङ्ुश्नोको 
मारते के लिए शरणागतवत्सलतावश जन्म लेते ह ॥ २७॥। 
एषा मया तव नराधिप रात्तसाना- 
युत्पत्तिरय कथिता सक्ता यथावत्‌ | 
भूयो नियोध रघुत्तम रावणस्य 
जन्पग्रसावमतुलतं सस॒तस्य सवम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे नरनाथ ! अज संते तुमको समस्त रासो की उदपत्ति 
की कथाञ्यो की स्यो सुना! दे रघुपरे्ट { चव में तुमको रावण 
मौर उसके पुर्यो का जन्मदृत्तांत एं अवुक्त प्रभाव का समस्त 
वृत्ताति सुनाता हूं ॥ २८॥ 
चिरारसुमारी .व्यचरद्रसातल्त 
सराक्ञषो विम्ण भयार्दितिस्तदा | 
पुत्रे पेय समन्वितो बी 
ततस्त्‌ लद्ूामवसद्धनेश्यरः ॥ २६ ॥ 
इति अष्टमः सगः ॥ 


पायन्तरे--“नषटधम व्यवस्थाता | 
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जव श्रीविष्णु सगवान्‌ के भय से पीडित दो, पुच पौर्चंव 
परिवास्सहिव सुमाली वहुत दिनों तक रसातल में विचरता 
रहा, तब ऊुवेर जी लङ्काम जा कर रहने लगे ॥ २६ ॥ 
उत्तरकाण्ड का माठवां सग समाप्त हआ । 


४, 1 
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कस्यचिसखथ कालस्य सुमाली नास राकसः । 
रासातलाव्‌ सल्येलोकं सर्वं वै धिचचार ह ॥ १॥ 


कुछ दिर्नो वाद वह सुमाली नामक राक्तस रसातल से 
निकल कर मनुष्य लोक में सवत्र घूसने लगा ॥ १॥ 


नीलजीभूतसङ्ाशस्तपकश्चने§ण्डक्लः । 
फन्यां दुहितरं श्य विना पल्मिव धियस्‌ ॥ २॥ 


नीले बादल की तरह उसके शरीर का श्यामवरं था; वह्‌ 
विशुद्ध सुवणं क छण्डल कानों मे पहिनेह्ुट था चौर कमल को 
त्यागे हए लदेमी के समान अपनी कुंवारी पुत्रो को अपने साथ 
लिए इए था॥२॥ 


राच्सेनद्रः स तु तदा विचरन्‌ वै सीतले । 
तदा पश्यत्‌ स गच्छन्तं पुष्पके धनेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 


इस प्रकार प्रथिवी पर धूमते घूमते उस राप्तसराज सुमाली 
ने पु प्पक्रविमान पर सवार कवेर जौ को देखा ॥ ३॥ 


(५ 
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गच्छन्तं पितरं द्रष्टु" पुलस्त्यतनयं बिधुमू । 
तं दृष्राऽमरसश्शं गच्छन्तं पावकोयपम्‌ ॥ ॥ 
केर ज पने पिता च्मौर पुलसस्य जी के पुत्र विप्रया सुनि 
के दशल करनेकोलारदे ये) देवता के समानञ्मौर अम्रिकी 
तरह उन्हं जाते देख ।॥ ॥ 
रसातलं प्रविष्टः घन्‌ सर्त्यलोकात्‌ सविस्मयः । 
इयेवं चिन्तयामास राकसानां सहमतिः ॥ ५॥ 


सुमाली विस्मित दो मव्यल्तेक दोड, रसातलम चला 
राया } वहं सहामति राक्तस वद्य जा कर, अपने मनम सोचने 
लगा 1 ५॥ 


कि कृतं श्रेय इत्येवं वर्धेसहि कथं वयम्‌ । 
नीलवीमृत सङ्कशस्दप्रकश्चतङ्कएडलः ५ ६ 
राचयेन्द्रः स उ तदः चिन्तयतु सहापतिः । 
्रधा्वीत्सुततं रहः केकी साम नासतः 1 ७ ॥ 
हम कोनसा एेसा प्रे कमे करे, जिससे हम लोभो ी 
वद्ती दो । नीले बादक्त के स्यान्‌ प्रौर विशुद्ध सुवै के 
छस्डल पहने हष सदामत्ति राक्तपराज इख प्रकार सोचता 
श्रा अपनी कैकसी नाप्नक चेटौ से कमे सगा ॥ ६॥७॥ 
ह 1) |) (क ९. 
पुत्रि प्रदानालोऽयं यौवन च्यतिवतेते । 
गतिर ४ [प [प 
प्रत्याख्यानाच्च भीतस्तं न वरः परिण्द्यसे ॥। ८ ॥ 
हे वेदी ! अच तुम्हारे विवाह कास्मय दहो चुक्रादट। 
तुम्हारी वोवनावस्था निकली जारी दै कदी नाहीन कर्‌ 
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दू, इसमय से कोट विवाहार्थं तुमको मांगने केल्िएमेरे 
पास नहीं आता॥८॥ । 
स्छृते च बयं सरवे न्विता धमंव॒द्धयः । 
त्वं हि स्वेगुणोपेता श्रीः साक्तादिय पुत्रिके ॥ & ॥ 
हे बेटी ! तू सान्तात्‌ लद्मी .की तरह समस्त गुणों से भूषित 
है; अतः हम सव धर्मबुद्धिसे्वेध रहे नौर तेरे योग्य वर 
कीखोजमेदह॥६॥ 
कन्यापितृत्वं दुःखं हि सवेषां मानकादिक्तणाम्‌ । 
न ज्ञायते च कः कन्णं वरयेदिति कन्यके ॥ १० ॥ 
मासी लोगों के लिए कन्या बडे दुःख का कारण होती है] 
क्योकि पिले से कोई नदीं जान सकता कि, कन्या का विवाह 
कैसे वर से होगा ॥१०॥ 
मातुः इतं पिवङ्कलं यत्र चैव प्रदीयते }. 
कुलत्रयं सदा कन्या संशये स्थाप्य तिष्ठति ॥ ११॥ 


माताके कुल को, पिता के डल को, सुर के कल को - 
इन तीन लो को कन्या सदा संशय में डाले रहती है ।॥११॥ 


सां तं सुनिवर श्रेष्ठं प्रजापति ्कलोद्धवम्‌ । 
मज विश्रवसं पुत्रि पौलस्त्यं वरय स्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 


अतः अवत ब्रह्मा के कुल में उत्पन्न पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा 
मुनि को स्वयं जाकर वर ले ॥१२॥ 
ह्शास्ते भविष्यन्ति पुः पुत्रि न संशयः । 
तेजसा भास्करसमो यादृशोऽयं धनेश्वरः ॥ १२ ॥ 
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हे येदी ! विश्चवाभ्ुनि को पतति वनाने से जैसे फुवेर हँ, वैसे 
ही सूच से समान तेजस्वी तेरे पत्र दग ॥ १३॥ 
सा तु तद्वचनं श्रुखा कन्यका पिवगौरात्‌ । 
तत्र गस्य च सरा तस्था विश्रवा यत्र तप्यते ॥१४॥ 


वरह कन्या अपे पिताक इन वचनो को सुन उर पिता 
का गौरव मान, वह्‌ व्यँ जाकर खड़ी हो गड, जौ विश्रवा 
सुनि तपस्या करम्देथे।! १९॥ 
एतस्मिनन्तरे राम पुलस्त्यतनयो द्विजः 
अगििरोत्रसुपातिष्टचतुथं इव पावः ॥ १५॥ 


हे राम ! उस्र समय पलस्स्यपुत्र व्राह्यमणत्रेठ विश्रवाप्रुनि 
चतुर्थं छश्नि की तरह, सायङ्काल को अ्रधिहोच कर रहे भे ॥१५॥ 


अविचिन्त्य तु तां वेलां दारुणं पितरगौखात्‌ । 
उपसृत्याग्रतस्तस्य चरशणधोयुखी स्थिता ॥ १६ ॥ 
कैकसी उस दारण प्रदोपकाल का कुट विवार न कर, पिता 


के गौरव के मारे, मुनि के सामनेजाखड़ी हृदं घौर च्पने पैसे 
की श्रोर देखती हुई, ! १६ ॥ 


विलिखन्तौ भरहम्‌ मिसंगुष्रग्रंण सामिनी। 
सतुता वीचय सुश्रोणीं पूएचन्द्रनिमाननाम्‌ ॥१७॥ 
वह्‌ भासिनी चारंवार श्चपने पैर के अरंगृठे के अग्रभायसे 


जमीन छरेदने लगी । उस समय पुरिमा के चन्द्रमा के समान 
युखवाली परय सुद्री को देख ।¦ १८ 1 


-~-----~--~ ~ ~------------- ~ ~~~ 


९ पाठान्तरे ~ “'तत्तोपागस्य्‌ डा तस्था, 
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मुनिश्रेष्ठ विश्रव। जी उस कन्या के ये व चन सुन कर केकसी 
सेफिरवैसेदी कहने लगे; जैसे चन्द्रमा रोदिणो से कहता 
हे ।॥ २६॥ 
परिचमो यस्तव सतो भविष्यति शुभानने । 
मम वंशानुरूपः स धर्मात्मा चक न संशयः ॥२७॥ 
हे शुभानने ! अच्छा तेरा पिद्धला पुत्र मेरे वंशासुरूष 
धमात्मा होगा--इसमे ङ भो सन्देह नहीं है ॥ २७ ॥ 
एषयुक्ता तु सा कल्या रामं कालेन केनचित्‌ | 
जनयामास बीभत्सं रकरोरपरं सुदारुणम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे राम ! विश्रवामुनि ने उस कन्यासे इस प्रकार कहा । 
तद्न्तर कुं काल बाद उसने वड़ा भयङ्कर अर वीभत्स राक्षस- 
रूपी पुत्र जनौ ॥ २८॥ 
दशग्रीवं महादंष्ट्र नीलाञ्जनचयोपमम्‌ | 


ताम्रोष्टं विंशतिथुजं महास्यं दीप्रमृधजम्‌ ॥ २६ ॥ 
उसके सिर दस थे मौर दांत बड़े बड़थे। उसके शरार 
का रंग काला च्रौर आकार पहाड़ के समान था) उसके ओंठ 
लाल थे, उसके बीस मुजार्द थीं । उसका संह वड़ा ओर सिर 
के बाल चसकीलते, थे ॥ २६ ॥ 
तरिभञ्ञति ततस्तस्मिन्‌ सन्यालकवलाः शिषाः | 
क्रव्यादाथापसन्याति मण्डलानि प्रचक्रमुः ॥ ३० ॥ 
उसके जन्मते ही गीदडियाँ मख से ज्वाला उगलने लमीं 


सासादह्यरी जीवजन्तु बाई ओर को प्रदरा करते हुए मँड- 
राने लगे ॥ ३०॥ 


* पाटान्तरे--"्मविष्य्तिः |] = 1 
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वयं रुधिरं देवो मेघाश्च खरनिस्वनाः ) 
प्रभौ न च घर्यो बे महोल्काश्वा पतम्‌ युपि ॥३१॥ 
देवताश ने रक्त की वषा की। मेघ वड़े जोर से गर्ज, सूयं 
का प्रकाश मन्द्‌ पड गया। श्चाकाश से वड़े वड़े उत्का 
प्रथ्वो पर गिरने लरो ॥ ३१॥ 
चकम्पे जगती चैव दुर्ाताः सुदाह्णाः | 
त्तोभ्यः श्रुभितरस्चेव सथुद्रः सरितां पतिः ॥ ३२॥ 
परथिवी हिलते लगी, दारुण दवा चलने लगी, चल नदी- 
पति समुद्र भी खलचला उटा। ३२॥ 
द्मथ नामाकरोत्तस्य पितामहसमः पित्ता) 
दशग्रीवः प्रषरतोऽयं दशप्रोषो नविष्यति ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर पितापह्‌ त्रा जीके समान उसके पिताते 
उसका नामकरण ( संस्कार ) किमा ! (नामकरण संस्कार करते 
समय उसके पिता चे फा ) यदह लडका दस सिर वाला उत्पन्न 
हा है, चरतः इसका नास दशग्रीव होगा 1३३॥ 
तस्य त्वनन्तरं जातः कुम्भकर्णो महावलः । 
प्रपाणायस्य पिपुललं प्रमां नेह विद्यते 1 ३८}; 
तदनन्तर कैकसी के गभं से छन्भक्रें का जन्म हया | 
उसके समान लंवा जोर चौड़ा दूसरा कोटे प्राणी ने था ॥ ३४॥ 
ततः शूर्पणखा नाम संजज्ञे विषतानना । 
विभीपणर्व धर्मात्मा फेकस्याः पर्विमः सतः ॥२५॥ 
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तदनन्तर बुरी सूरत की सुपनखा उत्पन्न इई । सव के पीछे 
केकसी के सथ से द्धे पुत्र धमात्मा विभीषण का जन्म 
हश्च ॥ ३५॥ 
तस्मिज्ञते पहा पृष्प्येषं पपात इ । 
नभःस्थाने दुन्दुभयो देवानां प्रसद्‌ स्तथा । 
वाक्यं चेवान्तरिक्चे च साधु साध्विति तदा ॥३६॥ 
धर्मात्मा विभीषण जिस समय उतपन्न हए, उसं समय 
आकाश से पुष्पों की वपां हुड रौर देवतां ने दुन्दभी बजाई 
पौर आकाश मे बारंबार धन्य धन्य का शब्द्‌ सुन पडा ॥ €] 
तौ तु तत्र सहारशए्ये बधुधाते महौजसौ । 
इम्भशणदशग्रीवौ रोको गकर वदा ॥ ३७ ॥ 
अव लोको कों विकल करने बाले रावण ओर कुभ्भकणं 
उस वन मे धीरे धीरे वदने लगे ॥ ३७ ॥ 
कुम्मणैः प्रस्तु सहर्षीन्‌ धर्थवत्सलोच्‌ । 
निप [1 ©. [३ 
ब्ेलोद्यं मक्तयन्तित्यासन्तुष्टो विचचार ह || ३८ ॥ 
कुम्भकणं प्रनत्त हो, धर्मासमा सहपिंयों को पकड़ पकड़ कर 
खा जाता था ओौर जौँ चाहता वदो धूमा करता था; किन्तु 
उसका पेट कभी नद्‌ भरता था ॥ ३८ ॥ 
विभीषणस्तु धर्पाल्ा नित्यं धमे व्यवस्थितः । 
सवाध्यायनियताहार उवास विजितेन्द्रियः ॥ ३६ ॥ 
विभीषण सदा घमं पर आरूढ, स्वाध्याय ओर नियताहारः 


मे तत्पर रहते तथा जितेन्द्रिय हो कर समय विताया करते 
ये ॥ ३६ ॥ 
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प्रागत्तः पितरं द्रष्टु पुष्पके धनेश्रः ॥ ४० ॥ 
अथ वैश्रवणो देवस्तन काक्तेत केनचित्‌ । 
कल्ल दिनों वाद एक दिन पष्पकतिमान मे वेड कर वैश्रवण 
चुविर जी श्रपने पिता विश्रवा जी के दशन करते आए थे ॥४०॥ 
तं श्ट दैकसी तत्र ज्वलन्तमिव तेनसा । 
अगम्य राक्तपी सत्र दरध्रीवदुवाच ह ॥ ४१॥ 
कवेर जी को श्रपने तेज से प्रकाशित्त देख ककसी ने च्रपने 
पुत्र दशीव से कदा ।। ४१ ॥ 
पुत्र वश्र्वख परय आतर्‌ तजस च | 
भ्रादभापे सये चापि पश्यात्मानं स्वमीदशम्‌ ।४२॥ 
पुत्र ! सपत्ने भाई यैश्रचस्‌ छवेर फो देखो, वष तेज से 
केसा प्रज्वलित हे | तुम भी एक उसके भाई दी हो, किन्तु देषो 
तुममें र उसमें कितना चन्तर हं ॥ ४२ ॥ 
दशग्रीव तथौ यत्न इुरुप्वासितविक्रम । 
यथा खमपि से पुत्र भव वैंश्रवणोपएतः ॥ ४२३ ॥ 
अतः हे दश्री! तू देखा यन्न कर जित्सेतूभी वैश्रवण 
के समान दो जाय ।॥ ४३॥ 
मातुर्तद्नवनं शरुखा दशग्रीवः प्रतापदान्‌ । 
अमपेमतलं लेमे प्रतिक्ञां चक्ररोत्तदा ॥ ४४ ॥ 
प्रतापौ दशच्रीव को माताकेये चचन चुन, भाई के पेश्य्यै 


से वडा डाद्‌ ह्या छ्ौर उने उसी समय यह्‌ प्रतिज्ञा करी ॥४४॥ 
कवा० र{० ३०-- 


॥ 
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सस्यं ते प्रतिजानामि भादर ल्योऽधिकोऽपि बा । 
भविष्याभ्योजसा चैव सन्तापं त्यज हृष्गतम्‌ ॥४५॥ 
हे माता! मेँ तुमसे सच सच कहतार्हूक्िःमँं भी अपने 
पराक्रम से वैश्रवण के समान अथवा उससे ची अधिको 
जार्डगा । अतः तुम अपने मन का सन्ताप दूर कर दो ॥ ४५॥ 
ततः क्रोधेन तेनैष दशग्रीवः सासुनः 
चिकीष दुष्करं कमे तपसे धदमानसः । ४६ ॥ 
अव उसी क्रोध के कारण मनम तप करते की ठन, दश- 
रव अपने द्धोटे यादयो को साथ ज्ञे, कठिन तप करने के लिए 
उद्यत हा ॥ ४६ ॥ 
प्राप्स्यामि वपसा काष- 
मिति ुस्वाऽष्यवस्य च | 
श्रागच्छदारप सिद्धवरथं 
गोदणंस्वा्रसं शमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
उसने अपने मनम यह्‌ निश्चयकर ल्िश्याकति, मेँ तप 
द्वारा अपने अभीष्ट को प्राप्त करूगा) अतः सिद्धिप्राप्नि केलिए 
वह्‌ गोकणे नामक शुम आश्रम स आया ॥ ४७ ॥ 
स राच्तेसस्तत्र सदाद्खजस्तदा 
तपश्वचारात्‌ लयुग्रदिक्रमः। 
श्रतपयच्चाए पपत्ता्ह्‌ तिभ 
दद्‌ स तए वराञ्जयवहयन्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति सवमः सर्गः ॥ 


ष 
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दश्रीव ने भाइयो खदित वडा उर तप किश्या चनौर अपने 
तप के वत्त सेन्या जीको प्रसन्न किथ्या, लि्तसे च्छाजीने उसे 
जय देने चाले छी वरदान दिए \1 घ्ठ॥ 
उष्तरकारड का नवां सगे समाप्र ह्या 


--:3 -- 


9 
दसस; दभः 


[क का) 
जनक ० पी 


प्रथात्रवीच्‌ युनि राषः सथं ते भातरो चते । 
फीटशं त तदा व्रह्म स्तपस्तेपुमहाप्र्ताः | १ ॥ 
इतना सुन श्रीखामयन्द्र जी अगस्त्य जी से वोज्ञे-दे चद्न्‌ ।! 
उन तीनो मदावली भाईयों ने केसो तपस्या की, सो कहिए (1९॥ 
अरगस्त्यस्खव्रवीत्तत्र सामं स॒प्रतमानपम्‌ । 


तास्ताच्‌ धमाचवास्तत्र ज्रातरस्तं समाव्रश्नच्‌ ॥२॥ 
यह्‌ सुन, अगस्य जी प्रसन्न हो कर, श्रीरामचन्द्र जीसे 
वोल्े कि, उन तीनों मादय ने वदँ ( मोकणोश्रम मे ) ज, तपं 
के समस्त विधान करिए ॥२॥ ध 
ङुम्भकणंस्तती यत्तो नित्यं धपय स्थित 
ततोप गरीप्मक्षासे त्‌ पंचषए्नीच्‌ परसितिः स्थितः ॥ ३ ॥ 
छुम्भकणं तपःधम क नियमानुसार ( यथवा धसंमागे पर 


स्थि्त-दो, ) गर्मी में जपते चारो शरोर घ्रा जला कर, पश्चान्न 
तापताथा॥३॥ 


( चिणरौ-- चास श्योर ग्वा श्रोरे ऊपर त्तं पाच 
पञ्चाग्नि र्‌) 


९ 
[८५ 
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मेधास्वसिक्तो वर्षासु वीरा्नमरेवत । 
नित्यं च शिशिरे काले जलमध्यप्रतिश्रयः ॥ ४ ॥ 
वर्षाछछतु मे वीरासन से वैठकर जल की वृष्टि को भेलता 
छ्रोर शीत काल सें जल में वैठता था ॥ ४॥ 
एवं घषसहस्ाशि दश तस्यातिचक्रयुः । 
धर्मे प्रयतमानस्य सत्पथे निष्ठितस्य च || ४॥ 
इस प्रकार तप करते करते उसने दस हजार वषं विता डाले। 
इतने दिनों तक वह सदैव तपःधमे के नियमानुसार तथा धम- 
माग षर्‌ आरू रहा रौर कंवल तप्‌ ही करता रहा ॥५॥ 
विभीषणस्त धर्मास्ा नित्यं ध्ेपरः शुचिः 
पश्च वष॑सहश्रारणि पादेनेकेन तस्थिवान्‌ ॥ & ॥ 

„ घमाँस्मा विभीषण नित्य धमं से तत्पर आर पवित्र दो 
पांच हजार वर्पो तक एक पैर से भूमि पर खड़ा रह करः तप 
केरता रहा ॥ 8 ॥ 

समाप्ते नियमे तस्य नतृतश्चाप्सरोगशाः 
पपात पृष्पवष च $नतष्टुबुश्चापि देवताः ॥ ७॥ 
जव विभीषण जी का अलुष्टान पूरा हुच्या, तव अप्सरा 
नाचने लगीं, एलो की वां हु खरौर देवता स्तुति करने लगे ।1७॥ 
पंच वर्ष॑स्द्वारि श्यं चैवास्व ववतंत । 
तस्थौ चोर्ध्वं शिरोधाहुः साध्याय धृतमानसः | ८ | 








छ पाठान्तरे “ज्ुमिताश्चापिःः | 
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सिर विभीषण पाँच हजार वर्मा तक्र उपर रो दोनों भुजे 
गौर भ < 
उठाए रौर उपर को सिर कर, सूये नारायण को देखता रहा 
श्र वेदपाठ करता र्दा ॥८॥ 


एवं पिभीपणस्यापि स्व्गस्थस्येव नन्दने । 
भ [७३ ~ ~ 
दश पपसह्चास गतान नयताःसपनः ॥ £ ॥ 
इस प्रकार तेप करते हुए विभीपण के दस सहस्र (हजार) 
वपेत्रेसेदी वीते, जैसे स्वगनिवासी के नन्दुनवन मेँ वीतते 
द्‌ ॥६॥ 
दभा द्षपहस्च' तु निराहारो दशाननः । 
(९ 0 [द नो 
पूर्णे वप सहसे तु शिरो जुहाव सः 1 १०॥ 
दशभी ने भी निराहार रह्‌ कर, दस्र सदस र्षा तक तप 


किमा! जव तप करते उसे एक सद वपे पूरे दोत्ते, तव बह्‌ 
पना एक सिर काट कर आ्गसेदोमदेताथा॥ १०॥ 


एवं वपसुरहपारि नद तस्यातिचक्रषुः । 
शिरांसि नव चाप्यस्य प्रविष्टानि हुताश्तनम्‌ ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार तप करते करते उसने नौ सदस वपं वितादिषए 
मोर पते नौ सिरभीश्माग ने दोम दिए १९१॥ 


¢ ज त 7] 9 क ् 
अथ वपससे तु दशमे दशमं शिरः। 
छेत्तुकामे दशग्रीवे प्रपतस्तत्र पितामहः ॥ १२ ॥ 
जव दसर्यो चद वपं पृरा हु; तच उसने पना दखध। 
सिर भी.क्ताट करन्निमे दोमना चान्न) सव उक्के जामते, 
टन्नद्या जी प्रकर हृए ॥ १२॥ 
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पितामहस्तु सुप्रीतः साधं देवैरुपस्थितः । 
तव तावदशग्री प्रीतेरमीर्यभ्यभाषत ॥ १३ ॥ 
ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर स्‌ देवताच्यों के साथ लिए उसके 
पास जा वोक्ञे-हे दशग्रीव ! मँ तेरे उपर प्रसन्न हू ॥ १३॥ 
शीघ' वरय धरस्॑ञ वरो य्तमिक्ाडिकतः । 
कं ते कामं करोम्यद्य न बृथा ते परिभमः ॥ १४ ॥ 
हे धर्मज्ञ! तुेजो वर मगनादहो शीघ्र मांग । हम तेरे 
लिए क्या करे, जिसलसे तेरा परिश्रम ज्यथ न जाय ।। १४॥ 
द्रथात्रवीदश्रीवः प्रष्ष्टेनान्तयस्मना । 
[+ % ९ [द 
प्रणम्य शिरसा देवं हष गद्गदया गिर ॥ ११५ ॥ 
यह्‌ सुन कर राचण हपित हु खा रौर सीस तवा कर एवं 
प्रणाम कर हषे से गद्गद हो, बोले | १५॥ , 
भगवन्‌ प्राणिनां निरयं नान्यत्र सरशणाद्धयस्‌ । 
नास्ति म॒लयुसमः शत्रए्मरस्वमहं धणे ।। १६ ॥ 
दे भगवन्‌ ! प्राणियों को सदा प्रत्यु का भय जितना सताया 
करतां हे, उतना कोड भय उन्दं नदी खताता, क्योकि मृत्यु से 
वद्‌ कर प्राणियों का चयोर दूसरा श्रु नदीं हे । अतः मरट्यु भय 
से वचने के लिए सुकषै मप वरदान भे अमरत्व दँ ॥ १६॥। 
एवघुक्तस्तदा नहला दशग्रीवदु्राच इ । 
नाश्वि सवमरसयं ते वश्सन्यं वृशीष्व मे ॥ १७॥ 
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यह्‌ सन कर तखा जी बोले कि. ठेसा नदीं दो सक्ता अधात्‌ 
पूरा पूरा अमरत्व वुमे नदीं मिल सकता । चरतः तू ओर कोर 
वरदान सांग ॥ १७ ॥ 


एवसुक्त तदा राप व्रहमणा लोकशवणा । 
दशग्रीव उववचेद्‌ं इृताञ्चलिर्थाग्रतः ॥ १८ ॥ 
ह रास ! लोककततो तरद जी ने जत्र यदह कला; तव! रावण 
उनके सामने खड़ा दो खोर हाथ जोङ्‌ कर, वोता ॥ १८ ॥ 
सुपणनागयक्ता्णा देस्यदानवरकाम्‌ । 
अरवश्याह्‌ प्रजाध्यश्च द्वेतानां च श्यत । १६ ॥ 


हे प्रजाध्यक्तं ! गरुड, स्प, यत्त, देव्य, दानव, राकच्तस श्रौ 
देववाश्रो से सदा के हि युभे ्चध्य कर दीलिषए्‌ ॥ १६॥ 


न हि चित्ता सस्येषु प्रशिषप्यमरपनित | 
वभूता हि ते पन्ये अशिनो माडुपादयः ॥ २०॥ 
हे देवपूजित ! इनक रतिरिक्तं न्य प्राशि की सुमे 


चिन्ताया भयनदीं ह ¦ सञ्ुप्यादिको सोमे ठृणवत्‌ समता 
ह || ८०}; 
द, 


एवसुक्तसत्‌ धम -शुीदेख स्तया | 
उवाच यनं देवः सह देः पिताघदः ॥ २१॥ 


॥ * ४५ 
भवं रास दशयव्‌ न यह य ददता सदत खड्‌ 


हुए पितामद चछा जी योक । 
भविष्यस्येवसेतत्ते ययो 
एयशर्त्दात प्‌ सपद 
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हे राकसभेष्ठ ! अच्छाणेखादी होगा! हेराप्र! त्रह्याजी 
दशग्रीव से यह कह कर ॥ २२॥ 
शख चापि षरो यः ्रीतस्येह शुभो मम । 
हुतानि यानि शीर्षाशि पूमग्तौ त्वयाऽनव्‌ ॥ २३ ॥ 
उससे फिर बोले--हे अनव ! मे तेरे उपर वहतं प्रसन्न हू 
अतः मै अपनी ओओरसेमी तुक वर देता कि जिन अपने 
सिसको काट कर, तूने आगसि दोम दिता है॥ २३॥ 
एनस्तानि भदिष्यन्ति तथेव तव सक्षत । 
वितराीह ते सौभ्य वरं चास्यं दुरासदम्‌ ॥ २४ ॥ 
हे राकस ! वे सिर फिर तेरे पूवेवत्‌ हो जाँयगे । हे सौम्य । 
एक ओर भी दुलभ बर मै तुमको देता ह ॥ २४॥ 
छन्दतस्तव रूपं च मनसा कचथेष्ितय्‌ | 
एवं पितासहोक्त' च दशग्रीवस्य रक्तसः ॥ २५॥ 

( वह्‌ यह्‌ हे कि ) जिस समयत्‌ जेसा सूप धारण करना 
चाहेगा,वेसादीलूप तेरा हो जायगा | ब्रह्माजी के यह कहते 
ही राक्तस दशध्रीव के ॥ २५॥ 

प्रन हुतानि शीर्षणि पुनस्तान्युत्थितानि वै । 
एवमुक्ला त॒ तं यम दशग्रीवं पितायहः ॥ २६ ॥ 
्रागमे होमे हुए धिर पूवेवत्‌ निकल आए । हे राम ! ब्रह्मा 
जी इस प्रकार दशग्रीव से कह कर । २६॥ 
विभीपण्मथेावाच वाक्यं स्लोकपिताप्रहः । 
विभीषण स्वया वरप धमसंहितषरुद्धिन। ॥ २७ ॥ 


दशमः समैः ६७ 


परितु्ोस्सि धर्मास्पिच्‌ वर परय सत्रतत | 
विभीषशस्त॒ धर्म्मा वचनं प्राह साञ्जल्िः ॥ २८॥ 
रह्मा जी{चिभीपण से बोले-दे वस्स विसीपण्‌ | मे तेरी 
धमैवुद्धि देख तुभः पर प्रसन्न ह| अतः दै धसोत्मन्‌ ! दे 
सूत्रतः! तू वर मांग. तव धमात्मा धिभीपण नेःहाथ जोड्‌ कर 
का ॥ २७२८ ॥ 
वृतः स्वंशुशेनिस्यं चन्द्रमा रर्मिभियथा । 
भगवस्‌ इतदरयोहं यच्‌ मे लोकगुरुः स्वयम्‌ ॥ २६॥ 
हे भगवन्‌ ! जच सव लोकों के गुसःब्र्या जी, सुम पर स्वयं 
सन्तुट'हर द, तव मै कृताश हो गया श्मौर वसे दीसर्वगुणों 
से युक्ःरो गया लेसे चन्द्रमा किरणो सेभयुक्त होता रै .॥२६॥ 
प्रीतेन यदि दातन्यो वरोमेशणु सुव्रत । 
परमापद्सतस्यापि धमे मम मतिर्भवेत्‌ ॥ २० ॥ 

ट सन्नत ! यदि.श्नाप सुर पर प्रसन्न द मौर मुमेवरदी 
देना चाहते ह, तो श्प सुमे यह्‌ चर दै कि, दारुण धिपत्ति 
पडते परः भी, सेरी बुद्धि धमं रीभ्मे घनी रहे ॥३०॥ 

शरशिरितं च व्रह्ास्' भगवन्‌ प्रतिभातु मे 1 
यायामे जायते वृद्धियेषु येष्वाश्रमेषु च ॥ ३१॥ 
सासासवतु धरमिष्ठावं तुधम च पालये। 
एपमे परमोदार वरः परमको सतः ॥ ३२ ॥ 
शरीर हे भगदन्‌ ! विना करिसी के'सिखलाए दौ मसे प्रघ्ाख 
का प्रयोग करना घ््रा\ जाय शरोर लिख श्माश्रम म मेँ, उस 
श्माश्रमोचित धर्मा के पालन सें सेरी निष्ठा वदे थया से उनका 
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यथाविधि पाल्लन कष । है परमोदार ! अधात्‌ परभदाता । 
यही मेरा स्वोच्छृष्ट यभीष्ट हे ॥३१।।३२॥ 
[+ ^~ = £ 
न हि धर्माभिरक्तार्ना सोके किश्वन दुसेमम्‌ । 
पूयः प्रजापतिः प्रीते विभीषणयुवाच ह | २३ ॥ 
वर्योकि जिनक्रा धर्मम श्रनुरागदहैयाजो धर्भनिष्ठदैँ 
उनके लिए ङ्क मी दुलेम नदींहै। यह्‌ सुन ब्रह्माजी भसन्न 
हो, फिर विभीषण से बोले ॥२३॥ 
धर्िषस््वं यथू वत्स तथा चेद्भविष्यति । 
यरमा्राक्षसयोनौ वै जात्तस्यामित्रनाशन ॥ ३४१ 
हे वत्स ! धर्मिष्ठ तोतुम होदही! इसके अतिरिक्त तुम 
जैसा दोना चाहते, हयो, वैसे दीहो जाच्रोगे } दे शत्रुनाशी ! 
राच्तसकुल से उरपन्न हो कर मी ॥३४॥ 
नाधर्मे जायते वुद्धिर्परसं ददामि ते । 
इत्युद्ध्वा छुम्भकर्णाय बरं दातुयुपस्थितम्‌ ॥ ३५॥ 
तुम्हारी अधमं मे दुद्धि नदींदहै। तः मेँ तुको अमर 
दोनेकाभीवरदेता ह । विभीपण से इस प्रकार कह, ब्रह्मा 
जी कुम्भक्णं को वरदान देने को तैयार हए ॥३५॥ 
प्रजापतिं सुराः सवे वाक्यं प्राज्ञलयोऽतरुषन्‌ । 
न तावत्‌ कुम्भकर्णाय प्रदातव्यो वरस्त्वया ॥ ३६ ॥ 


उस समय उनके साथजो देवता थे, वे दाथ जोड़कर उनतत 
बोले -दे त्यन्‌ ! चाप इुम्भकसणं को वर न देँ ॥३६॥ 
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जानीपे हि यवथालोरकद्धासपत्यप दुमतिः | 
नन्दनेऽप्रसः सप्त महेन्द्रानुचरा दश॒ ॥ ३७ ॥ 
क्योकि राप जानतेदीदहं कि, वर पाद्विनादी यह्‌ दुष्ट 
तीनो लोको को सताया करता दे) नन्दनवनं से सात अप्सर 
शरोर इन्द्र ॐ दस टदलुश्मो को ॥२५। 
अनेन भक्ता व्रह्मन्‌ ऋषयो माहुपास्तथा | 
अलन्धवरपूर्णेन यल्कृतं रात्सेन तु ॥ ३८ ॥ 
इसने खा डाला है । इसके खाए हुए ऋषियों रौर मवुर्प्यो 
कीतो गिनतीडढो दी नहीं सश्ती। यिना बर पाए दी जवं 
इसकी ठेष्ी करतूत देखने मं अती ह ॥३८॥ 
यदेप वरलभ्धः स्यःद्ुकतयेद्धुवनव्रयम्‌ । 
वरव्याज्ञेन मोहोऽस्मे दीयताममित्तम्‌ ॥ ३६ 1 
तच वर पाने पर तो यहं तीनों थुवनों को खा डा्ेगा ! अतः 
हे खमितप्रभ ! वर के वहयाने इसे अज्ञान प्रदान कीजिए ॥३६॥ 
लकानां सस्ति चेवं स्पाद्वेदस्य च सम्मतिः) 
£ [+ 
एवुक्तः सुरेव छ्ाऽचिन्तयत्प्चम्पवः ॥ ४० ॥ 
दससे लोको का कल्या होगा ओर इसका भी मान वनां 


रहेगा । सव देवतान ने दस अकार का, तव पद्मसम्भव 
त्रह्माली तते सरस्वती देवी वा रपरण किथ्चा 1४० 


चिन्तिता चेापतस्येऽस्य पाश्वं देवी स्री | 


प्रा्लहिः सा ठु पारवेस्था प्राह वाक्यं सरस्वती ।४१॥ 


१०० उन्तरकाण्डे 


स्मरण करते दी सरस्वती जी व्या जी के पास 
उपस्थित हदं जौर पास खडी हो, हाथ जोडे हुए नद्या जीसे 
बोलीं ॥४१। 
इयसस्स्यागता देव क्रि कायं करवाण्यहम्‌ । 
प्रजापतिस्तु तां प्राप्तां पाह वाक्यं सरस्तीम्‌ ॥४२॥ 
हेदेव ! मै ययँ आ गह ह, किए क्या आज्ञाहै!? 
सरस्वती को उपस्थित देख, ब्रह्मा जी ने उनसे का ॥४२॥ 
वाणि सं राच्पेनद्रस्थ सप बागृदेवतेम्िताक । 
तथेत्युक्त्वा प्रदिष्टा सा प्रजापत्िरथात्रषीत्‌ । ४२ ॥ 
हे भारती ! देवताश्नं की कामनाके अनुसार, तुम इस 
रा्तस की जिह्वा पर वैठ कर इससे कहलाञ्मो । “जो आज्ञा" 
कह कर, देवो सरस्वती कुम्भकणं के मखम पैठ गडदे। तवं 
ब्रह्माजी ते कुम्भकणे से कदा ।४२॥ 
कम्भकणे सहावाहा वरं वरय या मतः ¦ 
छम्मकर्णस्तु तदक श्रुखा वचनमव्रघीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
ब्प्तं वर्षाण्यनेकानि देवदेव ममेप्सितम्‌ ! 
एवमस्ति तं चोक्त्वा प्रायाद््रह्या सरस्सपम ॥४५॥ 
दे महावलवान ऊम्भकशणं ! तुम जो वर चाहते दोसो र्मँग 
लो त्रह्माजी का यह वचन सुन कम्भक्णं वोला ॥४४॥ 
हे देवदेव मै यह चाहता करि, मै अनेक वर्षा तक 
सोया करू 1 ब्रह्मा जी ने कदा “तथास्यु" ( श्र्थात्‌ एेसा दही 
होगा) प्नौर वे देवताच्मों को साथ ले चल दिए ॥४९॥ 


#पाठान्तरे--५नशिष्वं रामेन भवा सा देयतेष्ठिता [” 


दशमः सगैः १०१ 


देष सरस्वती चेव रासं तं जह पुनः| 
त्राह्वणा सह देवेषु गतेषु च नभःस्थलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सरस्वती देवी भी उसके मुख से निकल आहं देवता के 
साथ नद्या जी भी आकाशशमंडल मे चत्ते गए ।॥ ४६ ॥ 
विथक्तोप्षै सरस्वत्या सवां संज्ञा च ततो गततः । 
कुम्भकणंस्तु द्रम चिन्तयासास दुःखितः 1 ४७ ॥ 
जव सरस्वती ने छुम्भक्णं को छोड दिया, तव उसे चेत 
हुमा । तव तो वह दुष्ट छम्भकणं दुःखी हो सोचने लगा 1४्ा 
ईदशां फिमिदं वाद्यं ममाय ददनंच्च्युतम्‌ । 
हं व्यासोहितो देदेष्रति सभ्ये तदामततेः।॥ ४८॥ 
हाय मेरे सखसेएेसा वचन क्यो निकला । सुखे जान 


पड़ता ह कि, उस समय देवताश्यांनते आ कर मुभे मोहित 
कर दिखाया श्ट॥ 


एषं लन्धवराः सवे श्रातये दीप्ततेयसः 
शलेप्माल्तकथनं गतया तत्र ते न्यवसन्‌ सुम्‌ ॥४६॥ 
ट्स प्रकार तेलस्वी सपे साई वर प्राप्न कर, उस श्लेप्मा- 
न्तके उन मे, जद उनके पिता तप किच करते थे, चले गए 
श्मौर वदँ सखपृवेक रहने लने ॥ ४६ ॥ 
उन्तर काण्ड का दसो सगे समाप्त हुश्ना 1 


---* (> *=~-~ 


----------------~~ 


% सलेष्रण्दच्ट--लरोड्ा सयवा चेदा क्ता दन] 


शाद छः सथः 
-~--: 2 ~~~ 
समाली वरलन्ध्वास्तु ज्ञाला चेतानिशाचरान्‌ । 
उदतिष्ठ्धयं दयदस्वा साचुणः सं रसातलत्‌ ।॥ १ ॥ 


उधर सुमाली इन तीनों स्यो के वर पाने का समाचार 
सुन, निभेय हौ अपने यङुचरो सहित पाताल से निकला ॥१। 


मारीचश्च प्रहस्तथ विरूपा महोदरः । 
उदतिष्ठन्‌ युसंर्ाः इविवास्तस्य रसः ॥ २॥ 
मारीच, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्त-ये सुमाली के सचिव 
थे । ये मी उसके साथ अत्यन्त उत्साहित हो निकले ॥ २॥ 
सुमा्ती सविषे: सार्थं इतो रापपुङ्षैः । 
अभिगम्य दशग्रीवं परिष्वन्येदसत्रीत्‌ ॥ ३ ॥ 
सुमाली अपने राच्तसश्रेछ संधयो को साथ ले, दशग्रीव 
के निकट गया शओ्नौर उसे गल्ञे लगा उससे बोला ॥ ३॥ 
दिष्टया ते वत्स सम्प्रापन्चिन्वितोऽयं मनोरथः } 
यस्त्वं त्रियुवनश्रेठाल्नन्धघान्‌ बरदुत्तमथ्‌ ॥ ४ ॥ 
हे वरस । बडे सौभाग्य की वातत है कि, यह्‌ चाञ््डित्त मनो- 
रथ पूराह्ुच्मा । ठ॒मने चिभ्रुवन नाथ से उत्तम वरनपा लिद्ा ॥४॥ 
यत्कृते च वयं लङका स्यक्त्वा याता रसातलम्‌ । 
तद्गत नो महावाहो सहदिष्ण्‌.ढृत भयम्‌ ।। ५ ॥ 
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जिस भयसेद्टससवन्नोलङ्काको दौड फर रसातल में 
भाग जाना पड़ा था, हे महावाहो ! बद्‌ विष्णु का धडा भय 
दूरद्यो राया) ५॥ 
अरसफ़त्तद्धयादगनाः@ पारत्यज्य सखमसयम्‌ | 
विद्धाः सहिताः सवे प्रविश समर रसोतसम्‌ ॥ ६ ॥ 
उनके भयसे ष्टम सव ज्लोगों को अनेक आर दुखी दो 
पना घर द्वार द्रोड्‌ कर, भागना पड्म रौर रसातल मे जाना 
पडा ॥ ६॥ 
७ ७ 
अस्मदीयः च लङ्घय तमरी राकसेचिता | 
निवेरिता तव भरात्रा धनाध्यक्षेस धीमत ॥७॥ 
यह्‌ क्द्का दसरी दी हं, हम सव राक्तस उफीमें रहते थ । 
किन्तु अव उसे तुम्हारे बुद्धिमान्‌ भह कुबेर ने शपते अधि- 
कारमे कर लिच्रादे।७॥ 
यदि नामात्र शुं स्याल्सपस्ता दानेन वाऽनघ 
तरसा वा सहवाहो प्रत्यानेतुं कृतं भवेत्‌ 1 = ॥ 
दे ्रनघ! हे सदा्वार्‌ {यदि करीं साम, दाम, अथवा 
युद्ध द्याया दी लद्धा अपते अधिकारमे तुस कर सके, तो बडा 
हम वन जाय ॥८॥ 
त्वं तु, लकं छरस्तात सिप्यसि त संशयः । 
स्वया रादेसवंसोये निमम्नोपि समुदः ॥ 8 ॥ 
दे तात ! तुम निरन्देह रद्र टोगे र इस प्रकार 
दषे हुए राक्तसङ्घल का तुस उद्धार करोगे ॥ ६॥ 


~~ ~~ --------~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ -~-------~ -“~ ~-----~- 


पाठान्तरे--्मोताःः | 
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सर्येषां नः परश्वेव भविष्यसि महाव | 
अथाव्रवीदशुश्रीवो सातासहयुपस्थितम्र्‌ ॥ १० ॥ 
तथा हम सव के तुस स्वामी होगे। इतना सुन रावण 
अपने नाना सुमाली से बोला ॥ १० ॥ 
वित्त शो गुरुरस्माकं नारे वक्त मीदशभर्‌ | 
साभ्ना हि शररेन्द्रेण प्रत्याख्यातो गरीयक्ष ॥ ११॥ 
ज्येष्ठ भ्राता ङवेर जी मेरे पृञ्य है, अतः तुस एेसी वात न 
कदो । जब रावण ने अपने नानाको इस तरह समा 
दिद्मा)) ११॥ 
किंथिन्नाह तदा रको ज्ञाता तस्थ विक्रीतम्‌ । 
कस्यचिखथे काल्लस्य पसन्तं रावणं ततः ॥ ९२ ॥ 
तब समाली उसके मन की बात जान, कुं न बोला । कु 
काल वाद्‌ वहाँ रहते हए रावण से ॥ १२॥ 
प्रहस्तः प्राश्रत वास्यासदसाह सर रवम्‌ । 
दशग्रीव महागाह्यं नाहसे वक्तमीदशम. । १३ ॥ 
म्रहस्त ने रावण से विनम्र भाव से यह्‌ कदा-हे महबाहो ! 
हे दशग्रीव ! तुमको एेसा न कहना चाहिए । १३॥ 
सौभ्रात्रं नास्ति शूरणां शण वेदं वचो मम । 
अदिति दितिश्च भगिन्यौ सहिते हिते ॥ १४॥ 
शयो के लिए भादेपन का विचार कोह विचार नहीं! सनो 
तुम्हं इसके सम्बन्ध में एक दृष्टान्त सुनाता हूं । अदिति व 
दिति दोनों वहने थी, जो एक दृसरे की हितैषिणी थीं ॥ १४॥ 


# पाठान्तरे-- “सकारणम्‌? । 
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भाये परमहपिश्यौ उरयपस्य प्रजःपतेः । 
प्रदितिर्जनयामास देवािदवनेश्वराय्‌ ॥ १५ ॥ 
दित्िस्वजनयरैत्याद्‌ फश्यपस्यारमसम्भवार्‌ । 
& + = © 
दैत्यानां किलत धमन्ञ एुरेयं सथनाणषा ॥ १६ ॥ 
सवेता पदी वीर तेऽधथच्‌ प्रभविष्णवः 
निहस्य संश्च सप्रे विष्ुना प्रमविप्णुला ॥ १७ ॥ 
ये दोनों वदी सूपवती थीं मौर क्यप पकापति को व्याह 
थीं । अदिति ने धिश्चुवन के स्वामी देवताश्यो को जना चौर 
दित्तिते कश्यपजीकेश्रौरस से दत्यो फो! हे घमेक्त। पूवे- 
काल मे खागर, कानन खौर पवेत समेत यदह सारी एधिवी 
दैव्या के धिकार से थी \ किन्तु प्रभावश्ताली दिषु ने यदध 
मे समर दैत्यो का संहार ऊर ॥ १५॥ १६ ॥ १७ ॥ 
देवानां वशयसानीतं वरेलोक्यमिदमञ्ययम्‌ 1 
नेत ~^ ^ £ 
देको भवानेव करिष्यति विषयेयम्‌ ॥ १८ ॥ 
ये ्रविनाशी तीं ल्लोक देवताशनौ ऊ रघौन कर दिषए। 
तः जाप विचार कर देखें कि, चापदही प्रपते माके साथ 
सैर भाव करेनेसो वातत नींद) श्वयचा पाप ही ठेसा उलट 
पलट करने दले श्ननोखे न सममे जोँयने ॥ १८॥ 
सुरासुरेराचसितं तरुष्य यये मम | 
एवषटक्तो दशग्रीषः श्रहष्डेनास्तरासना ॥ १६ ॥ 
जो काम श्रा तक सुर श्नौर श्रसुर सदा से करते चलते 


्राए हु, वहो कास श्राप भी मेरा कष्टना सान कर कीलिये। 
वा० रा० उ०--६ 


१०६ उष्तश्छाणडे 


लव प्रहस्त मे इस प्रकार समफाया, तव तो राण ने दृर्षित 
न्तः करण से ॥ १६॥ 

चिन्तयित्वा धुहूत बे बादपिस्येव सेऽघीत्‌ । 

(= [९ [+> १ ¢ 

सतु तेनैव दर्पेण तस्मिन्नहनि रीयवान्‌ ॥ २० ॥ 

नं गतो दशग्रीवः सहं तैः कशदाचरेः । 

व्रिटस्थः सत तदा दशग्रीवो निशाचरः ॥ २१॥ 

एक मुहृन्तं तक छं सोचा विचारा । तदनन्तर उसने 

कहा-- बहुत च्रच्छा । रथात्‌ प्रहस्त के कहने से वह सम्मत 
हो गया । ठेसा कह दषे के सारे वीयवान्‌ दशग्रीव उसी दिन 
निशाचरो के साथ लङ्का के समीप वाले वन मे गया ओओौर 
त्रिकूट पवेत पर टिक गया । फिर राक्तस दशब्रीव ने ॥२०।२१॥ 

म्रेषयामासष्ष्दौर्येन प्रहस्त वाक्यकोविदम्‌ | 

प्रहस्त शीघ्र गच्छं स्वं धरूदि नैच्छ तपुद्धवम्‌ ॥ २२॥ 

वचकस्षा सम्‌ चित्त शं सासपूवसिद्‌ं वचः । 

इय ल्कापुरा राजच्‌ राक्तसाना महारमनामर्‌ ॥ २३॥ 

वाक्यविशारद प्रहस्त को अपना दूत वना कर ऊबेर के 

पास भेजा । ( उसने प्रहस्त से कहा कि }-- प्रहस्त ! तुम 
शीर कुवेर के पास जाश्मो चौर उनसे मेरी चोर से सममा 
कर बह कहना कि--““हे राजन्‌ ! यह्‌ लङ्कापुरी मदावलवान्‌ 
रा्तसोंकीदह॥ २३॥ रधा 

त्वया निवेशिता सौस्य नैतद क्त तवानघ । 


तद्धवाच्‌ याद्‌ चाद्य दृद्यादत्‌ चवक्रप । २४॥ 


पाठान्तरे--“'्व्येनःः | 


[1 
4 
@ 


£ 
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करता भवेन्‌ सम प्रीतिर्मे वादुषालितः। 
र॒त्त गवा पु स्रं धनदेन सुरकिताम्‌ ॥ २५॥ 
सो हे सौम्य! है अनघ! तुम््रा इसमे रहना उचित नदीं 
है । हे तुल विक्रमङारी ! यदि लङ्कापुरी जप दमभे लदा दें 
तो ञ्य यह्‌ काम हमारी परग प्रसन्नता का करे ओर रेसा 
करने से धमे की रक्ता मी रोगी" । कुवेरपालित लङ्का मे प्रहस्त 
गया ॥ २४ ॥ २५॥ 
ग्रत्रवीत्‌ परमोदारं पिचपामिदं वचः | 
प्रेपितोऽदं तव भ्रात्रा दशग्रीवेण स्तत ॥ २६॥ 
खरएसीपं महारो रवेशस्चम्‌र्ताचर्‌ । 
वचनं सम्‌ वित्तेश यद्क्वीति दशाननः ॥ ९७ ॥ 
}र वर्ह जा कर परमोदार धनपाल छरुचेर से यह वोला - 
ह सुरत ! स॒ वुम्दारे भाई रावण ने ठन्हारे पास भेजा दै। 
र सदवादो ! दे रखधारियो मे श्रेष्ठ! दृशम्रीवनेनो संदेसा 
कदा है, उसे तुम मेरे शल से सुनो ॥ ५६ ॥ २७॥ 
दयं फिलस पुरी रथ्या सुमािधषटखः पुरे । 
(५ = (^ श ५ 
शुक्तपू्चा धिशालाक्त रात्तसेमामविक्रमेः ॥ २८ ॥ 
दे विश्चालाक्तं ¦ पृचंकाल सं यद्‌ रमणीक युप्रसिद्ध लद्कापुरी 
घोर पराक्रमी सुमारो आदि राच्तसां केखधिकारमे थी ।२८॥ 
तेन विज्ञाप्यते सोयं साम्प्रतं विश्रवासन । 
तदेषा दीयतां तात याचतस्तस्य सातः | २६ ॥ 


१८८ उष्वरषछाण्डै 


हे तात | हे चिश्वषास्म् ! परतः इसे अच प्ुमदेषौ। दम 
तुमसे प्रा्थनापूवेक याचना करते हं ॥ २६॥ 


्रहस्तादपि संश्रुस्य देवो रैश्वरणो वचः । 
प्रत्युवाच प्रहस्तं सं वाद्यं वाक्यविदां वरः ॥ ३० ॥ 


वव्वन सोलने स चतुर घननाथ छषेर ते प्रहस्तं फ पेसे 
चचस सन कर कदा 1 ३० ॥ 


दत्ता ममेयं पित्रात ला शल्या निशाचरः 
निवेशिता च मे रक्तो दासञानादिभिग शैः | ३१॥ 
यह लङ्का नगरी खाली पड़ी थी । इसमे कोड भी राक्तस 
नद रहता था । इसे खाली देख कर पिता ते सके यद्‌ रहने 
केलिएदीदहै। मैने दान मानादि से अत्तेक लोगो रो इसमें 
बसा इईसे आवाद किञ्मा दै। ३\॥ 
नहि गच्छ दशग्रीवं पुरी राज्यं च्‌ यन्मम्र । 
तव्राप्येतन्‌ महाक मृदव रोज्यमङ्र्टकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सोतुममेरीओओरसरेजा कर दशथीव से कट देना कि, 
यह नगरी च्रौर राच्य जो क मेरे पाख दै, सो सव तुम्हारा 
दी रै, अतः तुख दादो तो ह महावाहो! अकण्टकं राव्य 
भोगो ॥ ३२॥ 
अविभक्त तया साधं रान्य यच्चापि मे वसु | 
एवञुक्ला धनाध्यच्तो जगाप पित्‌ रन्तिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
क्योकि यह्‌ राज्य छीर धनादि रेश्वर्य हमारा श्रौर्‌ 


तुम्हरा अलग लग नहीं है, एक ही है । प्रहस्त से इस प्रकार 
कहु कर, कुवेर जी अपने पिता क निकट गए '। २३ ॥ 


एकादशः सगः १०६ 


ग्रपिवाद्य शुरं प्राह रणस्य यदीप्पिततम्‌ 1 
एप तात दशग्रीवो दतः प्रेषितवान्‌ सपर ॥ २४ ॥ 
श्मौर पूज्य पिताजीको प्रणाम कर, दशग्रीव के अभीष्टको 
जानते हुए कहा 1 दे पिता ! दृशभ्रीव ने चपनाण्क दूतमेरे 
पासमेजाड॥ ३४॥ 
दीयतां नगरी लङ्क पूवं रक्तोगणोपिता । 
मयात्र यदनुष्ठेयं तन्मपाचच्छ सुव्रत ॥ ३५ ॥ 
शरीर उसके याय मसे कदलाया है कि लद्ासुमेदेदो 
क्योकि पहले इसमे राख ही रदा करतेथे। हे सुत्रत ! इस 
समय सुमे स्या करना चाहिए सो प श्रात्ता रर ॥ ९५॥ 
त्रहमपिस्सिशपुक्तोऽसौ ष्रिश्रवा भुनिपुद्धवः । 
प्ाञ्लि धनदं प्राह शृणु पुत्र र्यो सम ॥ ३६॥ 
इस पर सुनिपुद्धव वरसर्पिं विश्रवा जी, हाय जोड़े सासने 
खद हुए छुयेर से योक, दे पुत्र ! ये जो रहता दसो सुनो ।।२६।। 
दणग्रीयो महावाहुसक्तयान्‌ सम सन्निधौ | 
मया निभ॑स्सिरथादीद्वहुोक्तः य॒दुमतिः ॥ ३७ ॥ 
दशभ्रीवने यद वात युमसे भी कदी थी, परन्तुमनेतो चख 
दृष्ट को वहुत फटश्नाय था । ३७ ॥ 
स॒ क्रोधेन मया चोक्तो घवंससे च पुनः पुनः] 
प्रेयोमिश्दं भ्म च दषु पत्र सतो मम॥ ३८॥ 
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च्मौर रोष में सर मैने बार वार (यह कह कर उसको धम- 
कायाभी) कितूनष्ट हो जायगा। हे पुत्र! अव तुममेरे 
कल्याणकारी धमे युक्त वचन सुनो ॥ ३८॥ 
वरश्रदानसंभृढो सान्यामान्यं सुदुमेतिः । 
न वेत्ति मम शापाच्च प्रकृतिं दासुणं गतः ॥३६ ॥ 
जब से उसे वर मिला है तवसे बह बड़ा दही दुष्ठबुद्धि दो 
गया है । उसके लेखे मान्य ओौर श्रमान्य छु है ही नही । 
मेरे शाप से उसका स्वभाव वडा दारुख हो गया है ॥ ३६ ॥ 
तस्माद्गच्छ महायाहो कैलासं धरणीधरम्‌ । 
निवेशय निबाप्राथं सयदा स्कं सदाजगः ॥ ४० ॥ 
प्रतएव अव तुम अपने अनुयायियों सहित कैलासपवंत 
परजा कर वसो ओर वदी अपने लिए पुरी बनाश्नो । लङ्का 
को खाली करदो ॥४०॥ 
तत्र मन्दाकिनी रस्या सदीदाञरुतच्तमा नदी । 
©! ¢ ञे त 
काश्वनैः घयसङ्ञक्षः प ङ्जेः सदतोदकषा ॥ ४१ ॥ 
कैलास पर सव नदियों से उत्तम श्रौर रम्य मन्दाकिनी 
नदी वहतीह । उसके जल सें सूये जैसे चमकीले कमलं के 
फूल खिल रदे है॥ ४१॥ ४ 
कुषुदेरुस्पलेशत्वव खन्येशोय सुगन्धिभिः । 
तत्र देवाः सगन्धर्वाः साप्सरोरमङ्किनराः ॥ ६२ ॥ 
क ५ ¢ 
पिदारशीत्ताः सततं रमन्ते सवदाभिताः | 
नहि कमं तथानेन वैरं धनद रकसा । 
जानीषे हि यथानेन न्ध; परमको चरः ॥ ४३ ॥ 


एकादशः सभैः १११ 
ई, सफेद तथा अन्य महकदरार फूल से बह स्थान 
सुवासित द । वों विदारस्ील देवताः गन्धं अम्परापं चनौर 
किन्नर सदैव यनेरहते ह श्मौर विद्यर किश्मा करते) द्‌ 
धनद ! इस राक्तस से वुस्हाय वेर करता उचित नहीं ह । 
क्योकि यह्‌ तो तुम्हं साज्ञूम दौ दकि, इसे स्वेत्कृष्ट वर प्राप 
हो चुक्रा दह॥ २॥४३॥ 
एवगुक्तो गृदीया तु तद्र चः पिद्गोरवात्‌ । 
सदारपुत्रः सामात्यः सपराहनधनो गतः ॥ ४४ । 
यह्‌ सुन कुवेर जी पिता ढी चाज्ञा सान पने वाल-धवो, 
मंत्रियों वाहन श्रौर घनकोसाथन्लै, केलास पचेत प्रर चल 
गए ॥ ४४ | 
्रहस्पोऽथ दशग्रीवं गत्वा वचनमव्रवीत्‌ । 
प्रह्रा सहालमानं सहाभात्यं सहाञ्ुजम्‌ 11 ४९ ॥ 
प्रहस्त ने .दर्पितत श्रन्तःकस्ण स अनुज आर्‌ संत्रियोङके 
साथ वैदे हुए महावली दशग्रीव के पास जाकर का ॥ ४५॥ 
शूत्या सा तरी ल्ल स्यक्छेनां धनदो गतः । 
प्रपिश्य तां सहास्माभिः शयधमे तत्र पालय ॥ ४६ ॥ 
कचेर ला पओ खाली कर चले गष । रय वह्‌ खाली 
पद्ध दै । अतः पव आप दन लोनों के साथ वयो दज्लिषं ओौर 
राञ्य कीडिए॥ ४६॥ 
एवयुत्तो दन्रीदः प्रहस्तेन सदादलः ¦ 
पमिदेशा नरी त्त्वं भाठमिः स्पसह्ुधैः ॥ ४७ ॥ 
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मह्याबलबान गाव प्रहस्त ॐ एसे चन सुन कर अति 
हरषित हुच् श्रौर पने भई, सेना शओरर शुचयो सहित 
उने लद्कु से श्रवेश क्रिया) इऽ ॥ 
धनदेन परित्यक्तां विमक्तसहापथाम्‌ । 
च्रारुरोह स देवारिः सगं देवाधिषो यथा ॥ ४८ ॥ 


कुवेर की स्यागी हुई रौर सुन्दर सड़कों से युक्त लङ्कापुरी 
में देवताश्रों के श्रु राणे उसी प्रकार प्रवेश किमा; जिस 
प्रर इन्द्र स्वग मे प्रवेगारुरते द ।[ ४८ ॥ 
स चाभिषिक्तः ्षणशदार्दैस्तदा 
निवेशयामास पुरीं दशानसः। 
िष्ापपृण च वभूव स एरी 
निशाकरैर्नीलवलादकोपमेः ॥ ४& ॥ 


ल्कापुर मे पर्हुचते दी रक्षसो ते रावण के राजतिलक 
किया । फिर रावणने पुरी को वसायां । नीले मेघो के समान 
देह वाले निशाचरो क सर्ड लङ्कापुरी सँ वख गये ॥ ४६ ॥ 


धनेश्वरस्स्वथदितरवाक्यगौरवाद्‌ 
व्यवेशयच्छभिष्रिमसते भिर पुरीम्‌ । 
स्यलकृतैमवनपरे विं भूषितां 
पुरन्दरः सवरि पथासराव्तीम्‌ । ५० ॥ 
इदि एन्मदन्तः सगः 


पादशः सर्गः ११३ 


शेर ते मौ अपने पितान्ने श्राङ्घा मान, उलास पवेत पर 
श्मति संदर एतं शोभायमान मन्दिर सहित प्रत्ति मनोहर 
अलकापुरी वसाई, जो इन्द्र कौ अमरावती पुरी के समान 
धी॥४०॥ 
उत्तरकाण्ड का ग्यारहवां सगं समाप हुंखा । 


+ 
क, = * ~~~ 
[क 


ददः ठग 
र्॑रेन्द्रोऽभिपिकतस्त्‌ भाविः सहितस्तद। । 
तः प्रदान राष्षस्पा भागस्याः सपाचन्तयत्‌ ॥ ९ ।। 
रावण अभिपिक्त हो, अपने भाद्रयो सहित; अपनी बहिन 
सूपनखा ऊ विवाह के लिए चिन्तित हुच्ा | १॥ 
कद्दौ सां कारदेनदरपय दा रवेन्द्रषय राकतषीम्‌ । 
सं शुर॑णखां नाम प्रिधुलिहाय रक्षसः ॥२ ॥ 
तदनन्तर रादण ने कालक्ेयवंती दानवेन्द्र विद्युजि के 
साथ चपनी यदिन सृपनखा का विवाह कर दि्मा।॥२॥ 
श्रथ दुखा खयं स्तो पृयगामटते स तद्‌ । 
तत्रापश्यत्ततो राम सय नास दितेः सुतम्‌ ॥ २॥ 
हे राम ! दस अकार श्पनी वह्नि का विवाद कर दृ्तप्रीव 
रविण ने लिकार खेलते खेक्तते, दिति के पुत्र मच को देखा 1३ 
छन्यासदायं ठं ्ष्र दश्री निशाचरः। 
षृच्छत्‌ को भवलेको निमेतुप्यमगे षने ४ ॥ 


~~~ --------~----~ 


$पाठान्धरे--^'स्वखारं काटक्याय दानवेन्द्राय राक्तश्ीम्‌ ददौ | 
श्र्वएखा दिपु,दिाक््य नारतः + 





॥} 
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रावशएने मय को एक कन्या सहित देख कर पुद्का--श्राप 
कौन दै ? ओर इस सनुष्यरहित एव नाना म्रकार के जंगली 
जीवों से मरे हुए बन मे आप अकेले क्यों घूर हे ।। ४ ॥ 
अनया मृगशावाच्या क्रमं सह तिष्ठसि 
मयस्तदायूवीद्राम पृच्छन्तं त निशाचरम्‌ 1 ४ ॥ 
अर इस खृगनयनी को अपने साथ क्यों लि हृ दै ! 
हे राम ! रावण ने जव इस प्रकार पूषा, त मय ने उत्तर देते 
हए कहा ॥ ५॥ 
श्रयतां सवेमाख्यास्ये यथावृत्तभिद्‌' तव । 
हेमा नामाप्परस्तत्र श्रतपूर्बा याद्‌ ववया || ६॥ 
मै अपना समस्त व्रत्तान्त तुमको घ्या का स्वो सुनाता । 
तुम सुनो । कदाचित्‌ तुमने हमा नाम की अप्सरा का नाम 
सुना हो ॥६॥ 
देवतै्मम सा दत्ता पौल्लोमीव शतक्रतोः । 
तस्यां सक्तमना ह्यासं दशवषेशतान्यहस ॥ ७ ॥ 
जसे इन्द्र को शची मिली थी, वैसे दी देवता्नोंने उस हेमा 
को सुमे दिच्मा) मै हजार वर्पः तक उसमें सक्त रहा ॥ ७ ॥ 


साच दैवतक्ायेण अ्रयोदशा समागताः । 


वपं चतुदंशं चेव ततो हेममय' पुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
जव वद्‌ देवताच्चों का -कायं करते के लिए देवलोक को 
प्ली गहे, तव मेँ उसके विरह मे कातरदो, चौद वर्षा तक 
छ्मपनी छुवणेमयी परी में रहा ।॥ = ॥ 


- ------- ~ - भ 





# पारोन्तरे-- “प्रम । 
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वजवैदयेचित्रं च मायया निमित मया | 
तत्राहमवसं दीनस्तया दीनः सुदुःखितः ॥ & ॥ 
यह्‌ पुरी मैने सपनी चिचित्र निर्माणशत्ति से हीरो नौर 
पन्ना से जडे कर वनाई थी) उच व्योकेषियोग मे ञँ दीन 
रोर व्यन्त दुखी रो कर, उसी अपत्ते वनाष्‌ हुए नगर में 
रहने लगा ॥ ६ ॥ 
तस्मात्‌ पराषटहितरं गरहीस्वा वनमागतः | 
इय ममात्मजा रजस्तम्यः दुत यिघधितता ॥ ९१०॥ 
उसा नपर से इखलदड्क्ग क्म खपने साय व्ल यह्‌ साया 
हं । हे सजन ! यदह लडकी उसी अप्सरा के गभे से उत्पन्न हुई 
ह) १२०1 
भर्तारमनया सार्घमस्याः पराहोऽसमि मार्मितुम्‌ । 
कल्यापिवलं दुःखं हि सवेषां मानक्लं ङ्म्‌ ॥११॥ 
मे इसको खाथ लिए हुए, इसके लिए वर खोजने आया हं । 
प्रायः सभी मानी पुरपांके लिए कन्या दुःदरूपरिणी हुत्मा 
रूरती द! १९॥ 
कन्या हि दे इसे नित्य संशये स्थाप्य तिष्टति | 
पुत्र्यः समाप्पस्यां मायाया सस्वभ्दह] १२१] 
क्योकि वे माङ्छ्ल श्नौर पिदृङुल दोनों को सन्दे मेँ उलि 
रहपीषटं। दे भद्र! देमासेमेरेदो पुत्र भी उसन्नहुए दं ॥१रो 
मायादी प्रथमस्तात दुन्दुभिस्वदनन्तरः ! 
एवं ते पर्ममाख्यात' यथातथ्येन पृच्छतः | १३ ॥ 


११६ उश्वदकार्े 


उनसे से ष्येष्ठ का नास मायाव्रीद्धै शरोर छोटेक्रानाम 
दुन्दुभी हे । दे तात ! ठुम्दारे पूद्नेप्रजो यथाथे वात्तथी 
सो भेँने तुमसे कद दी १ १२॥ 
खाभिदानीं कथं हात जानीयां को मवानिति | 
एवभ॒क्त ते तद्रह्तो विनीतमिदसनरीत्‌ ॥ १४ ॥ 
हे तात्त ! आप कौन दहै १ यद्‌ बात सुके कयो कर सालूम 
हो सकती है ? जब दानवेन्द्र ते इस प्रकार कहा तव रावणमे 
विनीत भाव्से षदा १६॥ 
अहं पौलतस्त्यतनयो दशग्रीवेश्च नासत्तः | 
एनेविश्ववस्ये यस्त॒ ठदीयो चद्यशोऽमदत्‌ ॥ १५ ॥ 
मेरा दशम्रीव नाम दै । भें पुहस्त्य युनिकेयशमे उत्पन्न 
हच्यारहू ओौस्विन्वाकापुत्रह। ये विश्रयाजीत्रह्या ऊे पौत्र 
हैं ॥ १५॥ 
एषघुक्तस्तदा शम राद्सेन्द्रेल दानवः । 
महर्ष्तनय' ज्ञाख। सयो दानवपद्गवः } १६ ॥ 
दवं हुहितरं तस्मे रोदयायस तत्र वै । 
करेण तु करं तस्या ग्राहयिखा सयस्तदा } १७॥ 
प्रहसन्‌ प्राह देव्येन्द्रो शकदेन्द्रभिदं वचः । | 
, यं ममास्य जा राजव्‌ हैष याऽप्सरसा धता ॥ १८ ॥ 
ˆ जथ राक्षसेन्द्रं दशग्रीव ते इस प्रकार कहा, तव दानवश्रेष्ठ 
मय, यह जान कि, दशयीव एक महषिं का पुत्र दै, यपनी कन्या 
उसे देने को तैयार द्यो गया) दशमीव के दाथ सें अपनी कन्या 
का हाथ थमा, दैत्येन्द्र मय ने सुखन्त्याते हुए दशग्रीव से वष 
कटा-- 
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द राजन्‌ ! यह्‌ मेरी कन्या दै श्चोर दमानास की ष्सराके 
गभ से यदं इत्पघ्र इद ह| १६॥ १८५ ॥ १८॥ 
॥ [क 
कस्या मन्दोदरी नाम प्यथ प्रतिगृष्ठताप्‌ । 
वाठपिस्येब तं राम दरग्रीदोऽभ्यसापत । १९ ॥ 
इसका नास मन्दोदरी ह । इसे आप पतीशख्प से ग्रहण 
कीलिए । इस पर हे राम ! दशग्रीव मे कहा “चहुते अच्छा ॥६६॥ 
(व [० [क 
परज्वाल्य त्र चेवाग्तिमकरोरणणिसङ्रह्‌ । 
स हि तस्य पणे शस श्पाभिन्ञस्तपोधनाद्‌ ॥ २० ॥ 
@ क प [= ४ 
पादतया तन सा दत्ता तस्य पतामह इत्य्‌ । 
अमोर्घा तस्य शक्ति च प्रददौ परमाद्युताम्‌ ।॥२९॥ 
रोर चदीं अग्नि जला उसमे मन्दोदरी का पाशियहण 
किञ्चा। हे रास! यद्यपि सयद्ो यह विदित धा कि, तपस्वी 
विश्रवाजी दशग्रीव कोशापदे चूके दै, तथापि ञ्सेत्रखाङे 
ङल का सम, उसने उसके साथ्‌ अपनी लङ्की का विवाह 
कर दिश्या श्नौर दश्रीव को एक परम च्रदूमुत ध्मौर घ्रमोव 
शक्तिभीद्ी ॥ २८॥२१॥ 
परेण तप्ता रब्धांजधिबोँल्दच्छणं या | 
एवं स त्या दारान्‌ वै हूय ईष्लरः प्रभुः ॥२२॥ 
वह्‌ शाक्ति ञ्चे त्प करने पर मिल्लीथी श्र दृश्वप्नौव 
उसी शक्ति से लदमख पर प्रहार किच्च था} इस प्रकार माया 
रहण कर राच्तसराज दन्तम्रीव लसमका चला ययाः २य२॥ 
गत्वा त नगरीं माये श्राठस्णं सउयुपादसत्‌ । 


[^ 


यैरोचनस्य दौहिररी घजव्वातति नामतः} २३॥ 


॥ 


४. उन्तरकार्टे 


ता भार्याः छ्म्यकर्णस्य राधरः समकल्पयत्‌ । 
¢ ज | 
गन्धवेराजस्य सतां शेलूषश्य महासमनः ॥ २४ ॥ 
ज ५ + = 
सरमां नाम धमज्ञां सेमे मार्या विभीषणः । 
तीरे त॒ सरसो बे तु संजज्ञे मानसस्य हि॥ २५॥ 
अपनी पत्नी के सहित लङ्का मे जा, दशप्रीव ने अपने दोनों 
आदयो का भी विनाह किञ्च । वैरोचन की पौत्री अधोत्‌ चलि 
कीवेटीकीवेटी, जिसका नाम चञ्ञ्वालला था, डुस्भकणे को 
याही । गन्धर्वेराज शेलूष की लडकी विभीषण को व्यादही । 
उसका नाम सरमा था च्रौर्‌ चह बडी घर्म॑ज्ञा थी। सस्मा 
मानससेबर के तट परपेदा हृदे थी ॥ २३ ॥ २४॥ २५॥ 
सरस्तदा मानसं तु घवृधे जलदाशमे । 
मात्रा तु तस्याः कन्यायाः स्तेहेनाक्रस्दितं वचः \\२६। 
वषाकाल मे जब मानसरोवर का जल वदते लगा, तव 
सरमा की माताने स्नेहवश चिल्ला कर यह्‌ कहा ॥ २६॥ 
सरे सा वधेतेसयुक्त ततः सा सरमाऽभयत्‌ । 
एवं ते छृतदारा वे रेमिरे तत्र रात्ता ॥ २७ ॥ 
स्मा सां मार्या्णादाय सन्धा इव नन्दने । 
ठतो मन्दोदरी पूरं सेधनादमजौजनत्‌ ॥ २८ ॥ 
“ससो मा वधेत! हे सर ! तू मत वद्‌ । इसीसे उस लड़की 
कानाम सरमा पड़ा दे राम! इस प्रकार वे राक्षस विवाद 
कर अपनी अपनी पननियो के साथवैसेदी विहार करने लगे, 
ससे नन्दनवन मे गन्धव विहार करते है! काल पाकर 
मन्दोदरी के गमे से मेघनाद उन्न हुता |} २७ ॥ २८ ॥ 


[५ 
^ 
0* 


ददशः खर्म: 


स एष इन्द्रजिन्नाम युप्पाभिरसिधीयते । 

जातमप्रेण हि परा तेन रथशब्रसुना ॥ २६ ॥ 

रुदता सुमहान्पुक्तो नादो जल्लधरोपपः । 

जडीकृता च सा ल तस्य नादेन राघव ॥ ३० ॥ 

उसी मेघनाद को आप सव लोर इन्द्रजीत के नामसे 

पुकारते द । दे राम ! इस रावणपुत्र नै जन्सत्तेतेदौ मेघ के 
समान गर्जना की थी, जिससे समस्त लद्भानिवासी स्तस्भितत 
हो गये थे २६॥ ३० ॥ 

पिता तेस्याकरोन्ाम मेघनाद दति स्वयम्‌ । 

¢ 
सोऽधत तदा राम रावणान्तःपुरे शमे ॥ ३१॥ 
्रतएव उसके पिता दशग्रीव ने स्वयं उसका नाम सेघनाद्‌ 

रखा! हे राम ! मेघनाद रायण के शुभ रनयास मे वदने 
लगा ॥ ३१॥ 

रद्यमाणो परीभिश्छनः कष्टेयिानल्तः । 

+ ¢ (५ 
मातापिघोसंहदाहप जनयन्‌ रापणास्मजः ॥ ३२ ॥ 
इति द्वादशः सर्गैः 
, श्रेष्ठ खिवों द्वारा मेघनाद का लालन पालन हुश्रा । बह 
इधन लकड्यो से ठकी हुई श्राग की तरह, माता-पिता को 
'्रत्यन्त दपं उपजाता हु, चटुते लगा॥ ३२॥ 
उत्तरकाण्ड का चारहयों सने समापन ह्र | 


7.3 
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त्रयोदशः खम; 
थ जोफेश्वरोत्सष्टा तत्र कालेन केनचित्‌ । 
निद्रा सषमभवचतीका इुष्यकणस्य शपिशी ॥ १ ॥ 
कुछ दिनों के वाद्‌ ब्य जी के वरदान के अलुक्ार ङन्भ- 
कणे को मूर्तिमती घोर नीदनेश्माषेरा।।९॥ 
ततो अातरमासीमं इम्भकर्णोवीहवः 


निद्रा सां वाधते राजन्‌ कारयस्व मारय ।. २॥ 
उसं समय समीप वेठे हए अपने माई रावण से इुस्भक्णं 
ने कहा--दे राजन्‌ ! खुफे नीद सता रही हे । अतएव मेरे 
सोने के लिए मकान वनका दीजिए ॥२॥ 
विनियुक्तास्ततो राज्ञा शिल्पिनो विश्वकर्मवत्‌ । 
बिस्तीणं योजनं स्निग्धं ततो ्वियुणमायतम्‌ ॥ ३ ॥ 
यह्‌ सुन रावण ने चिश्कमा के समान चतुर थब्रद्यों 
( मैमासे) को श्ाज्ञा दी! उन लोगों ने एक योजन चौडा 
रौर दो योजना लम्बा एक वडा सुन्दर घर वनां कर तैयार 
कर दिया ॥३॥ 
दर्शनीयं निराबाधं छस्भकसंस्य चक्रिरे । 


स्फाटिकेः काथ्चनेथित्रेः स्तस्थैः सत्र शोभितम्‌ ॥४॥ 
छुम्भकणे के सोने का वह्‌ मकान देखने योम्य था श्रौ 
उसमे किसी प्रकार कीवाधा पड़ने काभी खटक्ानथा। 
उसमे सवत्र स्फटिक ओर सुवणं के रगविरंगे खमे घने 
हए ये॥४॥ 
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वेदृयङतसोपानं कि््णीजाल्कं था । 
दास्ततोरणविन्यस्तं वजस्फटिकदेदिकषम्‌ ॥ ५ ॥ 
उस भवन को सीदिर्यो पर पन्ने जड हए थे 1 उस्फे द्वस 
में हाथीदोँत की वनी चौवटे जडी हुई थीं श्रौर उनमे छोटी 
छोटी घंटियां लगी हृदं थी । उस भवनम दीस ्रोर स्फटिक 
के चचूतरे बने इुएये ॥ ५॥ 
मनोहरं सव॑सुखं कार्थामाप राकः | 
सयत्र सुखदं नित्यं मेरोः पुर्यां य॒हामिव ॥ ६ ॥ 
रावण का वनर्चाया हा यह्‌ अवन सेर्‌ परवत की स्वच्छ 
शुष्ाकी तरह सव श्तु मे सव के लि्‌; सुखदाई श्मौर 
सुन्दर था ॥ ६ ॥ 
तत्र निद्रां समाविष्टः क्स्म महायललः | 
वहन्यन्दसहस्राशि शयानो त च बुध्यते ॥ ७ ॥ 
महावली कम्भक्णे नींद में भरा, सदस वर्प तक वहां 
पड़ा पड़ा सोता रहा, जागा नदीं ।!५७॥ 
निद्राभिभूते ठु तदा द्म्भक्णो दशाननः 
देवपि यक्तगन्धवान्‌ संजप्ने हि निरेङ्शः ॥ ८ ॥ 
जिन दिना सम्भकण सो रदा था, उन दिनों रवण निर- 
केश हो, देवता, पिरयो, यत्तां नौर गन्धर्वा को मारता 
फिरताथा॥८॥ 
उद्यानानि विचित्राणि नन्दनादीनि यानि च। 
तानि गल्वा स॒सन्नद्धो भिनत्ति स्म दशननः।॥ ६] 
का० रा< ३०८-१० 


श्दय्‌ ङत्रक्छार्टे 


क्रोध मँ मर रावण अच्छे अच्छ वाग्‌ बगीचो शौर देव- 
तामौ के नन्दन आदि उदानो मे जा कर उनको उजाड डालता 
था ६॥ 
नदीं गज इब क्रीडन्‌ शदाच्‌ चायुरिषि किपच्‌ । 
नगात्‌ वज शवोप्ुशटो विध्वंसयति राकः | १०॥ 
उन दिनों रावण नदी के तरो कोष्ाथी ङी तरह, घुक्ोको 
वायु की तस्ह्‌ चौर पवतो को च की तरट्‌ भ्वंसख करता हा 
धुसता फिरता था।। १० ॥ 
यथाषृत्तं तु विज्ञाय द्श्रौवं धनेश्वरः 
लासुसूपं धमज्ञो चच्तं संस्मस्य रासनः ॥ ११ ॥ 
सोभरात्रदशनाथं तु दृतं वेश्रवशस्तदा । 
लङा सम्प्रेषयामास दशग्रीदस्य वैँ हितम्‌ ॥ १२॥ 
किन्तु धमेज्ञ धनेश्वर ने, राव के इन करतूतो को सुन 
कर, अपने कुल की चाल गौर रीति आंति कास्मर्ण कर, 
भादपना दिखलाने के लिए ल्मे सवण के समीप सपना 
दूत भेजा ॥ ११॥ {२॥ 
स गत्या नगरी लङ्कामाससाद्‌ विभीषशम्‌ । 
सानितस्तेनं धमण पष्टश्यागयनं प्रति ॥ १३ ॥ 
धनेश्वर का दृत लङ्कासमे जा सवसे प्रथम विभीषण से 
मिलता । विभीषण ने शि्टाचारपू्ंक उसका सत्कार किञ्मा | - 
तदनन्तर उद से आनि का कारण पा ॥ १३॥ 


रा च शलं राज्ञो ज्ञातीनां च विभीषणः 
सभायां द््वामास तमासीनं दशाननम्‌ ॥ १४ ॥ 
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चयोदश्तः समैः 


तया वतप चर्‌ जार परार करा छ्ाल्त सङ्गत पृ ॥ 
फिर उसे राजसभामेले जाकर सिद्धासन पर वेढे ह्‌ सषण 
से भिलाया।॥ \४ 
स दृष्म तत्र सजनं दीप्यपानं खतना | 
जयेति वाचा सम्पूर्य तृन्णी सम मिदतते ॥ १५ ॥ 
धतेष्वर केदृतनेतेजसे दीप्र राण कोख, कदा- 
"“महासयाज करी जय हो 1” तदनन्तर बह -चुषचाप खड़ा रहा ॥ (५॥ 
स॒ तत्रोचमपयेह रास्दरणशोमिते 
उपविष्टं दशग्रीवं दृते चद्यमथान्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
चहुमूल्य विस्तरो से घ्राच्छादित शय्या पर्‌ वैठे हुए, दश- 
भ्रीव से वह्‌ दृत वोला ॥ १६ ॥ 
राजन्‌ वदामि ते सव भराता त्त्र यदर्ु्बीद्र्‌ | 
उभयोः सदशं वीर वृत्तस्य च इसस्य द ॥ १७ ॥ 
हे यजन्‌ वुस्दारे भाद्‌ छनेर ने साता प्रौर पिदा दुलो 
की रीति माति के ्रतु्प, जो संदेला बुन्ार लिप्मेनादहै, 
सोमे तुमसे फटता हँ ॥ १७॥ 
साघु पर्णप्तमेतव्छस्थासिसंगरहः 
साधु धसं व्यवस्थानं [करयर्त यदि १८ ॥ 


द्रापे अव तकत जो दं किच्च ह्‌, दद्‌ बह 


कीलिपएश्रोारश्चनेि जो शीलय सौ प्रच्छ काम दीजिए 


जिससे आपका चरित्र सुधरे। आापध्ररं कः कामां में चथा- 
शक्ति मन लगे । १८। 
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१२४ उत्तरकाण्ड 


दण्ट मे नन्दनं मग्तभृषयो निहताः श्रुताः 
देवतानां सशुचोगस्त्वत्तो राजन्‌ सया श्रुतः 1 १६ ॥ 
ह राजन्‌ ! आपके द्वारा उज्ञड़े हुए नन्द्लवन को मैते 
पने तेनो से देखा दै, छरौर छपिर्यो के वध का सवाद्‌ सुना 
ह! साथ ही मैने यापके रर देवतान के उद्योग का समा- 
चार भी सुनाहै॥ १६॥ 
निराकृतश्च बहुशस्त्वयाहं राकसाधिप 1 
सापराधोऽपि चालो हि रक्ितव्यः खबान्धवै; ।(२०॥ 
हे राक्षसाधिप ! यद्यपि तुमते बारंबार मे निरादर किञ्च 
डे, तथापि निरादर करने वान्ते उस वालक की रक्ताकरनादी 
उसके बन्धुश्मों को उचित दै । २०॥ 
अहं तु हिशवरृष्टं मती धर्म्पासितुभ्‌ । 
रोद चरत समास्थाय नियतो नियतेन्द्रियः ॥ २१॥ 
मै तो हिसालय पचत पर जितेन्द्रिय हो तथा तप के नियर्मो 


का पालन कर के, महदिव जी को प्रसन्न करने का व्रत धारण 
कर अपने कासमेलगा हरा था॥ २१॥ 


त्र देवो सया इष्ट उमया सहितः प्रथः । 
सव्यं चश्ठुमं या देषाततत्र देव्यां निपातितम्‌ ॥ २२ ॥ 
वहोँ सुक पाषेती सदि शिव जी के दशन इए । देवयोग 
से पाचंतीजीने मेरे दिने नेच को षोड डाला॥ २२॥ 
कान्वेपेति सहारज न खल्वन्येन हतन । 
सूपं चादुपसं कृस्या रुद्राणी वन तिष्टति ॥ २३॥ 


त्रयोदशः सैः १५४ 
खस सत्र से मने केवल यह्‌ देखना चाहा था क्र, यह्‌ कौल 
है, इतना दी मेरा जपराध्‌, दै । इसके अतिरिक्त भेँने कोई 
च्मपराध नहीं किञ्च 1 वहां पर पावती देती अनुपम रूप वना 
वासं करती ह 1 २२॥ 
देव्या दिव्यप्रभाषैण दग्धं सव्यं समेक्णम्‌ । 
रेणुष्यस्तमिष ज्योतिः पिङ्कलखष्ठपागत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
उन देवी के दिव्य प्रभाव से सुमे अपनी वादं ख चे 
हाथ धोने पड़ । धूत से टके नक्त की तर्द मेरी चह धां 
पीली पड़ गयी रै ॥ २४॥ 
ततो हमन्यद्धिस्तीणं गत्वा त्स्य गिरेस्वयम्‌। 
तूष्णीं य्ैशतान्यएौ समधारं मह प्रतम्‌ ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर मेँ उस पदाद्‌ के एक लेषे चौडेस्थान मे, श्राठ 
सौ घर्ष तक मौन सदाव्रते धारण कर यैठा रदा ॥ २९५॥ 
समाप्त नियमे तरिमिस्तत्र देवो महेश्वरः | 
ततः प्रीतेन मनसा प्राह वाक्यमिदं प्रभुः ॥ २६॥ 
जव मेय सियम पूरा हुश्रा, तव मवान्‌ शिब जी ने प्रसन्न 
हनो कर सुकसे यह्‌ कदा ॥ २६ ॥ 
प्रीतोऽस्मि तथ धम्ग तपसानेन सुदत्त 
मया चैतद्‌ अतं चीणं सया चैव धनाधिप || २७॥ 
हे धम ! दे सुव्रत! मेँ वुन्डरे इस तपसे वम्हारे उपर 
प्रसम्नष्टरु हे धनाधिप !यातोमेनेदसमत फो पृत्‌ फिञा 
{॥) सुमे एसय (नयद् प्ल्ा | २<}। 


१२६ उत्तरकाण्ड 


ठतीयः पुरुप नास्ति यश्वरेदघ्रदसीटशम्‌ । 
चतं सुदुष्छरं चैर्‌ सेथेवोत्फरदितं प्रस ॥ २८ ॥ 
सु सीक्तरा कोई भी देखा पुटप नदीं देख पड़ता, जो एेसा 
त्रत पालन करनेन समर्थं हो पूर्वकाले मैने दो दंस दुष्कर 
त्रत को निचाहा था। >८॥ 
तस्पखिस्दं मयां सस्य शेचयस्व धनेश्वर । 
तपस्य रिितश्चैव खा भव समानष ॥ २६ ॥ 
हे सौम्य! हे धने ! आजसे तुम मेरे साथ चैत्री कर्‌ 
लो | हे अनघं ! ठप द्वारा तुमने य॒मे जीत लिता है। अब 
तुम सेरेभिच्रहोजाच्मो॥ २६॥ 
देव्य दभ्घं प्रभावे यद सन्यं तवेक्श्र । 
पद्गल्यं यदवा हि देव्या ₹पनिरीदणात्‌ ॥ ३० ॥ 
एकादिरिङ्सीस्येन नाम स्थास्यति शाश्वतम्‌ । 
एषं तेन सखियं च प्राप्यादुज्ञां च शङ्करात्‌ ॥ ३१ ॥ 
पावती जी ने त्रपते प्रलाच से वुम्हासी जो वई. चंख दग्ध 
कर डाली है, सौर उन्ता रूप अचलोकन करने के कारण वह 
जो पीली पड़ गह दै; यवः तुम्हारा एकान्त पिङ्गली नास सदैव 
विश्यात दोगा 1 इत प्रकार मेरो रौर शिवजी कीसैत्री हो 
गड श्मार्‌ तच सने पने घर केलिए शिव जी से अनुमति 
संगी ।। ३० ॥ ३१॥ 
आगतेन सया चै श्रतस्ते पापनिश्वय :। 
तदधर्िष्टतंयोयाल्निकतं हद्‌ पाद्‌ ॥ ३२ ॥ 


त्ररोदशः सर्गः १२५ 


वर लौटने पर मेने तन्द्र पापकथाए सुनीं। रव तुस 


फेसे काम मत करो जिनसे ल मे धच्चा लगे । थवा तुम 
कुलकलङ्क अधर्सियों का साथ होड दो ॥ ३२॥ 
चिन्त्यते हि बधोपपः सपिप्ेः दुरेस्तव । 
एवड्ुक्तो दशग्रीवः कोपसंरक्तलोचनः ।॥ ३३ ॥ 
निश्चय जान रखो किः देवता श्रार देचपि लोन मिल कर 
तुम्ारे मार डालने का उपायसाचरददहं । कुवेरजीका यह 
संदेसा सुन कर) रावण के नेत्र मारेक्रौधके लालदो गए 1 ३३॥ 
हस्तान्‌ दन्तांश्च संपिष्य वाक्यमेतदुवाच ह | 
विज्ञातं ते मया दृत वाक्यं यच्छं प्रभापसे ॥ ३४ ॥] 
वह्‌ दाति कटकटाता सनोर हाथो को मलता ह्या क्रोध मे 
बोलाङ्िरेदूतत!नोङ्त्‌ क्षरा, वह्‌ सव भें समम 
गया ॥# २४ { । 
नेव स्मसि नेयासौ आना येनापि चोदितः 
हित' वैप ममेदि त्रयीति धनरतफः ॥ ३१५ ॥ 
अवनतोत्‌ स्वयं आरन वहमेरया भाई, जिसने त॒मेभेला 


( 


है वच सक्ते । नकी चोकीदारी करने बाह्लि उस छुैर्‌ ने 
जो कद्ध कहा दे उससे मेर छद भी मलाई नदीं हो नक्तो ३५॥ 


हेश्वरसखित्वं तु पटः भावयते षि 
मेवेदं चमणीय' मे यदेतद्धापिति' त्वया ॥ ३६ ॥ 


वद मखे सके शिव जीके साध घ्पनी से्रीदोने की बात 
सनाता दे ।नूनेजो रुग दु. ञे मंन्सा नदीं रूर सशता ॥३६॥ 


१२८ उत्तरक्रार्डे 


यदेतावन्‌ सया कालं दूत तस्य तु मपिततम्‌ | 
न्तव्यो गुरषयेष्ठो सयायभिति म्यते ॥ ३७ ॥ 
हे दूत ! इतने दिनो तक जोम चुपरहा रौर उसे कमा 
करता रहा इसका कारख यह्‌ है कि, वद्‌ मेरा बड़ा भाई है । 
इसीसे मेँ उसका मारना अलुचित सम्‌ चुप रदा ॥ २७ ॥ 
तस्य सिदानीं श्रस्वा से चाक्यसेषा कृता मतिः 
त्री ल्लञोकषानपि जेष्यामि वाहुवीय इुपाभितः; ॥ ३८ । 
किन्त इस समय उसकी इन वातो को सन, मेते अपने 
मनमे यहीठान ठाना दहै कि, मे अपने बाहुबल से तीनों 
लोकां को सर करूंगा) ३८ ॥ 
(9 ५ स 
एतन्‌ अुद्रत मेबाह तस्पैकस्य तु ये ठते । 
चतुरो सोकपालांस्तान्नयिष्यासि यमक्तयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ओर, एक मात्र उसी के कारण भे चारो लोकपालों को मार 
कर इसी मुहूतं यमराज'के घर मेज दू गा ॥ ३६ | 
एवघरुक्खा तं सङ्क शो दतत खङ्गन जधिवान्‌ । 
ददौ मंयित' ह्य नं राच्तसानां दुशस्मनाम्‌ ॥ ४० ॥ 
यदह कद कर राव॒ने खङ्क का प्रहार कर उख दृत को 
सार डाला ओर उस दृत की लोथको खा डालनेके लिए दृष्ट 
राक्तसो को आज्ञा दी ४०1 
तत्तः कृतस्वस्त्ययनो रथमार्द्य रावखः । 


्रेरोक्य विजयकांची ययौ यत्र धवेश्वरः ॥ ४१ |! 
इति चरयोदशः खगैः ॥ 


चतुर्दशः सैः १२६ 


तदनन्तर रावण चरिल्लोको को जीतने की इच्छा से स्वस्व्य- 
यनादि कमं पैक, रथ पर सवार हो वरँ गया जह्य कुवेर जी 
रहते थे । ४१॥ 
उत्तरकाण्ड का तेरहवाँ सगे समाप्त हुश्रा | 
-्-- 


¢ ॥ ॥ 
चतुदशः सगः 
--“ 1 °-- 
ततः स सचिवैः साधं पडमिनिर्यवलोद्धतः । 
महोदरप्रहस्ताभ्यां मारीचशुकसारणेः ॥ १ ॥ 
धूम्रक्ेण च बौरेण नित्यं समरगद्धिना । 
वृतः सम्प्रययी श्रीमान्‌ क्रोरधोल्लोश्ान्‌ दहनिव ॥ २ ॥ 
पुराणि स नदीः शैलान्‌ वनान्युपवनानि च | 
अतिक्रम्य युहूतेन कैलासं गिरिमगमत्‌ ।। ३॥ 
सदा वल से दर्षित रावण, क्रोध में मरसमरभ्रिय महोद्र, 
पहस्त, मारीच, शुक, सारण ओर धूम्रात्त नामक अपेद 
मत्रिर्योको साथले तथा लोकों का भरसपकरना हासा एवं 
नगरा, नदिय, पवर्तो, घनां शरोर उपवर्नो को पार करता हुत्रा 
सहसत भर मे कैलास पर्व॑त पर जा पहुंचा ॥ १॥।२॥३॥ 
सन्निविष्टं गिरौ तसिमिन्‌ रा्सेनद्रं निशम्य तु । 
ुद्धप्सं तं ृतोत्साहं दुरारमानं समन्त्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
जव यक्त ने सुना कि, दुमेति राक्तसेन्द्र रावण, मन्त्ियों 
सित समर की वासना से उत्साहित हो, उस पवेत के शिखर 
परजा प्टुचाद्रै॥४॥ 


१३० उत्तर कार्ड 


यक्षा न शेकुः संस्थातुं प्रुखे त्य रक्तसः 
राज्ञो आतिति विज्ञाय यता यत्र धनेश्यरः ॥ ४॥ 
तव वे यक्त डर गए रौर उसन्ञ सामना तकर न कर सके । 
रावण को कुवेर का माई जान वे वहा गर जदं कुबेर थे ॥५॥ 
ते यत्वा सव ताचस्युभ्रातुस्तस्य चिकीर्षितम्‌ | 
परलुज्ञाता यथुह टा युद्धाय धनदेन ते \ & ॥ 
चहँ जा यज्ञो ने कुबेर जी से उनके भाई राव्णका सारा 
वृत्तान्त कहा । तव सारा हाल जान कर छुबेर ते उन यक्त को 
लड़ने की आज्ञा दी । यत्त आज्ञा पा हुर्षित अन्तःकरण से युद्ध 
करने के लिए निकले ॥ £ ॥ 
ततो बलानां संचोभो व्यवर्धत इवोदये; । 
तस्थ नै तराजस्य शैलं सश्वालयन्निवं ॥ ७ ॥ 
उस समयः रासखराज की सेना मे सी खल्वलो मचौ 
मानो समुद्रखलवला;उठा दो । ठेसा जन पड़ा सानौ वह पवेत 
थरथरा उठा दो ७ ॥ 
ततो युद्धं सपमवदक्तराच्सङ्कं लस्‌ । 
व्यथिताश्चामवेस्दत्र सचिवा राक्तसस्यते।॥ ८॥ 
तदनन्तर यन्तो खीर यक्तसो का महाभयङ्कुर युद्ध हु । उस 
यद्धसे थोड़ीदहीदेरमने राव्णके मंत्री व्यथितद्येगए।॥८॥ 
स दृष्ट तादशं सेन्यं दशग्रीवे निशाचरः। 
{दपनादान्‌ वहन्‌ द्वत्वा स क्रोधादय्यधावत्क ॥ 8 ॥ 


१ ट्ष॑नादं - शिदनादं ! ( गो° ) # पारान्तरे--“भापतं |" 


[1 





चतुदशः सर्गैः १३१ 
तर राकस दृशग्रीलने यहदेव्डा, तद्र वह्‌ कोधमे भर, 
सहनाद करता हुत्रा दौड ॥६॥ 
वे तु ते राकसेनद्रस्य सचिवा दोरविक्रमाः । 
तेणं सदस्रमेकैको यक्षाणां समयोधयत्‌ ॥ १० ॥ 
राच्सराज रावणएकेजो घोर पराक्रमी सन्त्री थे, उनमें 
से परस्यक मंत्री एक एक सदस यत्तो के साथ युद्ध करते 
लगा ॥ ९० 1 
ततो गदामिष्ठ ससेरसिभिः शक्तितोमरेः | 
हन्यषानो दशग्रीवस्तत्सैन्यं समाहत ॥ ११ ॥ 


गदान, सूस, खर्नो, शक्तियो श्रौर तोमसे ऊ प्रहार 
सहता हु श्रा सवण यन्तो की सेना सें घुस षडा ॥ ११॥ 


स निरुच्ठयासवत्तत दध्यप।(नो दशाननः । 
वपह्िखि जीमूते्यभिखरष्यत ॥ १२ ॥ 


मेष से वरस्ते हुए जल की सर्‌ श्रा की बृष्टिसे 
निरन्तर घायलष्षो, राधसस्त दम नेते तक कां चरवकाशन 
भिक्ला॥ १२॥ 


द) 


र चकारं व्यथां च्व यद््शाक्धः सखाट्तः) 
महीधर इ्याोदेरधाराशततयुक्तिः ॥ १२ ॥ 
सेध जिसे प्रकार जरुर करणे पचत रो भियो देते ह व 


सी ग्रकार राच स्थीदधिर से नद्य ययाथा, त्िखपरमभी 


र यनो द परखस्य शद च्ट् प्रहार खौ (स) भी परवाह नद्य 
करता धा॥ १३॥ 


१३२ उन्तर कार्ड ¡२ 


स महसा सरुचभ्य रोलदश्डोपर्मां गदाम्‌ । 
[+ च « 
प्रमिवेश ततः सैन्यं नयन्‌ यक्ता यमक्तयम्‌ | १४ ॥ 
महाबली रावण ने कालदर्ड के समान अपनी गद्‌ उढा 
छर शन्ुसेन्य मे प्रवेश कर, अनेक यत्तो को सार डाला ॥१४॥ 
स कक्ठ्मिव विस्तीणं शष्केधनमिबाङलम । 
वातेन!ग्निरिवादीप्नो यक्सेन्यं तदाहतत्‌ ॥ १५ ॥ 
„ ` तेजहवासे धधक कर आग जिस प्रकार सूखे तिनके 
छरौर लकडियों को मस्म कर डालती हे, उसी प्रकार रावण 
भी यन्तो की सेनाको भस्म करने लगा ॥ १८॥ ~ 
तैस्त तत्र सष्टभास्येमहोदर्शुकादिभिः 
अल्पावशेषास्ते यक्ता: कृता बतेतिगग्बुदाः ॥ १६ ॥ 
पवन के चलने से जैसे बादल तितर वितर द्ये जाते, 
वैसे दी महोदर नौर शुकादि मंभियो ने यक्तं को छिन्न-भिन्न 
कर, उनकी संख्या बहुत थोडी कर दी ॥ १६ ॥ 
केचिस्समाहता भग्नाः पतिताः समरे दितौ | 
खोष्ठं थ दशनैस्वीच्शरदशन्‌ इषिता रणे ॥ १५ ॥ 
उनमें से चं तो शख के प्रहारो से कटकुट गए, बहुत से 
पृथिधी पर गिर पड़े नौर वहुतसे मारेक्रोध के दतो से 
ओले को चवाने लगे ॥ १७ ॥ 
भ्रान्ताश्चास्योन्यमालिमय अष्टशष्ला रणाजिरे । 
सीदन्ति च तदा यष्षाः कुला इव जलने ह ॥ १८ ॥ 


चतुदेशः समैः १३३ 
यत्त लते लड़ते इतने थक गए कि, रणभूमि मे वे एक 
दूसरे के शरीर मे लिपटे लगे । उनऊे हथियार हाथो से दूरे 
चष्ट कर गिर पड़े। चैचोटयखाखा कर, ठेते भहरा पड़े जेसे 
जलकीटकरखा कर नदरी के किनारे बहरा पडते ट ॥ १८॥ 
हतानां गच्छेतां स्वगं युष्यतामथ धावताम्‌ ] 
प्र रताम्‌पिसङ्ानां वभेव न तदान्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 
हुत से यक्त रणच्ेत्र मे दौड रहे थे, वहुत से लड रहेये 
च॑र वहत से श्रो द्वारा मारे जाकर सवग को गमन कर 
र्थे! युद्ध देखने तराले छपिया कौ भीड के कोरण प्रकाश 
मे खड़े रहने को भी स्थान तदी रह्‌ गथा ॥ १६॥ 
भग्नांस्तु तान्‌ माल्य यक्षेनद्रास्तु सहावान्‌ | 
धनाध्यत्तो महाबाहुः प्र षयामास यक्तकान्‌ ॥ २० ॥ 
पद्ि्ते भेजे हुए यक्त का राक्तसों द्वारा सवेनाश देख, महा- 
चलवान वेर जी ते श्मौर मी बहुत से यत्तौ को राच्सोसे 
लडमे के लिए भेजा ॥ २० ॥ 
एतस्मिनन्तरे रास विस्वीर्णववाहनः ) 
परितो न्यप्तद्यरो नाम्ना संयोधकणटकः ॥ २१ ॥ 
द रयम ! इसी चीचमे कवर काभेजा हुषा संचोधकरुटक 
नामक यक्त, एकं वदी यारी सेना च्चार चादनां को साथ लिए 
हुए र्णभूमि मे श्राया ॥२९१॥ 
तेन चक्रेण मारीचो विप्णुनेव रणे इतः । 
पतितो भूत्ते शैल्लात्‌ चीरषुए्य घ ग्रहः ॥ २२॥ 


१३४ उन्तरकार्डे 


विष्पु के सुदर्न चक्र के ससान, स्स यके चक्रके 
प्रहार से, मारीच सक्त आकाश से भिरे हट पुख्यक्तीस नतर 
ऋ तरह पाड से प्रथिवी पर गिर पडा] २०॥ 
ससंन्स्तु यहर्तेन र विशम्य निशाचरः । 
त' यक्त याधयाभास स च यग्नः प्रहुद्ुषे ।॥ २३॥ 
थोडी देर बाद सचेत श्रौर विश्राम कर {मारीच ने यत्त 
से लड़ना पुनः आरम्भ किच्मा ओौर लड़ कर उस यक्ष को मार 
कर भगा दिया ॥ २३॥ 
ततः काञ्चनचित्राङ्गं ैदूयरजताकितम्‌ । 
मयौदां प्रतिहारण तेरणस्तरमाविश्रत्‌ ॥ रध ॥ 
तदनन्तर रावण सोने चांदी ओरौर पन्ने चादि मखियों के 
जङ्ाङ रंगबिरगे सुन्दर उस फाटक में घुसा जिसके ऊपर द्यार- 
पाल रहा करते थे ॥ २४ ॥ 
तं तु राजन्‌ दशध्रीवं प्रविशन्तं निशाचरम्‌ | 
सयमासुरिति ख्यते द्वारपाला न्यवारयत्‌ ॥ २५॥ 
दं राजन्‌ ¦ जव रावण उस फाटक मे ध्ुसने लगा, तव 
सूयेमाु नामक द्वारपाल ने उसको रोका ॥ २५॥ 
स वार्यमाशे यक्ेण प्रविवेश निशाचरः | 
यदातु चारिता राम न व्यक्तिरस् राकसः ॥२६॥ 
किन्तु रोकने पर भी रावणन सुकाश्नौरद्भार्‌ के भीतर 


घुसने लगा । टे साम ! द्वारपाल के रोकने पर मी रावखजवन 
रुका । २६ ॥ 


९. ८६ 
चठदशः सयः 


= 
४1 
श्ट 


तवस्तोरणरत्पाव्य तेन यक्तेण ताडिसः | 
रुधिर प्रखधम्‌ भाति शेक्तो धातुषप्रेलि ॥ २७ ॥ 
तव.वह्‌ द्ारपाल -यक्तह्ार का तोरण उखाड़ कर, उससे 
राण को.पीटने लगा। उस समगयतोरकी चोट खानेसे 
रावणरुधिर.से नदाया हुश्रा एसा देख पडता धा, जैसा गरू 
से पुता हु पाड ॥ २७ ॥ 
स शैलशिराभेण तोरणेन समाहतः | 
जगाम न चति घीये वरदानात्‌ स्यंयुवः ॥ २८ ॥ 
यदपि पर्वत के शिखर क श्राकार के तोरण से वद रावण 
खूव पीटा ग्या था, तथापि त्रह्ला के वरदानसे वह्‌ बौर धरा- 
शायी न हा ॥ २८॥ 
तेनेव तोरणेनाथ यक्तस्मनाभिताडितः | 
नादृश्यत तदा यक्त स्मृत तपुस्तदा ॥ २६ ॥ 
वल्कि उसने उसी तोरण से उस द्ारपात्त यक्त कोमारा। 
तोरणम्रह्मर से यक्त पेखा दूरवुर रो गयाक्ति; उसका नाम 
निशान तक शेष न रह गया ।। २६ ॥ 
ततः प्रहद्रवुः सरवे च््र रदःपरक्रमम्‌ | 
ततो नदीमेदास्येव वि विशुभेयर्पाडताः । 
त्यक्तप्रहरणाः धत्तां चवरचदन्तस्तदा 1! २०॥ 
इति चतदेशः सर्मः। 
रावणका एसा पराक्रम देख, वहो स॒ सवर यक्त भागय गर्‌) 
भयक्े मारे उनमे से यई पदाड की गुफाश्चो मे योर कोई 


१३६ उत्तरकाण्ड 
कोई नदी के भीतरजा चिषे) उन लोगो ते हथियार डालदिण्‌ 
चौर लडते लडते थक जते के कारण उनके चेष्टो कारंग 


फोकता पड़ गया (| ३० ॥ 
५ € 
उत्तरकाण्ड का चोदहवों सगं समाप्त हु । 


~~-*-0-:- 


पञ्चदशः सैः 


0 प 
~~~ ˆ-0-*-- 


ततस्तोन्लद्य वित्रस्ताच्‌ यश्र्च, सह खशः । 
धनाध्यक्तो महाय एमाणिचारसथानरवीत्‌ ॥ १ ॥ 
सहसो पराक्रमी यच्तो को भयभीत देख कुवेर ने माणिभद्र 
नामक महायक्त से कदा । १॥ 
राव णं जहि य्न दुवृ ्' पापचेतसम्‌ । 
शरणं भव वीराणं यक्तं युद्धशालिनाम्‌ ॥ २ ५ 
हं यचेन्द्र ! तुम इख दुष्ट ओर पापी रावण को मार कर 
युदधभ्रिय वीयं यन्त की रक्ता करो ॥२॥ 
एवयुक्तो मदावाहुमारिभद्रः सुदुजेयः । 
वृतो यकसदसं स्त॒ चतुर्भिः समयोधयत्‌ ॥ ३ ॥ 
यह चचन मुन टुर्जेय महावीर माखिभद्र यक्त चार हजार 
यत्तो की सेनाको साथ ले राक्तसो से युद्ध करने लगा ॥ ३॥ 
१ मार्चार--माणिमद्र । (गो० ) 


पञ्चदशः सगे; १३७ 


ते गदाप्रुषलप्रासेः शक्तिरोमघुट्गरः । 
अभिष्नन्तस्तदा यक्ता रा्ासाच्‌ पषुपाद्रवस्‌ ॥ ४॥ ` 
यक्त लोग गदाशा, मूलो, प्रासो शक्तिप्रां खार मृगदरोका 
प्रहर कर्ते हए) राक्तसा कं उपर आक्रमण करन लग) ४॥ 
ङुयन्तस्तुयुलं युद्ध' चरन्दः ग्येनदल्सव । 
{६ १५ नच्डास दपत्ाषात मापखः।॥५॥ 
उरलोगांते सहाभयङ्कुर युद्ध क्रिम्रा। “वहू ऋ्रच्छा, 
युद्ध ( ्र्थात्‌ मेरे साथ लड़ ) दे, " «नदौ चाहता, दे" चादि 
चीरोचित भाप्रण करते यक्त शरोर याचस शोघ्रगामी वाज्ञ पत्ती 
कीतरह्‌ संडरा संडरा क लेडन लर ॥ ५॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वा ऋषयो त्रह्मवादिनः | 
म तत्तयुल युद्ध पर प्वस्मयमायमत्‌ | &॥ 
त्रह्मवादी खपि, देवता च्रार गन्धव उस तुल युद्ध कौ 
देख करः स्यन्त विस्मित हए ॥ ६ ॥ 1 
यक्ताणां तु प्रहस्तेन सदश्च निहतं रणे । 
महेादरेण चानिधं सद्समपरं हतम्‌ ।॥ ७ ॥ 
करद्धत च तदा राजन्‌ मारीचेन ययस्सुना। 
नियेषान्तरमाव्रेण इ ससे निपाते ॥ ८॥ 
चिन्तु प्रहुस्तने दजार यर्दाको तथा महोदरने भी एक 
हजार यक्तं को मार डाल्ला ! दे राजन. ! निमेपमीन्र में क्रोध 
मे भर जर युद्ध कसते हए मारीच ने दो दत्र यज्ञो को सार 
निराया 1७॥ 
क च यक्ाजव युद्ध कच सावा व्ञाश्रयस्‌ ] 
रपापा प्पव्यात्र तन तऽस्यापर्ं खघ} & | 
च< रा. उ<-११ 
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हे पुरुषव्याघ्र ! राक्तसों का युद्ध भाया के बलसे होताथा 
मौर यद्यो का युद्ध सरलता से युक्त था । त्रतएव इन दोनों क 
यद्ध मे रादास लोग यों से प्रलये ॥ ६॥ 
धू्र्षेण समागम्य माशिमद्रो महारणे | 
मुसक्तेनोरसि कोधाचाडितो न च कम्पितः ॥ १०॥ 
कच ही देर वाद धूम्राद्चने क्रोध में भर मारिभद्र की 
छाती मे एक मूसल मारा; किन्तु बह उस चोट से कोँपा तक 
नहीं ॥ १० ॥ 
ततो गदां समाविष्य माशिमद्रेण रासः । 
धृप्रस्ताडितो मूध्नि विद्धलः स पातत ह ॥ ११॥ 
प्रस्युत उसने भी गदा उठा कर धूृम्राक्त के सिर पर 
मारी, जिसके प्रहार से धूम्रा विहल हो गिर पडा ॥ ११॥ 
धूम्रां ताडितं द्रा पतितं शोशितो रितम्‌ । 
अभ्यधावत संग्रामे माणिमद्रं दशाननः ॥ १२॥ 
गदाप्रहार से ताडित रौर रुधिर से नहाए हुए धूम्रा को 
प्रथ पर गिरते देख, रावण माशिभद्र के सामने लडने को 
गया ॥ १२॥ 
संकर द्मभिधावन्तं मासिभद्रो दशाननम्‌ | 
म ~ _ (~ 0, ् 
शाक्तामस्ताडयामासर तद्ामयक्तपुद्खवः ।॥ १३२ ॥ 


तव यत्त॒श्रेष्ठ मारिमद्र नते क्रोध में मर अपने पर मप- 
ठते रावण के तीन शक्तियाँ मार ॥ १३॥ 


॥ 
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ताडितो सासिभद्रस्य मुङटे प्रादे 1 
९ * ¢ 
तस्य तेन प्रहारेण युङकरं पारवमागतम्‌ ॥ १४ ॥ 
राण ने उन शक्तियों के प्रहार से पीडित हो, मणिभद्र 

के सङ्कट पर्‌ प्रहार किञ्ा) उस प्रहार से यच्छ का मुकुट एक 
श्रोर नीचे गिर पड़ा ॥ १४ ॥ 

ततः प्रभुति यक्तोऽपौ पाश्वेम्तिरभूत्कित्त 

तस्मि विशुखीमूते मारिमेद्रे महासनि । 

संनादः सुमहाव्‌ राजंस्तस्मिन्शेते व्यवधतं ॥ १५ ॥ 


उसी समय से वह्‌ यच्च “ पाश्वमोलिःः कलने लगा । 
उस महावलवान मणिभद्र के युद्ध से विमल होने पर, दे 


याजन. ! केलास पवत पर राद्चसो ने सिहल फिया 1१५ ॥ 
ततो दृरासरददशे धनाध्यक्ष मदधरः 
शुतरग्रष्ठपदाभ्यां च !पञ्चशहुसमावतः ॥ १६ ॥ 
तते मे हाथमे गदा जिए ङवेरभो दिखा पड़े! उनके 
साध खजाने करदा करते चाह शुक आर प्रष्ठमद्‌ नाम के 
दो मन्त्री भीये। पद्य श्रौर शद्धः नामक दो खजाने के देव्ता 
भी उनके साथये। १६॥ 
सदष्टं संख्ये शापाद्िथर्टर गौरवम्‌ । 
उवाच चचन धीमान्‌ युक्तं पेत।महे इते ॥ १७ ॥ 


~~~ --- ~~ ~~ ~~ + ~ ---~ ~ = --- --~----~-~ 


१ शरुपद्रछठमावृतः--शहुःउ्निःस्यमिमानिदेवः संदतः | {गोऽ ) 
विभ्रष्टगौर्वः--यन्दनादिप्रवोजकच्येष्टगौरवरदितः } ( गोर) 
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न्दने अपने छोटे माई उस वण कोदेखा जो अपने 
पिताके शापसे शापिव था वथा जिसतेञ्येष्ठश्राताकरो प्रण- 
सादि करने का शिष्टाचार परित्याग करदा था । राण्‌ को 
देख, कुतेर जी ने पितामदह-कलोचितत कथनासुखार उससे 
कहा ।। १७ ॥ 
यन्घया वायम्ाखस्त्व नाचञच्छास दुषत्त । 
पञचादस्य एलं प्राप्य ज्ञास्यसे निस्यं गतः \ १८ ॥ 
हे दुःसेते ! मेरे वर्जने पर मो तू नरी माता । इसका फलत 
पाकर जवतू नरकमें जायगा तव तुमे सू पड़ेगा \ १८॥ 
या हि मेहाद्िषं पीला नावशच्छति दुस्तः । 
स त्स्य परिणमन्ते जानीते कसंणः फलम्‌ ॥ १६ \ 
विशेष कर जो दुबुद्धि अज्ञानवश चिपपान कर जेता है, 
उसको पीठ से उस कसं का फल प्राप्त होता है अथवा उसको 
पीछे क्म का एले जान पडता ठै ॥ १६॥ 
देवतानि न नन्दन्ति धमयुक्तेन केनचित्‌ । 
येन खमीदृशं धावं नीतस्तच स बुद्धयद्धे | २० ॥ 
दून दिनोतू कोरे सी अच्छा कर्म नही कर र्हा, है इसीसे 
तेरे उपर देबता लोग श्रप्रसन्न ह| अतः नैरी युद्धि श्ट दहो 
रदी दै ओओौरस्वभावमेक्ररताआर्डीदै। तुके स्वयं ये चिं 
नष जान पड़ता ॥ २० ॥ 
मातरं पितरं विग्रसाचायं चाबन्य वै | 
स पश्यतति एलं तस्व प्रेतयाजवशं गतः ॥ २१॥ 
जो पुर्प सात्ता पिता, व्राह्मण चौर चायं का पमान 


करता द, चह्‌ जव प्रेतराज यमराज के चश में पड़ता है, तव 
उसे अपने किए काफल ग्राप्त होता दहे।)२१॥ 
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[कप [क ह म (५ नि 
यध्रवे हि शरीरे योन करोति तोजेनम्‌ | 
स परधात्तप्यते यहो मृतो गलासन सतिम | २२॥ 
जो इस नाशवाच शरर से तप नदीं करता, वह मूटजन 
सरते पर पने कसट प्रप्रच्यपनीगनिको पाकर, सन्तापित 
होता हे ॥ २२॥ ॥ 
कस्थचिनेहि दुनुद्धश्छन्दते जायते मतिः । 
यादना इ्रुते करं वार्ण पएलसभ्सुते ॥ २३ ॥ 
क्सीमा दुदद्धिजन को आपदा आय सुमति नदीं 
उपजती । बद मसे क्मैकरता है त्रैना दही उसे फल सी मिलता 
है ॥ २३॥ 
ऋद्धिं रूर वलं पुत्राच वित्तं शूरत्मेव च) 
प्रप्नुवन्ति नरा सोद निञित पुस्यकमेभिः ॥ २४ ॥ 
एवं निरेयमापी स्वं यस्य तेगरत्िरीदशी | 
न्‌ सा समासभापत्वञ्त्रदू वृत्तप्वरप एनरफषः | २५ 
सवलोग सपने ही प्ख्यक्रमां से घन, रूप, चलत, पत्र, 
सस्पात्त श्रार रारता पतेद्‌} कन्डु तूती नर्कगा्ादह्‌ | 
क्योक्रितेरी वुद्धिहीण्मी तः गं तमसे छधिक व्रातचीते 
नहीं रुख्गा । ववया वुदलिसानां का सिद्धान्त दै क्रि, स्वं के 
साथ प्रधिक्र वार्म्तिपर न सरना चाद्धिर्‌ ॥ २ ॥ २५१ 
एयद्ुक्तस्ततरतेन तस्यामार्णः समाहताः | 
मारीचप्रषखाः स्वे पिमरद्धा पिप्रुः | २६॥ 
यदह कह कर, वेर न रात्रणफे रासचादि मन्त्रय पर्‌ 
एसा प्रार्‌ पठता 1 त पनत परस्स जात सन्‌ [1२६1 


भ | 
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ततस्तेन दशग्रीवो यकटेनदरेणए सहात्मना । 
गदयामिहतो मूध्नि न च स्थनातपरकम्पितः ॥ २७॥ 
जव मन्बी लोग भाग गर, तब मदाबल्लवान क्ुबेरजीने 
रावन्ण॒ के मस्तक पर गदा से प्रहार किश्मा; फिन्तु रावण अपने 
स्थान से चलायमान न हा ॥ २७ ॥ 
ततस्तो राम नि्वन्तौ तदान्योन्यं महाभ्रधे | 
न विहललौ न च श्रान्तौ ताबुभौ यत्रासौ ॥ २८ ॥ 
हे राम ! उस समय यत्त ओर रत्तस दोनों परसपर प्रहार 
करने लगे ! लडते-लडते उन दोनोंमेमेषएकमभीनतो 
चवड़ायादही यौरन थकादही॥र८॥ 
आ्आगनेयमच' तस्मे स मोच धनदस्तदा 
रक्तसेन्द्रो वारुणेन तदस प्रर्यवारयत्‌ ॥ २६ ॥ 
तव कुवेर ते रावण के उपर आग्तेयाख् चलाया | इसे 
रादासराज रावण ने वारुणाख चला कर शान्त कर दिया ।\२६॥ 
ततो मार्या प्रविष्टोऽसौ रात्तसीं राचसेश्वरः । 
रूपाणां शतपाहस' विनाशाय चकार च ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर रावणने रादाषी माया फेला ओौर छुवेर का 
नाश करते के लिए सेकडो सहसो रूष धारण किए ॥ ३०॥ 
व्याघ्रो वराहा जीमूतः पवतः सागरो दरुमः । 
यको दैर्यसरूपी च सेऽदश्यत दशाननः ॥ ३१॥ 
व समय ज्यान्न, शूकर, मेघ, पर्व॑त, सागर, बदा, 
यत्त च्रौर दैत्य के रूणों में दिखलाई पड्ने लगा ।, ३१॥ 
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बहूनि च करोति स्म दृश्यन्ते न खस ततः । 
` प्रतिगृद्य ततो राम सहदख' दशाननः । 
` जघन मूध्नि धनदं व्याविद्धय महतीं गदाम्‌ ॥३२॥ 
उस समय रावण के इस प्रकार के बहुत से रूप दिखलादं 
पड़ते थे, किन्तु उसका असली रूप अद्रश्य था) हे राम) 
तदनन्तर रावण ने वड़ा भारी अरस क्ते, उससे कुवेर की चड़ 
गदा को विद्ध किञ्चा चनौर उनके सस्तक पर प्रहार फिञा 1२॥ 
एषं स तेनाभिहते विदहलः शोरितेक्तितः 
कृतमूल इवाशोका निपपात धनाधिपः ॥ ३३ ॥ 
कुवेर उसक्रे उस प्रहार से विहल हो गए श्मौर रक्तकी 
धार वदति हुए, जड कटे हुए अशोक ब्द की तरद प्रथिषी 
पर धड़ाम से गिर पडे ॥ ३३॥ 
ततः पञ्मोदिभिस्तन्न निधिभिः स्‌ तदा वतः 
धनदेच्छघासितस्तेस्त चनमानाय नन्दनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तव पद्मादि निधि देवता््रोने कुवेर को उठा कर नन्दन- 
चन में पर्हु्ाया रौर वहं उनको सचेत किया ॥ ३५ ॥ 
निर्जित्य राचसेनद्रस्तं धनद ' दृ्टमानसः | 
पप्पकर तस्य जग्राह विमानं जयक्तक्तणप्‌ !; ३५ ॥ 
इस प्रकार रावण ने धनेश्वर ुेर को परालित कर, 


पित छन्तःकरणसे जय का रमारक स्वप, उनका पुष्पक- 
विमान छीन लिखा ॥ ३४ ॥ 
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काथनस्तम्भसंवीतं वैदू्मणितेरणम्‌ 1 
युक्ताजालग्रतिच्छनन' सवंकालक्लहुमम्‌ ।॥ ३६ ॥ 
पुष्पक विमान में सोने के खंभे थे ओरौर वह्‌ पन्नो के तोरणो 
` से सुशोभित था । मोतियो का उघार उसके उपर पड़ा हुश्मा 
था । उसमें एेसे फलदारः वर्ध भी थे, जो सच तुरौ मे फला 
करते थे ॥ ३६॥ 
मनेाजवं कमगमं कामरू ` षिहङ्गमम्‌ । 
मणिकाश्चनसेापान' तप्नकाश्चनवेदिकम्‌ । ३७ ॥ 
मन जेसी उसक्री तेज चाल थी । वह इच्छानुसार चलने 
वाला चौर कामरूपी पनती की तरह उड़ने वाला था ! उसको 
सोने की सणियो से जडी हु सदियों थी अर सोने की उसमें 
चैख्के वनी हदर्‌ थी॥ :७॥ 
देवोपवादमक्य्यं सदा दिमनःरखमस्‌ । 
चहु माक्ताचत्र बरद्यण? पारनमितम ॥ ३८ ॥ 
वह देवताश के वैठने योभ्य नाशरदहित तथा सन श्रौर 
नेरौ को सुखदायी था । उसमे बड़ी अद्भुत कारीगरी की गड 
थी चौर ब्रह्मा जी की आज्ञा से विकसां ने उसे वाया था ॥३८।। , 
निमितं सवकामेस्त्‌ मनेहरमदुत्तमम्‌ । 
त शीतं न चोष्णं च सवतंसुखदः शुभम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यह. विमान समस्प मनोर्थो को पूरा करनेवाला जओौर 
उपमा रदित था।न उसमे विशेष सर्दी थीश्चौर न विशेष 
गर्भ ही-प्रस्युत वद्‌ शुभ विमान सव ऋतुशो में सुखदायी 
या|| ६६ ॥ 


‡ व्रद्मण--विष्वकर्मखा । ( रा० ) 


= क 
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स॒ त' राजा समर कापगं वीयनिजिंतम्‌ । 
जित' भिभुवनं मेने दपेस्विकास्छ॒ दुर्मतिः । 
जिला वैश्रवणं दवं कैलासात्‌ सप(तरत्‌ ॥ ४० ॥ 
, उस पर सवारदहो दमति राक्तसराल रचणसेगवः क वश 
मेहो पते सनमेनिए्चय कर लिखा कि, अव मैने तीनों 
लोक जीत लिए । रावण, उस प्रक्रःर वैश्रवण (कवेर) को जीत 
कर. कलास पवेत से उतर कर नीचे साया ॥ ४० ॥ 
र्यतेलका ॥वपुलपचप्यत्त जय 
प्रतापवान्‌ पिमत्तफिरीष्दारवाच्‌ । 
रराज वे परमपिमानमास्थितो 
निशाचरः सदसि सतो यथाऽनल्लः ॥ ४१ ॥ 
इति पञ्चदशः सगः ॥ 
प्रतापी रात्तस रारण पने यल पराक्रम से उस बडी भासं 
जीत कोपा, विमल किरीट ्ररहारसे शोभायसानदहो खौ 
उत्तम विमान पर सवार होवे 7 पर भ्थित रन्न के समान सुशो- 
भित हुत्ना ।॥ १ ॥ . 
उत्तरकाण्ड का पन्द्रहयां खग ससार हुखरा। 


षोडश्चः समः 
--:-०-:-- 
स जित्वा धनदं रामं आत्रं रात्तसाधिपः। 
महासेनप्रग्रति तयो एखणं महत्‌ ।! १ ॥ 
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हे साम रावण अपने भाई कुबरको इम तरह जीत कर 
व स्वासिका्सिक के उत्पत्तिस्थान, सरहरी के जङ्गल में घुर 
गया ॥ १॥ 
ग्थापश्यदशग्रीषो रौक्मं शरवणं महत्‌ । 
गभस्तिजालसंयीत' दहितीयमिव भास्करम्‌ ॥ २॥ 
वहां जा, उसमे देखा कि, वह सोने को सरहरी का वन बड 
विचित्र है च्रौर किरणे से युक्तं एक दूसरे सूर्य॑ की तरह्‌ चर 
चमारहादै।॥२॥ 


स पव॑त समासु क्चिद्रभ्यं वनान्तरम्‌ । 
प्रते पुष्पकं तत्न राम विष्टम्मितं तदा ॥ ३॥ 
हे राम ! उस रमणीय वनयुक्त पलत पर चद्‌ कर, राव 

ने देखा कि, वाँ पुष्पक विभषान को गति रक गद है॥३॥ 

विष्टब्धं क्रिमिद' कस्मानागमस्कामर्भं कृतम्‌ । 

अचिन्तयद्राचसेन्द्रः सचिवेस्तेः समावृत्तः ॥ ४॥ 

कन्निमित्त' चेच्छया मे नेद गच्छति पुष्पक्रम्‌ | 

पर्ष॑तस्योपरिषठस्य करमेद' कस्यचिद्धेत्‌ ॥ ५ ॥ 


तव तो राक्तसयाज राच बड़ा विस्मित हु्र। रौप विच 
रनेलगाकि, यह विमानतो कामगामी है, तिस पर भी यहं 
आगे क्यो नहीं बद्ता- इसका कारणक््या है? बह श्न 
सत्रिया के साथ परामशं कर कहने लगा कि, यह विमाने अभी 
तक तो मेरी इच्छा के ञ्रलुसार चला आताथा, पर अव नर्दी 
चलता-सो इसका क्या कार्णदह? मेरी जानमेंतो इस 
पठत पर रहनेबाले किसी का यह कामं द | ४॥५॥ 
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तरोऽत्रवीत्तद्‌ा राम मारीचो बुद्धिकोष्िदिः। 
नेदं निष्कारणं राजन्‌ पुष्पकं यन्न गच्छति ॥ ६ ॥ 
ग्रता पष्यक्रमिदं धनदल्नार्थवाहनम्‌ । 
प्रतो निस्पन्दपमवद्धनाध्यक्विनाङतम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे राम! तथ बुद्धिमान्‌ मारोच ने काकि; `हे राजन्‌ 
विनाक्रिसीकारणकेनो यह्‌ रुक नरौ सकता | सम्भवदहै यह 
कुवेर को छोड़ दृसखरे फोनले जा सकता दो इसी .कारणएसे 
इसकी चाल रुक गदे हो ॥ € ॥ ७॥ 
इति षाक्यान्तरे तस्य करालः ृष्णपिङ्धलः । 
वामनो धिेटो पण्ड नन्दी हखथनो बरती 1 ८ ॥ 
ततः पाश्व॑षुपागम्य भवस्याुचरोऽत्रवीत्‌ । 
नन्दीश्वरो वचश द राक्सेन्द्रमशङ्कितः ॥ & ॥ 
दधर रावणादि इस प्रकार विचार कर दौरदेयेकि)श्रति 
कराल रूप, काल्ञि-पौज्ञे स्मा वाक्ते वहत द्धोरे उीलडाज्त के 
नन्दीश्वर देख पडे ¦ पे वड़े विकट थे, मृड मंडाए्थे आर 
छोरी छोरी उनङ्गो सुजार्दे थो । बे भगवान्‌ शिर कीसेवामें 


सदा लगे रहते थे ! उन्दने राचणके निकट जा कर निर्मा 
हो उम्रसे कहा 1८ ॥ ६ ॥ + 


निषत॑स्य दशग्रीव शते क्रीडति शङ्करः । 
सुपनागयत्ताणां देवगन्धर्वरसराम्‌ ॥ १० ॥ 
सभेपामेव भूतानामगस्पः पवतः ठतः । 

दति ननिद्षचः भ्रुखा क्रोधात्‌ कम्पितङ्ण्डलः ॥११। 
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रोपाच्‌ ताम्रनयनः प्यक्राद्वर्हय घः | 
कोय शङ्कर इत्युक्या शैल्षमूलघ्ु पागतः ॥ १२ ॥ 
॥ हे दशग्रीव ! शिव जी यहो करीड़ाकर रहें । अतःतू ' 
यहाँ से चला जा । गरुड, नाग, यक्त, देवता, गन्धव मौ ‹ राक्षत 
कोरैभी जीवधारी इस पर्बत पर नदहींजा सकता । नन्दी। 


के इन वचर्नो को सुन रावणएमारे क्रोध के राग बवूलाहो. 


गया, उसके नेच लाल हो गए । वह अपने कुरुडलों को दिलाता 
हरा पुष्पक विमान से उतर पड़ा शरोर यह कहता हुत्रा कि; 
"यह्‌ कौन शंकर दँ १ पाड के नीचे चाया ॥१०।११।१२॥ 
सेऽपरयन्नन्दिनं तत्र देबस्यादूरतः स्थितम्‌ | 
दीप्तः शूलसघष्टभ्य द्वितीयमिव शङ्करम्‌ ॥ १३ ॥ 
रावणने देखा कि, वहां नन्दी चमचमाता शूत्त उठाए 
दूसरे महादेव्र की तदहं शङ्कर जी के निकट दी खड़े हं ॥ १३॥ 
तं दषटर बानरुखमभज्ञाय स राकसः | 
प्रहासं स्च तत्र सतोय इव तोयदः ॥ १४ ॥ 
वामर जेसा नन्दीश्वर का मुख देख, रा ~ण उनका अपमान 
करता हुच्ा, अष्रहास कर एेसा हंसा मानों वादल्ञ गरनता 
हो॥ १८॥ 
- तं कृद्धो भगवान्नन्दी शंकरस्यापर तयुः | 
अत्रवीत्तत्र तद्रकतो दशाननयुपस्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 


शिव जी की सान्ञात्‌ दूसरी सूति नन्दीश्वर, रावण को हसते 
(य = 2 
देख, वड़े कुपित इष मौर वँ उपस्थित रावण से वोक्े ॥१५॥ 


} 
। 
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यर्माद्वानरस्पं मापवज्ञाय दशानन । 
रशानीपातसह्भाशमपदासम्प्रषुक्तयान ॥ १६ ॥ 
दे दशानन ! मेरे वानर सूयकी च्रवतता कर, वायति के 
। समान तूने जो आहस किशरा दै ॥ १६३ ॥ 
£ १ क 
तस्मान्पदरीयसेयक्ता मदपसमतेजसः । 
उत्परस्यन्ति वधार्थं हि कुकतस्प तथ वानराः ॥ ७ ॥ 
सो मेरं समान पराक्रमी रौर तुल्य ख्य वाले श्र तेजस्वी 
वानर तेरे वंश + सूलोच्छद्‌ करने के लिर्‌ उत्पन्न होगे 1१७।॥ 
नख्दषटरयुधाः क्रूरा मनःसम्पातरहसः । 
यद्धोन्मत्ता बज्ोद्धिक्ताः शुत्ला इव बिसपिंणः ॥१८॥ 
वे नखो श्र दातांको च्रायुथ वनाप्‌ हुए वानर, मनकी 
तरह शीघ्रगामी, ररलेन्यत्त, पदेत की तरट्‌ विशाल लसैरधासी 
अर यक्लवान हाने ॥ १८॥ 
(8 $ ¢ ज [५ 
ते तव प्रवत्तं :दपरुर्सेधं- च पृथग्िधप्‌ । 
।  ग्यपनेप्यनिति सम्भूय सहामात्यतुतस्य च ॥ १६ ॥ 
। च < ^~. न धि ५ 
ति र्‌ इस प्रवल अद्‌द्ार आर नारक चलं क धमंड का 
वेदीदूरकरेगे। वेतेया ही नदीः चकि तेर मंचरियां चौर 
पुरो काभीद्रपे खव करेने॥ ६६॥ 
फिचिदानीं सया शक्यं हन्तुः सां हे निशाचर । 
[स ५ (~ 4 £^ 
न हन्तव्यो इतस्त्वं एह पूवसव स्यकमभिः ।॥ २०॥ 


१ वपः--श्रान्वरः {स >) २ उन्दद--क्तारोरः! (सर) 
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हे राक्तस ! यद्यपि मेँ तुमे इसी समय मार डालता, तथापि 
मैँ तुमे मारना नदीं चाहता । भ्योकित्‌ अपने बुरे कर्मासे 
पहिले ही मर चुक्राहै। मरे को मारना उचित नहीं ॥ २०॥ 
इस्युदीरितवाक्ये तु देवे तस्मिन्‌ पहार्मनि । 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खाच्च्युता ॥ २१॥ 
महात्मा नन्दीश्वर ने अयोही ये बचन कहे; त्योही देवतां 
ने नगाडे बजाए ओौर आकाश से फूलों की वर्षां हुई ॥ २१॥ 
श्रचिन्तयित्या स तद्रा नन्दिवाक्यं महाबलः । 
परवत तु समासाच वाक्यमाह दशाननः ! २२॥ 
सहाबल्वान रावण नन्दीश्वरक्े इसशापकी ऊुहमभी 
परवाह न कर श्मौर पवेत के निकट जा, ये त्रचन बोला ॥२२। 
पुष्पकस्य गतिश्छिन्ना यत्ते मम गच्छतः । 
तमिमं शैलघन्मूलं करोमि तव गोपते? । २३ ॥ 
हे वृषभपते रद्र ! तुम्हारे जिस पवन के कारण मेरे पुष्पक 
विमान की चाल बन्द हो गड है, उसे मे उखाङ्‌ कर फेंके देता 
हू ॥ २३॥ 
फेन प्रभावेण मधो निस्यं करीडति राजवत्‌ | 
विज्ञातव्यं न जानीते भयस्थानयुपस्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
शिव किस वलवृते पर नित्न राजाश्रों की तरह कीड़ा किया 
करता है? क्या उसको यह्‌ नदीं मालूम कि, उसके जिए भय 
गोपते-दे व्रप्रभपते रद्र | ( गो°) 
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का कारण उपस्थितद। यह तो उनको जान दही लेना उचितदहै 
{प्रवा यह्‌ चात मुके उनको जना देना आवश्यक है) ॥ २४॥ 
एवग्नक्लया ततो राम अजाच्‌ विक्तिप्य पर्वते | 
तोलयामाप तं शीघ्र स शलः समकम्पत ॥ २५ । 
ह्‌ राम ! यह कट्‌ कर, दृशाननने तुरन्त अपनो भुजा 
पवेत के नीचे घुसेड दी भोर वह्‌ पतेत का उठाने ज्लगा। तव 
वह पवेत कोपने लगा अधवा हिला ॥ २५॥ 
चारनात्पवेतस्येव गणा देवस्प कम्पिताः । 
चचात्त पीवती चापि तदारिलिष्टा मरेश्वरम्‌ ॥ २६॥ 
पवेत के हिलने से महादेव जी के समस्त ग कोपगए] 
पावती उभी ववड्ा कर महादेव जक शरीर से लिपट 
गट \| २६॥ 
ततो राम महादेषो देवानां प्रवरो हरः। 
पादागुरष्टेन त शीतलं पीडयामास लीसया ॥ २७॥ 
हराम! त्वतो देवताघ्रों मे अतिश्रेष्ठ महदेवनजीने 
विना किसी प्रयासके प्रपतने पेरके श्रगूढेसे. उम पवेतको 
, दवा दिश्रा॥२०॥ 
पीडितास्तु ततस्तस्य शैलस्तंभोपमा युजाः | 
विस्मताधाभवंस्तत्र सचिवास्तस्य रषः ॥ २८ ॥ 
पवत के दुवातेहीरव्खकीवंभोंकी तरह्‌ भुजा, जो 
उस पर्वत के नीचे थीं, पिचने लगीं} यह्‌ दख दशग्रीव के 
सभ्गिश्ष विस्मित हु९।॥ २० 





~ ~--- ~~ ~~~ ~--~~--~---- 





* पाटान्तरे - “दलं इ शलः `` | 
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रक्तसा तेन रोषाच्च यजानां पीडनाचथा । 
युक्तो षिरावः सहसा त्रैजोक्यं येन कम्पितम्‌ ॥ २६॥ 
तव क्रोधसे तथा लुजार्ो ऊ पिचनेसे दशग्रीव इतनी 
जोर से चिल्लाया कि, उसके उस चीत्कार से तीनो ल्लोक थरा 
ल. 
मेनिरे बजनिष्यपं तस्यामात्या य॒गक्तये । 
तदा वर्मसु चलिता देवा इन्द्रपुरोगमाः । ३०॥ 
दशानन के संत्रियों ने इस शन्द्‌ को सुनकर समाक, 
सानं प्रलयकाल मे वज्रपात होने जेस शब्द्‌ हुता । इन्द्रादि 
देवता अपते मागं से विचलित दहो गए ॥ ३०॥ ४ 
सथुद्रा्चपि संक्चब्धाश्चलिताश्चापि पवेताः | 
यत्त विघसः हषिद्धाः किमेतदिति चात्रचय्‌ ॥३१॥ 


समुद्र खलब्रल्ला उठे ओर 'पदेत काप उठे } यत्ते, विद्याधर 
ओर सिद्ध विस्मित दो कहने लगे-- “यह्‌ क्या हुता १ ॥३१॥ 
तोषयस्व महादेवं नीलकर्टश्ुमापतिम्‌ । 
तमते शरणं नान्यं पश्यामोऽत्र दशानन । ३२॥ 
दशानन के मंत्रियों ने उससे कदा-दे दशानन ! तुम उमा 
पति नीलकण्ठ महादेव को ( स्तुति द्वारा ) असन्न करो । बिना 
उनके. यहाँ तुम्हारी रक्ता का अन्य कोई उपाय हमे नही सुक 
पड़ता ॥ ३२॥ 
स्तुतिभिः प्ररतो भूखा तमेव शरणं व्रज । 
कृपालु; शङ्रस्तुष्टः प्रसादं ते विधास्यति ॥ ३३ ॥ 


चोडशः सगः १५३ 


तुम नम्र ष्टो कर उनरी स्तुति कसे { श्रथवा उनके सामने 
गिहगिडासो ›) सीर उनके शरण मे चाश्रो । मादेव जौ वड़े 
कृपालु ह । वे सन्तुष्ट दो छर, बुभ पर प्रसन्नं हयो जाँयगे ॥ ३३। 
एवधुक्तस्तदामाव्येस्तशटाव इपभष्वजम्‌ । 
सामथिपिषिषेः स्तोत्रैः प्रणस्य स दशाननः । 
संबत्रसदस्र तु ख्दतो रसो सतम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार की सन्तरियों की चति सुन, दशानन ने शिव जी 
को प्रणम किथा यौर सामवेद के विविध भन्त्रो से वह्‌ उनकी 
स्तुति करने लगा । जवर इख प्रकार रोते अर गिडगिड़ाते उसे 
एक स्ख वषं वीत गए ॥ ३९ ॥ 
ततः प्रीतो महदिवः शतारे िष्ठिवं परसुः। 
मुक्ता चास्य युजान्‌ रामर प्राह वास्यं दशाननम्‌ ।)२५॥ 
तव उस रौल पर विष्टार ऊरते हुए श्रीमद्‌देव जौ राण से 
सन्वुष्ट इए । उन्टोने उस पवद के नीचे सं उसे शरपनी भुजषि 
निकाल तेते दीं श्योर हे राम ! तय दे दशाननस्र योते ॥ ३५) 
प्रीतोस्मि तव वीरस्य शारीयाच्च दशानन । 
शेलाक्रान्तेन यो युक्तरस्वया रावः सुदारुणः ॥ ३६ ॥ 
यस्माल्लोकनयं चतद्रादितं भयमागतम्‌ । 
पस्मान्वं राणो तास नाभ्ना राजन्‌ मषिप्यसि॥ ३७॥ 
ह चीरः दशानन !सैँतेरी बीरतासतेरे उपर प्रसन्न ह्। 
दै राजन. ! पवत कीदाव सं सुजार््रो के पिचने पर, तूने 
पात्कार फिर प्रोर उस्न टन तीना लाक यया उठे। त 
श्राजसेतेरया नाम रावस दोगा । :६ 1 ३५॥ 
या रा उ<-{ 
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दधता माञुपा यक्ता ये चात्ये जगतीतल्ते। 
एवं त्वामभिधास्यन्ति रावणं लोकरावणम्‌ ॥ ३८.-॥ 
देवता, मनुष्य, यक्त तथा अन्य प्राणी जो प्रथिवी परहःवे 
सब तुको लोगों का रुलाने बाला रावण कह कर पुकारेगे।।३८॥ 
गच्छ पौलस्त्य विष्ब्धं पथा येन त्वमिच्छसि । 
मया चेघाभ्यनुन्ञाःो राकसाधिष गम्यताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
` हे पुलस्स्यनन्दन ! अव तू जिस रास्ते से जाना चाहे उससे 
निभयदहो चलाजा। में तुको अज्ञा देता हूं) हे राकस 
नाथ ! अवतु जहां जाना चाहेजा॥ ३६ ॥ 
एषगक्तस्तु लङ्क शः शस्युना श्वयसतरवीत्‌ । 
प्रीतो यदि महदेव परं मे देहि याचतः ॥ ४०॥ 
जव श्रीमहादेव जी ते इस प्रकार कहा, तव लङ्क श्र 
रावण कहने लगा-हे महादेव ! यदि आप सेर ऊपर प्रसन्न हे 
तोमेजो वर मागताः सो दीजिए ॥४०॥ 
अवध्यत सया प्राप्र इवर्न्यवद्‌न्‌व्‌ः 
८ 


र्तसैग्‌ यकेन निय चान्ये बलवत्तराः ॥ ४१ ॥ 
दे प्रमो! देवताओं, गन्धर्वा, दानवो, रा्तसो, गुखो, 

नागो से तथा अन्य बलवान प्राणधारियोसेतो मै अवध्य हू 
ही, अर्थात्‌ इनमें से मुके कोटं नदीं मार सकता ।॥ ४१॥ 

मारुषान्न मणे देव खल्पास्ते मम सम्मताः | 

^ £ ५ [9 

दीधमायुश्च मे प्रप्र ब्रह्मशस्िपुरान्तक । 

वाञ्छितं चायुषः शेषं शख त्वं च प्रयच्छ ये ॥ ४२॥ 


पोटन्तः सर्गः १५५ 
ओर मतुष्यो को ये छद गिनता ही नही । हे चरिपुरान्तक ! 
ब्रह्य जीसेमें दीर्घायु भीप्राप्त कर चुकाह्ूं| अव ञो मेरी 
प्राय शेष रह्‌ गहे वदमेरे क्सि भीक्मेसे नटन दो, 
इसके ्तिरिक्त तुम युके एक शत्र भो दो) %२॥ 
एवयुक्तस्ततस्तेन रावणेन प शङ्करः । 
ददौ ख महादीप्र चन्द्रहासमिति श्रुतम्‌ ॥ ४३॥ 
जव राच्णने इस प्रकार श्रीमहादेव जी से कहा, तव 
श्रीमहादेव जो ने चन्द्रहास नामकी एक चमचमात्ती तल्लवार 
रावणएक्तोदीौष्ट\। । 
आयुपश्वावशेप' च ददौ भृतपतिस्तद्‌। ॥ ४४ ॥ 
तथा भूदनाथ श्रीमहादेव जी ने (राचण के प्राथेनानुसार) 
उसे शेप आयु भी दिच्रा1४॥ 
दत्वोवाच ततः गाम्भुनान्ञेयमिदं खया | 
(न क क ५ ४ 
अवज्ञाते यदि हि ते मासेषेभ्यत्यसंशयः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार तलवार चयोर वरदे कर श्रीमहादेव जी बोले 
भ [न 
कफिष्टे रवण ! इस उलघार का कभी च्ननादर मतत करना। 
यदि श्चनाद्र किश्नातो यदह तलचारमेरे पास चली अविगी। 
इसमें द मी संशय नहीं हे ॥ ४५॥ 
एवं महैश्वरेणेव छृतनामा स रद्रणः । 
भिषा महादवमारयेहाथ पुष्पकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्रीसहदरेवजी स उस प्रकार छपा ^ रास नाम धरा 
कर प्रर उनको प्रणस कर, द्रव पुष्पक वान पर सवार 
ट्या 1! 2६।। 
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ततो महीतलं रास पर्थक्रामह रावणः । 
सषप्रियात्‌ सुमहावीर्याच्‌ बाधमानस्ततस्ततः ॥ ४७ ॥ 
हे राम ! तदनन्तर रावण परथिवीतल पर घूस कर वड़े 
बडे बलवान ओर पराक्रमी क्षचिथो को सताने लगा ॥ ४७ ॥ 
केचित्तेजस्विनः शूराः चत्रिया युद्धदुसंदाः । 
¢ [= [+ 
तच्छासनभक्वेन्तो दिनेष्टः सपरिच्छदाः ॥ ४८ ॥ 
कितने ही तेजस्वी, शूरवीर ओर युद्ध मे दुमेद कत्रिय 
उसकी चाज्ञा न मानने के कारण सपरिवार मारे गए ॥ ४८ ॥ 
श्रपरे दुर्जयं रहो जानन्तः प्रज्ञसस्सताः । 
जिताः स्म इस्यमाषन्त रासं बद पितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
| इति षोडशः सगेः ॥ 
अन्य चतुर एवं समभदार राजा््रो ने वलगविं्त रावण 
को दुज्ञय जान कर, उससे पनी हार मान ली ॥ ४९ ॥ 
उत्तरकाण्ड का सोलहवां सगं पूरा हृच्रा । 


शदतद्शः सभ 
क 
अथ राजन्‌ महाबाहुविं चरन्‌ प्रथिवी तले । 
हिमवद्नसासाच परिचक्रासं रवणः ॥ १ ॥। 


हे राम ! यह महाबली रावण इस प्रकार घूमता फिरता 
= ५ _ ९ ५ व्‌ 
एकर दिन दिमालय के वन म पटच रौर चहँ घूमने लगा ॥९॥ 
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तततो महीतलं राम पयक्रामतत राशः | 
क्षत्रियात्‌ सुमहावीर्थान्‌ बाधसानस्ततस्ततः ॥ ४७ ॥ 


हे रास ! तदनन्तर रावण प्रथिवीतल पर धूम कर वड़े 
वड़े बलवान ओर पराक्रमी क्षचिथो को सताने लगा ॥ ४७ ॥ 


फेचित्त जसिनः शूराः चत्रिया युद्धदुमदाः 
© ५ 
तच्छासनसह्चन्यो दिनेश्युः सपरिच्छदाः ॥ ४८ ॥ 


कितने ही तेजस्वी, शूरवीर च्यौर युद्ध मे दुमद क्षत्रिय 
उसकी श्राज्ञान मानने के कारण सखपरिढार सारे गए) ४८॥ 


रपरे दुजयं रो जानन्तः प्राज्ञसम्मताः 
जिताः स्म इत्यभाषन्त राक्षसं बलद पितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
हति षोडशः सगेः ॥ 


अभ्य चतुर एवं समभदार राजायं ने वलगवित रावण 
को दुजय जान कर, उससे परी टार सान ली ॥ ४६ ॥ 
उत्तरकाण्ड का सोलहवां सगे पूरा हु । 


सट्तदशः शभः 
= ६ः--- 
अथ राजम्‌ महाचाहूविं चरच्‌ पृथिवी तले ] 
हिमवदहनसासाचछच परिचक्राम ररः ॥ १ ॥। 


हे राम ! यह महावली राव इल प्रकार घूमता फिरता 
एकर दिन हिमालय के वन मे पर्हुचा चौर दाँ घूमने लगा ॥१॥ 


सप्दशः स्मः १५६ 
देवता, गन्धव, यक्त, रक्तस ओर नाग मेरे पित के पास 
जा कर, मेरे साथ विवाह करने कौ प्राथैना कर्तेये ॥ {०॥ 
न च मांस पिता तेभ्यो दत्तवान्‌ राचसेश्वर । 
कारणं तद्दिष्यामि निशामय महान ॥ ११ ॥ 
परन्तु हे रा्तसेश्वर ! पिवाजोने उनलोगों के साथमेया 
विवाह न किना । ह महावीर ! इसका कारण मेँ कहती ह, तुम 
सुनो ॥ ११॥ 
पितुस्तु मम जामाता पिष्णुः किलल परेश्च । 
असिप्रेतल्तिलोकेशस्तस्मानान्यस्य मे पिता ॥ १२॥ 
मेरे पिता चाहत थे क्रि, उतके जामात पुरेश्वर पिष्णु हों । 
अतःवे दूसरे के साथ सेरा भिषाह्‌ करना नहीं चाहते थे ॥१२॥ 
दातुमिच्छति तस्मे तु तच्छ सवा व्लदपिंतः | 
शम्धुनाम ततो राज्ञा देटयानां इपितोऽमदत्‌ ॥ १३॥ 
जव पिताने विष्णु साथ मेरा विवाह करने की इच्छा 
भ्रकट की; तव यद्‌ वात दुन कर, वलगर्भित दैत्येन्द्र शम्भु वडा 
कुपित हुखा \\ १३ ॥ 
तेन राघ्रौ शयानो मे पिता पापेन धितः । १४ ॥ 
अर एक दिन राप मे जव मेरे पिता सोरे थे, तव उस 
पापीने्ाकर सोतेमे दी उनको मार डाला ॥ १४॥ 
ततो मे जननी दीना तच्छरीरं पिपुम॑म । 
परिप्वञ्य महापागा प्रविश हव्यवाहनम्‌ ॥ १४ ॥ 


१४८ उत्तरकाण्डे 


कस्यासि किमिदं भद्रं कश्च भर्ता वरानने । 
येन सभ्यु्यसे भीरु स नरः पएयभाग्युवि ॥ ६ ॥ 
हे भद्र ! तू किसकीवेटीहेः१ यह्‌क्याकररहीहै!हे 
वरानने ! तेरा पति कौन है? हे मीर! तेरे साथ जो 
सम्भोग करता होगा, वह पुरुष इस प्रथिवीतल पर बड़ा पुरय- 
वान दहोगा।६॥ 
पृर्छतः शंस मे सवं कस्य हेतोः परिश्रमः । 
एवय॒क्ता तु सा फन्या रावणेन यशस्विनी ॥ ७ ॥ 
यन्रवीदहिधिवरङूखा तस्यातिथ्यं तपोधना । 
कुशध्यजो नाम पिता बहर्पिरिमितप्रभः । 
वृहस्पतिखुतः श्रीमान्‌ बुद्धया तुल्यो वहस्पतेः ॥ ८ ॥ 
से ठुकसे प्ता हँ । समस्त वृत्तान्त तू बतला कि,तू 
किसके लिए यह इतना परिश्रम कररदीदहे? जब राव्णने 
उससे इस प्रकार पृद्धा, तव वह्‌ यशस्विनी एव ' तपस्विनी कन्या, 
रावण का विधिवत्‌ आतिथ्य कर, वोली--्रहस्पति के पुत्र 
वुद्धि में बृहस्पति जीदही के समानः; अमित प्रभावान्‌ कुशध्वज 
नामक ब्रह्यर्पि भेर्‌ पिता ॥७॥८॥ 
तस्याहं कुवेतो निचयं वेदाभ्यासं महात्मनः | 
सम्भूता वाङ्मयी कन्या नाम्ना वेदवती स्मृत्तौ ॥ &॥ 
वे महात्मा निस्य दी वेदाभ्यासकरते थे । मेँ उन्दीको वाणी 
रूप कन्या हू । मेरा नाम वेदवती है ।॥ ६ ॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वा यत्तराकसपन्नगाः । 
ते चापि गला पितरं परशं रोचयन्ति मे ॥ १० ॥ 


सप्रदशः समः १६१ 


सोवरोद्रप्रणो भूषस्तां कन्या पुमदात्रनाम्‌ | 
दअघरुद्य पिपानाग्रत्छन्दपशरपीडितः ॥ २० ॥ 


यह सुन करर क्रामवाख से पौडित रावण त्रिमान से उतर 

कर, महाव्रत धारण करिए हर्‌ उष कन्या से कहने लगा ॥२०॥ 

अरलिक्चाऽसि सुश्रोणि यस्यास्ते मतिरीदृशी | 

वृद्धानां भगशवापि म्राजतं पुएपसञ्चयः || २१॥ 

सुश्रोणि ! तुमे अपने रूथ का गवे है, इसीसे तू नदीं 
जानती कि तुरेक्या करना चाहिए श्रौर क्या नदीं! इषीसे 
तेरी णेसी वुद्धिहोरहीदहै। हे ृगशावाक्ति ! तपस्यादि पुख्य 
प्रद्‌ कार्यो का करना बुढपि मे अच्छा लगता दै ॥२१॥ 

त्यं सवगुणसम्पना नाहसे वक्तमीहम्‌ । 

त्रेसोस्यसुल्द्री भीरु यौवनं तेऽतितते ॥ ६२ ॥ 


त्‌ तो सघंगुणसम्पन्ना है । तुभे एेला कहना नहीं सोइता । 
त्‌ तो त्रैलोक्यसुन्दरी हे! ह सीर ! तेरो यह जबानी निकली 
जारहीदहै।॥ २२॥ 


अहं लष्ापतिभद्रं दशगर इति भरतः । 
त्यमे भव भार्ण त्वं भू ख सोगान्‌ यथासुखम्‌ ॥ २३॥ 


हे भद्रे! मे लद्कुशवर दशभरीवरहू। त्‌ मेरी भा्यवनजा 
सौर यथेष्ट सुखो को भोगा कर ॥ २३॥ 


छथ तावदसौ यं सं विष्युरित्यमिभषषे | 
खीरयेश तपसा चेव भोगेन च बेन च । 
स मयान ससो म्र सं स्मं सामयसेऽद्वे ॥ २४॥ 


१६० उत्रक्रार्ड 
तच्च मसी महाभागा माताने दुखीदहो पिता की ल्ेथके 
साथ लिपट कर अग्निम प्रवेश क्िच्ा।) १५॥ 
ततो मनोरथं सत्यं पितुनीरयखं प्रति । 
करोमीति तमेषां हदयेन सथदरहे ॥ १६ 1 
[ टिप्पणौ-- सती प्रथा कै प्राचीनतम दोने का यह्‌ उदाहस्ण है। ] 
तवर सने सोचा कि नारायण के परिषयमे मेरेपिदाकाजो 
सङ्कल्प था, उसे मेँ पूरा करट । यदी भचार कर मैँह्दयसे 
उसी कामको पूरा करनेमे लगीर्हू। १६॥ 
इति प्रतिक्ञामारद्य चरापि पिपृक्त तपः 
४७ ५ 
एतत्ते सवेमार्यात्तं मया रा्तसपएङ्गब ॥ १७ ॥ 
दे राकस पुङ्गव ! इस प्रतिज्ञा क अुार दी सै यह्‌ कठोर 
तप कररही हू ।जो सस्य बात्तथी, सो सेने तुमसे कट दी ॥१.॥ 
नारायणो मम पतिनं खन्यः पुरुषोत्तमात्‌ । 
[श्रये नियमं घोरं सायशपरीप्सया ॥ १८ ॥ 


श्रीनारायण जी मेरे पति है, उन परूषोत्तम को छोड सौर 
कोडे मेरा पति नहीं हो सकता । शतः श्रीनारायण को अपना 
पत्ति बनान के लिए मे यह घोरततपकर रदीरहू॥ १८॥ 


विज्ञातस्त्वं हि मे राजन्‌ गच्छ पौसस्स्यनन्दन । 
जानामि तपसा सव॑ त्रैलोक्ये यादि षतत ॥ १६ ॥ 


हे जन्‌ ! मने तुमको जान लिश्चा कि, ठम पौलसस्यनन्द्न 
हो । खच तुम यद्य से चलते जाश्नो । सँ श्पने तपोवद्न से तीर्चौ 
लोकोमेजोङ्खंदोस्दादै, लो प्रव जानी ॥ १६॥ 


सप्रदशशः समभः १६१ 


सोत्रथोद्रायरणो सूवरस्तां कन्था पुमदात्रताम्‌ | 
अवरुह्य विमानागरत्कन्दपेशरपौ डितः ॥ २० ॥ 
यह सुन कर करमवाण से पौडित्त रावण तिमान से उतर 
करः, महान्रत धारण किए हुर्‌ उष कन्या से कहने लगा र्ग. 
अवरलिप्राऽति सुश्रोणि यस्यास्ते मतिरीदृशी । 
वृद्धानां भगशलात्ति राजतं पणवस्ञ्ययः | २१, 
दे सुश्रोणि ! तुे अपने रूपका गवै, इसीसे तू नदीं 
जानती कि तुफेक्या करना चाहिए श्रौर च्या नदीं । इषीसे 
तेरी ेसी बुद्धि होरही दै) हे मृगशावाक्षि! तपस्यादि पुख्य- 
प्रद कार्यो काकरनाबुदपि मे अच्छालगतादहै। २१) 
स्वं सवंगुणपम्पन्ना नाहसे ग्क्तमीरशम्‌ । 
्रेलोक्यसुन्दरी भीरु यौवनं तेऽतिवतते ॥ ६२ ॥ 
तू तो सघेगुणसम्पन्ना है । तुमे एेला कदटना नदीं सोइता । 


तू तो त्रेलोन्यसुन्दरीहे। ह भीर ! तेरो यह्‌ जयानी निकली 
जारदीदहे॥२२॥ 


अहं लङ्ापतिभद्रे दशग्री इत्ति श्रतः । 
त्य मे सव भार्या तं मूच मोगान्‌ यथासुखम्‌ ॥ २३ ॥ 


द्रे! मै लङ्कुखर दशब्रीवदह।त्‌ मेरी भा्यीवनजा 
सौर यथेष्ट सुखो को भोगा कर ॥ २३ ॥ 


कथ तावदसौ यं सं विष्णुरिस्यमिभाषपे | 
वीयेण तपसा चैव भोगेन च वसेन च । 
समयानो समो भद्रे यं सं कामयसेऽङखवे ॥ २४ ॥ 


१६२ उन्तरकाण्डे 


हे भद्र ! वह विष्णु कोन है, जिसका तूने नाम लिमा 
है| ओर जिसको त्‌ वाह रही है वहकोडई च्योनदहो 
किन्सु बह पराक्रम, तप, मोग श्मौर वल्में मेरे समान कभी 
नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ ४ 
इव्यक्तवति तसिमिस्तु वेदवत्यथ साऽत्रवीत्‌। 
भा मैवभिति सा न्या तधुवाच निशाचरम्‌ ॥२५॥ 
जव रावण ने इस प्रकार कहा, तच वेदवती ने उससे कदटा- 
तुम विष्रु के विषय मे ठेसा सत्त कहो । २४ ॥ 
तरैलोक्याधिपति विष्णु स्रलोकनमस्छृतम्‌ । 
त्व हते शाचषयेन्द्रान्यः कोऽमन्येत बुद्धिमाच्‌ ॥ २६॥ 
वर्योकि भगवान्‌ विष्ु च लोक्याधिपति दै ओर सब के 
पूज्य हँ । तुम को द्वोड़ दुसरा चौर कौन बुद्धिमान्‌ दोगा, जो 
उनका इस प्रकार अपरान करेगा ॥ २६॥ 
एवञुक्तस्तया तत्र वेदवत्या निशाचरः । 
धेषु तदा कन्यां कराग्रेण परामशत्‌ ॥ २७॥ 
वेदचत्ती के इन चचनो को सन, रावण ते अपने दाथ से 
उसकी चोटी पकड़ी ।। २७ ॥ 
ततो वेदवती क्रद्धा केशान्‌ दस्तेनः साच्छिनत्‌ 
प्रपि मेखा करस्तस्याः केशां रिदल्नांस्तदाऽकरोत्‌ ॥२८॥ 


इस पर वेदवती ने क्रो मे भर अपे दाथ से पते बाज 
काट डते ! स्योकि उख समय उसका दाथ तलवार रूप दो 
गयां था} 


सप्रदशः स्मः १६३ 


सा ज्यलन्तीष रोषेण दहन्तीथ निशाचरम्‌ । 
उवाचाग्नि समाधाय सरणाय कृतसखरा ॥ २६ ॥ 
वेदवती क्रोध से जलती हुई अर मरने के लिए आतुर 
होनेके कारण, श्रम जला, रावण को भस्म कर्ती हुदईैसी 
चोली ॥ २६॥। 
भषितायास्छयाऽनायं न मे जीवितमिष्यते । 
रक्तस्तस्मात्‌ प्रवेच्यामि पश्यतस्ते हताशनम्‌ ॥ ३० ॥ 
अरे नीच! तूने मेरा अंग स्पशं फिञा है, श्रतः मै अव 
जीना नहीं चाहती अर मेँ अव तेरे सामने ही अग्नि में प्रवेश 
करती हूं ।॥ ३० ॥ 
{ िपष्णी--प्राचीन मारत कौ यह सभ्यता श्रौर संस्कृति थी किं नारी 
पर-जन-स्पशं होने पर शरीर व्याग कर देती थी । ] 
यस्मात्तु धप त चाहं खया पापास्मना वते । 
तस्मात्तव वधाथ हि समुत्पस्स्याम्यहं पुनः ॥ २३१ \ 
तेने पापात्मादो करः मेरे केशोंको स्पशं कर, वनमें 
समको अपमानित किच्ा है । अतः तेरा वध करने के ल्लिए 
मै पुनः उसन्न होंगी ॥ ३१ ॥ 
नहि शक्यः लिया इन्तु पुषा पाप निश्चयाः | 
शापे खयि मयोस्सुष्टे तपसश्च व्ययो भवेत ॥ ३२॥ 
क्योकि पापी पुरुष को मारना धियो के वश की वातत नदीं 
है| यदिः तुभे शाप दू,तो मेरी तपत्या की हानि होती 
है॥ ३२॥ 
यदि स्वस्ति मया किश्चिल्छरतं दचं हुतं तथा | 
तश्मास्योनिजा साध्वी भवेयं धर्मिणः सुत्त ॥ ३३॥ 


१६४ उत्तरकारुडे 


यदि मेने कह सुकृत क्िञादहोया दनि दिया हो.यांक्ेम 
किश्राहो, तोम क्रिंसी धर्मात्मा के घरमे अयोनिजा जन्म 
लू ॥ ३३ ॥ 
एवषरुक्ला प्रविष्टा स! अल्लितं जातकेदसम । 
पपात च द्वा इदनव्या पृष्पद्ष्टः समन्ततः ॥ २४ ॥ 
यह्‌ कह कर, वेदवती धधकती हहं अण्ण में करद्‌ पडो । 
उस समय उस चिताकरे चारो शरोर आकाश से दिव्य पुष्पो 
की वृष्टि हर ।! ३४ ॥ 
सैषा जनकराजस्य प्रष्ता तनया प्रमो | 
तथ र्या महाषाहो षिष्युस्तं हि सनावनः ॥ ३५॥ 
हे प्रभो ! बही वेदवती जनकराज के घर कन्या रूषसे 
उत्पन्न टो कर, तुम्हारी मायी हृदं है । है मष्ावाहो ! तुसमी 
वे ही सनातन विष्णु सगवान्‌ हो ॥ ३५॥; 
पूवं क्रोधहतः शप्र्ययापौं निहतस्तया । 
उपाश्रयित्मा शैलाभस्तव वीयेभमाजुपस्‌ ॥ ३६ ॥ 
वेदवती तो अपते ऋोध से रावणको सार ही चुष्ी थी। 
अव तुम्दारे अलौकिक वल के सहारे प्रपते उत पव॑त के 
समान शचरू, का वेदवती ने नाश दहा कर दिन्ना ।॥ ३६॥ 
एवमेषा महामागा मर्यषूपर्स्यते पुनः । 
त्रे हइलदुखोच्छृष्टे वेधामग्निशिखोपमा ॥ ३७ ॥ 
यदह महाभागा वेदवती वेदी के बीच स्थित अग्निशिखा कै 
तुल्य, शाने वाले कल्प मे ल्ल की नोक से जोत्ते हुए खेत मेँ 
इस प्रकार पुनः उत्प देसी ॥ ३७ ॥ 


श्रष्टादशः सर्गः १६ 


एषा वेदवती नाम पू्ंमासीत्छृते युभे । 
्रेतायुगससुप्राप्य वधाथ तस्य रचसः 
उत्पन्ना मैथिल जनकस्य महात्मनः । ३८ ॥ 
इति सप्तदशः समैः ॥ 
. षे राजन्‌ ! यह पहले सत्ययुरा मे वेदववी के नामसे 
चिख्यात थौ । व यदी भेतामे राक्तसो फे कुल का संहार 
` करने, के लिए मैथिलकु्त मे सहात्मा जनक के यहाँ उत्पन्न हृ 
हैः ॥३८॥ ति 
उत्तरकाण्ड का सचहँ सगं खसाप्र हुख्ा। 
~ :5:- 
ष्ठाद्‌: खर्मः 
--: ० :- 
प्रविष्टायां हुताशं तु वेदषत्यां स रावणः । 
पुष्पकं तु समार परिचक्राम सेदिनीम्‌ ॥ १ ॥ 
वेदवती केशआ्आगमे छद पड़ने पर रावण पुष्पक विमान 
मे बेठ चारो च्रोर प्रथिवी पर घूमने लगा॥१॥. 
ततो मरूचं सपति यजन्तः सह दैषतेः 
£ 
उशीरवीजमासाच ददशं स तु रावः ॥ २॥ 
चह उशीरवीज नामक देश भें पर्हुचा । वहाँ उसने देवतामां 
के साथ यज्ञ करते हुए राजा सरुत्त को देखा ॥२॥ 
सवतो नाम व्रह्मपिः साक्षाद्भ्राता वृहस्पतेः | 
याजयामास धम॑ज्ञः सेद गरो तः ॥ ३ ॥ 


१६६. उत्तरकाण्ड 


ब्रहस्पति जी फे सगे भाई धर्मज्ञ संवतं नामक ब्रह्र्षि 
समस्त देवताच्रों के साथ राजा मरुत्त को यज्ञ कया रहे ये ।३॥ 
दृष्टा देवास्त तद्रक्ष घरदानेन दुर्जयम्‌ । 
~, 0 + = (~ £ 
तियम्यानि समाविष्टास्तस्य धवेणमीरवः ।॥ ४ ॥ 
वरदान के कारण अलित राक्षस रायणको देख उसके 
सताने केमय से देवता पच्चियों का रूप धारण कर, उड्‌. 
गए 1४॥ 
$ ¢ 
इन्द्रो मयुरः संवर्तो धमराजस्तु वायसः । 
कलापो धनाध्यक्तो हंसश्च वरुणोऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
इन्द्र मोर, धमराज काग, कुवेर गिरगिट ओर वरुणने 
हंसकारूप धारणक्ति्मा।५॥ 
अन्येष्वपि गतेष्वेवं देवेष्वरिनिषूुदन । 
रायणः प्राषिश॒ज्ञं सारमेय इवाश॒चिः ।। ६ ॥ 
हे शच्न.नाशी ! अन्य देवताओं नेभी इसी प्रकार अन्य 
पक्चि्यो के रूप धारण कर , लिये । तव अपवित्र कुत्ते के समान 
रावण यज्ञशालला मे घुल गया ॥ & ॥ 
तं च राजानमासाच रवो राक्षसाधिपः ] 
प्राह युद्ध प्रयच्छेदि निजितोस्मीषति घा षद्‌ ॥ ७॥ 
रौर वहो जा वह राजा मस्त्त सेवोला करि,यातो तुम 
ममसे लडो या अपनी दार मानो ॥ ७ ॥ 
ततो मरुत्तो सृपतिः को मवानिलयुव्ाच तम्‌ । 
अवहासं तत्तो सक्ला रावणो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ £ ॥ 


अष्टादशः सैः १६७. 
इस पर राजा मस्तने रावणसे पृ्ठाकि, आप कौन 
हे. १ तव रावण ने अद्रृहास कर कहा ॥ = । 
अङघतूहलमावेन प्रीतोऽस्मि तथ पाथिष । 
धनदस्यासु् या मा चावभच्छसि रणम्‌ 1} & 1 
हे राजन्‌ ! मै तुम्हारी इस सिधा से तुम पर प्रसन्न हूं 


क्योकि तुम धनद -ङ्देर के द्यौदे भई “सुम रा्णको 
सरी पहिचानते ॥ ६ ॥ 


तरिषु लोकेष केल्याऽस्ति या न जानाति मे अर्तम्‌ । 
भ्रातर यन नाजस्य विमानामदमाह्तम्‌ ॥ १० ॥ 
तीनो लोकों ने रौनरेसादहे, जो मेरे वल पराक्रम को नदीं 
जानता 1 जिस रावण ने अपने चडे माई कुवेर को .हरा कर 
उसका यह्‌ विमान छीन लिया, उसे कोन नहीं जानता ॥ १० ॥ 
ततो मरुतः स न॒पस्तं राघणमथान्रवीत्‌ । 
धन्यः खलु भवात्येन ज्येष्ठो राता रे नितः | 
न त्वया सदशः श्लाध्यद्धिषु लोकेष विद्यते ॥ ११॥ 
इस पर राजा मरुत्त ने रावण से कहा-तुम घन्यहो, 
जिसने अपने वड़े माईको युद्ध मेहरा दिश्या) सचमच 
तुम्दारा जैसा शप्घ्य पुरुष तो तीनों लोकों मे नही है ॥। :१॥ 


[नाधमेसहितं श्लाध्यं न ज्तोक्‌ प्रतिसंहितम्‌ | 

कप दौरात्म्यकं कृखा श्लाघसे भरातृनिजंयात्‌ ॥ ] 
कं तं प्राक्केवलं धमं चरिस्दा रन्धान्‌ वरम्‌ । 
भतपूवं हि न मया मासे यादशं स्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 


१६८ उष्तरक्नारटे 


हे मूढ ! अथसद्क्तं मौर लोकनिन्दिति कसं कभी सराहने 
योग्य नदीं हो खकता । तूने अपने बद आदे को युद्धम हरा 
कर ( शौर उसका विमान छीन कर ) दुरात्मानो जैसा कमि 
किच्माह | तिस पर भी तू अपनी सराहना करता है । पमे 
तू ने कोनसा एेसा धमं का यनोखा काम छिथ्ा था, जिससे 
तुभे वर मिला । मनेतोतेरेवारेमे,जैसा कितू स्वयं अव 
कह रहा है, पहिज्ते कभी सुना नहीं ॥ १२॥ 


¢ 
तिष्ठेदानीं न मे जीवन्‌ प्रतियास्यसि दुमवे । 
अ सवां निरितैविः प्रेषयामि यमक्तयम्‌ ॥ १३ ॥ 
अरे दुष्ट ! खड्‌] रहं ! अव त्‌ सेरे सामने ्ाकर जीता 
नदीं जा सकता । मे पेने पैने बाणे से्जदही तुभे यमालय 
सेजूःगा। १३॥ 
ततः शरासनं गृह्य सायकांश्च नराधिपः | 
ल~ © मौ 4 _ ¢ 
रणाय नियो क्रुद्धः संवत मागंमावृणोत्‌ ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर राजा मर्त्त धलुष वाणे कर क्रोधमें मरे 
हुए, युद्ध करने को वाहर निकले, किन्तु यज्ञ कराने को आए 
हृष्ट संवते सुनि उनका मागं रोक खड़े हो गए ॥ ९४ ॥ 
सोऽत्रवीत्‌ स्तेदसंयुक्तं मरुं तं महानपिः । 
श्रोतव्यं यदि सद्वाक्यं सम्प्रहारो न ते चमः ॥ १५॥ 
संतं मुनि स्तेहयुक्त वचनो द्वारा राजा मरुत्त से बोले कि 


यदि तुम मेरी वात मानोतो मँ कर्हगमा कि, ( रावण के साथ) 
तम्हारा युद्ध करना मङ्गलकारी नदीं हे ॥ १५॥ 


ष्टादशः समैः १६६ 


माहै्यरमिंदं सत्रमसमाप्र इलं दहेद्‌ | 

दीितस्य कतो यड्‌ कोधिखं दीरषेते इरः ॥ १६॥ 

संशयश्च जये नित्यं रा्चसश्व सुदहुजेयः 

स निवृत्तो गुरो्वकयात्‌ मरुत्तः एृथिपीपत्तिः 

विसृज्य सशरं चापं स्वस्थो मखय॒खेाऽमवत्‌ ।॥ १७ ॥ 

क्योकि यदि यद्‌ माहेश्वर सम्बन्धी यज्ञ समाप्तन होगा, तो 

तुम्हारे कल का नाश कर देगा । यज्ञ मे दोक्तित हुए पुष के 
तिर युद्ध करला अथवा क्रोध करना कैसा १ फिर जीत होने मेँ - 
सी सन्देह है, क्योकि यह यक्त अजेय है । अपने गुरका 
कना मान राजा सरत्त युद्ध करने का विचार व्याग कर ओर 
धनुष बाण रख कर तथा मन को सावधान कर, पुनः यज्ञकमं 
मे प्रवृत्त इए ॥ १६॥ १७॥ 

ततस्तं निर्जितं ससा वेषयासास वै शुकः । 

रावणो जयतीत्यच्वेहर्पार्नाद विपुक्तवास्‌ ॥ १८ ॥ 


तघतो रावण के संतनी शुकने राजा सरुत्तको दारहा 
निश्चय कर, यह घोषणा की कि, रावण से राजा मरु हार 
गयां तथा उसने हषेनाद किया । १८ ॥ 


तान्‌ मक्यिल्या तवस्थान्‌ महर्षचि यन्ञमागतान्‌ | 
विपो रुधिरेस्तेषां पुनः संप्रययौ महीम्‌ ॥ १६ ॥ 


यज्ञ मे श्रा हुए ऋषियों को खा कर चओौर उनके रक्त 
को भर पेट पीकर, वण पुनः परथिवीमस्डल्त पर चि्वरने 
लगा १६ ॥ 
चा० रा० उ०~१३ 


१५७५८ ५ उन्तरकार्डे 


रावे तु भते देवाः सेन्द्राश्चेव दिवौकसः | 
ततः स्था यानसमासथि तावि पदान चत्रिवच | २०॥ 
राचण के चलते जाने पर इन्द्रादि देवताश्मो ने पिर अपने 
अपने रूप धारण कर उन पशु परियों से कटा ॥। २०॥ 
द्षात्तदात्रवीिप्तो सयुर नीलवर्हिंणप्‌ । 
^~ ¢ कत 
प्रीतोऽस्मि तव धमं थुजङ्गाद्धिन ते भयम्‌ ॥२१॥ 
हित दो इन्द्र ने नीले रंगवाक्ञे मोर से कहा हे धम॑ज्ञ। 
हम तुम पर प्रसन्न हँ ( रतः हम तुमको यह्‌ वर देते कि) 
तुम को सपे से भय नहीं होगा ॥ २१॥ 
इदं नेत्रसदक्च त यत्तदरहै भषिष्यति | 
वषेमाशे मयि सुदं प्राप्स्यसे प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 
हमारे ये सहख नेत्र तुस्हारी चन्द्रिका पर सुशोभित होगे । 
जव में जलबृष्टि करूगा; तब मेरी भ्रीति का चिह्न स्वरूप 
छान्द, तुमको प्राप्त होगा ॥ २२॥ 
एवभिन्द्रो वरं प्रादात्‌ मयूरस्य सुरेश्वरः । २३॥ 
सुरेश्थर इन्द्र ने दस प्रकार मयुर को वरदान दिशा ॥२३॥ 
नीलाः क्रिल परावह मपरूराणां नराधिप । 
सुराधिषादरं प्राप्य ताः सवेपि बहिखः ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ ! पृवंकालमें मोरों की ( पू नीले रगकी थी, 
( किन्तु इन्द्र के वरदान से उनकी. परग विरंगी हो गह) 
इन्द्रसे वरपाकर सव मोर वहां से चले गए ॥ २४॥ 


श्रष्ादशः सर्म १७९ 


ध्राजाऽ्वपषीद्राम प्राग्दंशे दायसम्‌ प्रति | 
पर्ठिस्तमास्मि सुप्रीतः प्रीतस्य वननं शुणु ॥ २५॥ 
तदनन्तर हे रासं ! धम राज ने प्राग्वंशे नामक यद्चशाला 
मे बेे हए कौए से कट।- है परचिन्‌ ! हस तुम्द।रे उपर प्रसन्न 
हं । अतः तुम हमारे वचन सुनो ॥ २५॥ 
यथाल्पे धिच रोमेः पीडयन्ते प्राणिनि मया 1 
तेनते प्रभविष्यन्ति सपि.ग्रीते न संशयः । २६ ॥ 
हम अन्य प्राणियो को तरह तरह के रोगास पीडित करते 
स्त (हमारे आजके वरद्ा7से ] तेर शरीर पर कभी 
किसी रोग का प्रभावन पड़ेगा। तुर रोमोंसे कमी पीड़ान 
होगी । इसमे ऊढ संशय नहो हं ॥ २ 
मृषयुतस्ते भयं नारित याद्‌ सम विद्म । 
. यावतां न बधिष्यन्ति नरास्ताद्धविप्यि || २७ | 
ह विहङ्गम ! मेरे वरदान से तुमे मृ्युसे सयनदहयेगा। 
जघ तक तुमे कोह मनुष्य नदी मारोगा, तव तकतू जीवित 
रहैगा 1 २७ ॥ 
ये च सद्धिपयसधा दै सोनवाः ुषयादि ताः 1 
साय सक्त इदद्ास्त सवध्यान्त स्वान्द्चाः }}रया। 
जितने सवुष्य मेर लोकसे र्हैमे अर ज्ञुधा से पीडित होगे 
वे सव तेरे दप्त लेने पर बन्धुश्रों सहित दृप्र दो जोँयगे।रन। 
वरुणएस्त्वगवीद्ध सं गङ्धातोय पि रारिणप्‌ 1 
श्रयस्तिंयुलां प्रीक्त तेः पत्नरथेश्रम्‌ ॥ २६ ॥ 


९७२ उ्तरकार्डे 
तदनन्तर चर्ण जी ने गङ्गासलिलचारी दंस से कम~ इ 
पत्ररथेश्वर । तुम मेरे श्रीतिसाने वचन सुनो (॥ २६॥ 
वश मनारमः सोभ्यशन्द्रसण्डलेस्न्निभः | 
भपिष्यति तवोदय्रः शद्धस्िनससश्रभः ।! ३० ॥ 
तेय रंग मनोहर सन्दर ओर चन्द्रमण्डल की तरह सफेद 
होगा च्रौर तेरे शरीर की कान्ति निर्यल फेन समान होगी ॥३०॥ 
मच्छरीरं९ समासाच कस्तो निस्यं भविष्यसि । 
प्राप्स्यसे चातुर्ला प्रीतिमेतय्‌ भे प्रीतिक्लतच्तणम्‌ ॥३१॥ 
मेस शरीर जलह, सो उसे पा कर तेरा शरीर अत्यन्त 
सुन्दर हो जायगा ओर [ जल पर सद्धालत करनेसे] तू ` 
च्ानन्दित होगा ! यही मेरी प्रीति का चिहंदै। ३९१॥ 
दसाना हह परा रम च वणः खचबा्ुरः 
पतता नीलाप्रसंबीताः कोडा: शष्पाग्रनिर्मलाः ॥३२॥ 
हे राम ! इखसे पटिले दसो का समस्त शरीर सफेद रंग 
का नहीं थां । उनके पलों के किनारे काले होते भे! उनका पेट 
घास की तरह्‌ हरा श्नौर चिकना हुखा करता था ।९२॥ 
अथान्रवीद्धेश्रमशः उृकलासं भिरा स्थितम्‌ । 
हैरण्यं सम्प्रयच्छामि वणं प्रीतस्तवाप्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सद्रव्यं च शिरोनिव्यं मविष्यति तवाक्त्यम्‌ । 
एष दंश्वनक्ो वर्णो सत्‌ प्रीत्या ते मविप्यति ॥३४॥ 
१ मन्छरीर--जलमूतिं | ( गो° ) 
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इसके वाद्‌ पवेत पर वेढे दए गिरगट से द्ुवेर जी बोल-- 
हम तुम पर्‌ प्रसन्न द्ये कर तुम्हारार्ग सुवण जंसाः किए देते 
हं । तुम्दारा सिर सुनहला हौ जायगा ओर विशेष कूर हमारे 
प्रसन्न होने से तुम्हारो रंग सद सुनहला वना रहेगा ॥३३।३४॥ 
एवं दत्वा वरांस्तेस्यस्तस्मसिन्‌ यज्ञोत्पवे सुरः 
निद तते सह राज्ञा ते पुनः स्वभवनं गताः ॥ ३५॥ 
| इति ्ष्टादशः सगः ॥ 
देवता लोग उन पक्षियोंकोडइस प्रकार वरदानदे कर, 
राजा सरक्त का यज्ञार्तव समाप्र हाने पर, राजा मरुत्त सहिते 
अपने अपने सवनो को चले गए ।॥ ३५ ॥ 
उतरकारुड का अकरारहवों सगं समाप्त हमा | 


० ( [त 
एक्छोदशधिः खम: 


अथ जिखा परुत्त स प्रययौ राक्तसाधिपः। 
नगराणि नरेन्द्राणां युद्धाकां्ी दशाननः ॥ १ ॥ 


अव राजा सरत्त कों जीत कर, रान्तसराज राण यद्ध 
की कामना से नगरो मे घूमने फिरते लगा ॥ १॥ 


समा्षाय त रजेन््रात्‌ सहेन्द्रवरुणोपमावे | 
अत्रषीद्रा्तसेन्द्रस्त यड मे दीयतातितिं ॥ २॥ 
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सहेन्द्र सौर बम्ण ऊ समान डे ददे राजाश्रयो के सिकट 
जा, रावण उनसे कता करि, या तो यभस लडो ॥२॥ 
निर्जिताः स्मेत्ति वा त्रृतं व मरे हि सुनिशयः 
अन्यथा इवृतामेवं सोक्ञो नैषापप्ते ॥ ३ ॥ 
अथवा सुकसे अपनी हार मानो क्योकि मेने यही निश्चय 
कररखादहैकि,जोराजाइनदोवातोंमेसेए्कमी स्वीकार 
न करेगा उसका किसी प्रकार से छ्ुटफारा न हो सकेगा ॥ ३॥ 
ततस्समीः प्राज्ञाः पार्थिवा धमनिश्रयाः 
सन्त्रयिता ततोऽन्यान्यं राजानः सुमहाबल्लाः | 9 ॥ 
रावण की वातं घुन स्वभाव दी से निडर, धर्मात्मा चौर 
महावल्लवान राजा लोग आपसमे परामश करके रावणसे 
बोले ॥ ४ । ॥ 
निजिताः स्फेयभापन्त ज्ञात्वा पश्व शिः । 
दुष्यन्तः सुरथ गाधेयो राजा पृरूरवाः ॥ ५ ॥ 
[= ^ ^ (€ ~ [+ 
एते सवेऽब्र स्तात निजिं ताः स्मेदि पार्थिवाः | 
ग्रथायेध्यां समाप्राच्च रावणे राक्षदाधिषः ॥ ६ ॥ 
हम सव तुमसे अपनी दार मारते द । (यह उन्होने इस 
लिए कदाथा कि) वे जानतयथे कि, रावे कोवरदान का बल्ल 
है । अतः राजञा दुष्यन्त, सुरथ, गाधि, गय श्मौर पुरवा आदि 
सव राजानो ने कह दिश्राकि, हम तुमसे पराजित हृए। 
तदनन्तर रावण अयोध्यापुरी में परहुचा ॥ ५॥ ६॥ 
सगुप्रामनरण्येन शक्रसेव।मरवितीष्‌ | 
सत पुरुपश्राद्‌ लं पुर्दरसमं उत ॥ ७ ॥ 
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प्राह राजानमाधाय युद्ध देहीति रावणः | 
निर्जितोऽस्मीति वा बहि तमेवं मम शासनम्‌ ॥=॥ 
उस समय शअ्योध्यापुरी री रक्ता महाराज अतलरख्यजी 
वैसे दी कररहे थे, जैसे इन्द्र अपनी अमरावती की रक्ता करते 
है । रावश ने इन्द्र के समान उन वली वृपभरेष्ठ महाराज 
छनरण्यके निकटजा कर कहाकि, यातो डो या यह 
कहो कि, हम हार गए । वस यदी हमारी तुन्हारे ्िये आज्ञा 
हे॥७॥८॥ 
शयेभ्याधिपतिस्तस्य श्रुता पापा्मनो वचः । 
श्रनरण्यस्तु संकरो राद सेन्द्रमथाब्धीत्‌ ॥ & !' 
किन्तु अयोध्याधिपति सहाराज्ञ अनरस्यनेउस पापीके 


व 


यह्‌ वचन सुन मरौर ऋद्ध हो रा्तसराज रावण वे कहा ॥ ६ ॥ 
दीयते इन्द्रयुद्ध' ते राच्चसा.धपते मया । 
सन्िष्ठ दिप्रमायत्तो भव चेषं मवाभ्यहम्‌ ॥ १० || 
दे राकसराज ! ठहर जा ! मै तुकसे इन्दयुदध करता द 
तूभीसावधानदोजा, ओर मं भी लङने के लिए तैयार होता 
ह| १०॥ 
श्रय पूवं शरुताथेन निजितं इमहदततम्‌ । 
निष्करामत्तन्नरेनद्रस्य वल रतन्तोचधाचतम्‌ ॥ ११॥ . 


महाराज अनरख्य ते पहिले दी रावण का चृत्तान्त सुन 
कर, छ्मपरनी सेना सजा रक्खी थी, सो उनकी वह सेना राद 
को वध करते को निकली ॥ ११॥। प 


१८७६ उत्तरकार्डे 


नागानां दशक्ताहस्च' वाजिनां निरतं तथा । 
रथानां बहुघाहस्च पत्तीनां च नरोत्तम ॥ १२॥ 


हे पुरुपश्रेष्ठ ! उस सेना मे दस हजार हाथी, एक लाख 
घोड़े तथा सहसो पुडसवार तथा पैदल सैनिक थे; ॥ १२॥ 


महीं संलाद्य निष्क्रान्तं सपदातिरथं रणे । 
ततः प्रषृत्तं युमहघुद्ध युद्धं विशारद ॥ १२ ॥ 


जो प्रूथिदी कोठक कर युद्ध करने के लिए पैदल सैनिकों 
तथा रथसवार सेनिकीं के साथ निकले हे युद्धविशारद ! 
दोनों चोर से महाघोर युद्ध होने लगा ॥ १३॥ 


्नरणए्यस्य तपते राचेसेन्द्रस्य चाद्भूतम । 
तद्रावशचक्तं प्राप्य वलं तस्व महीपतेः ॥ १४ ॥ 


महाराज अनरण्य का श्रौर याक्तसेन्द्र रावण का अदुभुत 
युद्ध होने लगा । उस समय महाराज अनरस्य की सेना, रावण 
कीसेनासे भिङ्‌ कर ॥ १४॥ 


प्राखश्यत तदा वें हव्यं हुतमिवानल्ते | 
युद्श्ा च सुचिरं कालं कृतवा विक्र मषचमम्‌॥ ११५॥ 
कुर देर तक उत्तम बिक्रम प्रकाश करचैसे हीनष्टदो 
गई ज्ञेसे अग्निम डाली हई होम कीसाममी मस्महो जाती 
ह ।। १५ ॥ 
प्रञ्यल्न्तं तमासाय दिप्रमेबाचशेषितम्‌ । 
प्राविश्षर्सक्ु सं त शद्मां इ पाचकम्‌ \ १६ ॥ 
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धधकरती हुड अआगके निकट जा कर जैसे पतंगे भस्मदहो 
जतेहै; वेसेदही रावण से भिड़ कर, महाराज अनरण्य की 
सेना लडाई मे सारी गहं ।॥ १६ ॥ 
सोपश्यत्तन्नरेन्द्रस्तु नश्यमानं सहधलम्‌ । 
हारणषं समापा वनापगशतं यथा | १७ ॥ 
महाराज्ञ अनरस्य ते देखा किं, जैसे सेकडों नदियों समुद्र 
मे गिर कर बिला जातीद वैसे ही उनकी सेना रावण द्वारा 
विला दी गई अथात्‌ नष कर दी गड ॥ १७ ॥ 
ततः शक्रधञुःप्रख्यं धसुषिस्फारयन्‌ सख्यम्‌ । 
आससाद नरेन्द्रस्तं रावणं करोधमूच्छितः ॥ १८॥ 
ह देख सहाराज अनरस्य स्वयं इन्द्रधनुष के तुल्य अपने 
धनुष को टंकोरते रावण का सासना करने को गए ॥ १८ ॥ 
ञ्नरण्येन तेऽमात्या मारीचशुकपारणः | 
प्रहस्तसदितता भग्ना व्यद्रबन्ते मृगो इवे ॥ १६ ॥ 
महाराज ने रावण के मारीच, शुक, सारण श्रौर प्रहस्त 
आदि सत्रियो को मार कर, वैसे दी भगा दिया; जैसे (डर कर) 
हिरन भागते दं ।। १६ ॥ 
ततो वाणशतान्य्टौ पातयामास भूधंनि | 
तस्य राक्षसराजस्य ज्वाइङ्लनन्द्नः ॥ २०॥ 


~ तदनन्तर इदवाङेलनन्दन महाराज अनरस्य ने राङ्स- 
राज राच के सिर में आठ सौ बाख सारे ।॥ २० ॥ 


¢ 
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तस्य वाणाः पतन्तस्ते चक्रिरे न क्षतिं कनित्‌ । 


वारिधारा इषाभ्रे भ्यः पतन्त्यो गिरिमूर्धनि ॥ २१॥ 
जल की धारा जैसे बादल से निकल कर पव॑त के शिखर 

पर गिरती है ओर पहाड़ की- ङ भी हानि नहीं कर सकती 
वेसेदी वे बाणं रावण के सस्तक पर गिरे। किन्त उनसे 
राव्रणके शरीरमें कदी खरोच मौन हह ॥ २१॥ 

ततो राक्तपतराजेन कद्ध न न॒पतिस्तदा | 

तलेनाभिहतो सृध्नि स रथान्निपपात ह ॥ २२॥ 

स राजा पतितो भूमौ विह्वलः प्रविवेपितः 


वजरदग्ध्‌ इवारण्ये सालो निपतितो यथा ॥ २३॥ 
इतने मे कोधमे मर सद्णने सहाराज के सिर पर एक 
थप्पड़ जमाया } उसकी चोट से सदहाराज अनरण्य विहन हो 
थरथगते हुए रथ्र से धरती पर एेसे गिरे; जैसे वन मे विजली 
कासारासाखू का पेड गिरता है । २२।२३॥ 
त प्रहस्याव्रवीद्रत्त इच्साक्‌ पृथिवीपतिम्‌ | 
किमिदानीं फलं प्राप्न खया मां भ्रति युद्धयता ॥२४॥ 
तव रावण ने इदवाङ्ुङ्कलनन्दन अनरण्य से हस कर 
कहा- तूने मुखस लड़ कर क्या. फल पाया ? ॥ २४॥ 
्ेलोष्ये नास्ति गो दन्द मम दद्यान्नराधिष | 
शः प्रसक्तो मोगेषु न शृणोपि बलं मम ॥ २५॥ 
हे।राजन्‌ ! धरिलोकी में एेसा कोड भी नदींहै, जो मृभसे 
न्द्र युद्ध कर सके । मुभे जान पडता दै क्रि,त्‌ मोद प्रमोद्‌ 
* पाठान्तरे--““तत ` । + पाठान्तरे --“ विद्टाद्गः प्रवेपितः " 
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भे लवलीन था, इसीसे तूने मेरे बल का वृत्तान्त नीं सुन 
पाया ॥ २५॥ 
तस्यैवं त्वतो राजा मन्दासुर्ाङ्यमन्रवीत्‌ । 
क्रि शक्यपिह कत्तं वै कालो हि दुरतिक्रमः ॥ २६ ॥ 
. रावण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर दहीनवल महाराज 
अनरण्ये रावण से कहा कि; ( युम जीतने की ) तुम्हारी 
तो क्या सासथ्यैदै! हों काल की बलिहारी दै जिसके प्रभाव 
से कोड वच नहीं सकता ॥ २६ ॥ 
न ह्यहं निर्जि \चस्तवया चात्सप्र्शंसिना | 
कालेनेव विपत्नोऽदं हैतुभृतस्त॒ मे भवात्‌ ॥ २७॥ 
हे रात्तस ! अपने सुख से अपनी प्रशंसा करते बालि तूने 
मुभे नदीं जीता; किन्तु काल ने दी सुभे इस प्रकार विपदूमरस्त 
किच्राहे) हों आप इसमे निमित्त मात्र अवश्य ह| २७॥ 
किं वदानां सया शक्यं कत्‌ प्राणपरिकये | 
न दहं षिषखो रको युध्यसानस्त्वया इतः ॥ २८ ॥ 
हस ससमयतोमंमरदही रहारहूःसो वमे करदहीक्या 


सकता हू । ( किन्तु स्मरण रख ) सं युद्ध से विमुख नदीं हुत्रा, 
प्रत्युत युद्ध करता हुच्रा सं तेरे हायसे मारा गया हं ॥ र्८॥ 


इद ाङ्परिभाविलयाद्वचो व्याम राकस । 
यदि दत्त यदि हुतं यदि सेसुद्धतं तपः। 
यदि सक्ता; प्रजाः सम्यक्‌ तदा सत्वं चचोस्तु मे ॥२६॥ 
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हे साक्तस ! तूने जो इत्त्वाङ्ङ्ृल का अपमान किमादहै, सो 
इसके बदक्ते मे कहताहू कि, यदि मेने दान दि्राहो, होम 
किश्ना हो, तपस्या कोहो ओर न्यायपूवेक प्रजापालन कित्र 
हो, तो मेरा यह बचन सव्य दो ॥ २६ ॥ 
उत्पत्स्यते इले ्स्मिनिनिद्याकूणां महामना । 
रामो दाशरथिर्नाम यस्ते प्राणान्‌ हरिष्यति ॥ ३० 
महाराज इ्वाक के कुल मे दाशरथी राम उत्पन्न होगे जे 
तेरा रध करेगे ॥ ३०॥ 
ततो जक्लधरोदग्रस्ताडितो देषदुन्दुभिः । 
तर्मिन्युदाहूतं शापे पृष्पव्टिश खच्च्युत। ॥ ३१॥ 
महाराज अनरण्य के मुख से यह्‌ बचन निंकलते ही मेघं 
की गजेना के समान नगाडो के बजने का शब्द्‌ सना पड़ 
रौर आकाश से एूल बरसे ॥ ३१ ॥ 
ततः स राजञा राजेन्द्र गतः स्थानं त्रिविष्टपम्‌ | 
कष्य ०. [4 
स्वगेते च नृपे तस्मिन्‌ राक्षत सोपसर्पत ॥ ३२ ॥ 
इति एकोनर्विशः सर्गः ॥ 
तदनन्तर महाराज श्रनरण्य स्वगे सिधारे श्रौर उनके 
स्वर्गवासी होने पर रावण भी वहां से चल दिखा । ३२॥ 


उन्तरकारूड का उन्नीस्ां सगे समाप्त हृत्रा। 


---* (> = १--~ 


विंशः सर्गः 


ततो पित्रोस्तयन्‌ मरस्य परथि्यां रक्षसाधिपः। 
श्रासप्ताद घनेः तस्मिनारदं मुनिपुङ्गवम्‌ \॥ १ ॥ 
रादसराज रावर प्रथिवी पर मनुष्यो को चासदेता हा 
धूम रहा था कि, उसने मेव की पीठ पर सवार सुनिशेष्ठ नारद 
जीको देखा ॥ १॥ 
तस्याभिवादनं कृतवा दशभ्रीवो निशाचरः । 
अनव्रवीत्वुशलं पृष्टा हेत॒मागमनस्य च ॥ २॥ 
राव ने उनको प्रणाम कर उनसे कुशल पृछा तथा अग- 
सन काकारणमी।२॥ 
नारदस्त महातेजा देवषिरमितप्रभः। 
श्रन्रीन्मेषपृष्ठस्थो रावणं पुष्पके स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
मसित्त भावान्‌ महातिजस्वी देवर्षि नारदतनेमेवकी पीठ 
पर वैठे ही बैठे पुष्पक विमान पर सवार रावण से कहा। ।\३॥ 
रा्तसा धिपते सोम्य तिष्ठ विश्रवसः सुत । 
्रीतोस्म्यभिजमोपेत पिक्रमेरूजितैस्तव ॥ ४ ॥ 
हे विश्रवानन्देन सौम्य रादासराज ! खडे रहो । मेँ तुम्दारे 
मन्त्रयां चौर तुम्हारे विक्रम पर वडा प्रसन्न ह| ४॥ 


१ धने--घनयुष्ठे स्थितं । ( गो ) 
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पिष्टयुना दैत्यघातैथ मन्धर्ोरमथप शैः | 
सवया समं विमदंश्च भृशं हि परितोषितः ॥ ५ ॥ 
जैसे विष्णु के दैत्यौ को पराजित करने पश्मे संतुष्ट हा, 
वैसे दी गन्धव नागादिकोको पराजित करमेके कार्ण 
तेफसे भी संतुष्ट हा द । ५॥ 
फिचिद्धर्यामि छतावक्ते श्रोतव्यं श्रोभ्यसे यदि । 
तय्‌ मे निगदतस्तात सिधि श्रवश्‌ क्षर ॥ ६ ॥ 
अव में कुधं वाते तुभसे कहना चाहता हूँ जो सुनते योग्य 
है । यदि सुनना चाहं तो मैं क । किन्तु सुनने के लिए तुके 
एकायवित्त करना चाहिए । & ॥ 
किमयं बध्यते तात सयाऽभ्येन दैवतैः । 
हत एव यं सोरी यदा मृस्युदशं गतः ॥ ७ ॥ 
हे ताव! तूतो देवताश्रों से भी अवध्य दहै, स्तः इन 
बेचारे मोष्यों को क्यामारताहे।येतोस्वयंदहीष्रल्युके वश. 
मे पड़ेहुएदै।॥७॥ 
देवदानषिहैत्याना यक्तगन्धवैररदपम्‌ | 
वध्येन खया लोकः क्लेष्टुं योग्यो न मादुषः ॥ ८॥ 
अतः देवता, दानव, दैत्य, यद, गन्धव ओरौर राश्चसों से 
भो च्वध्य दौ कर, तुको इन वेचारे मनुष्यो को सताना 
उचित नहीं ।॥ ८॥ 
वित्य श्र्रात्त समूह महाद्धन्यर्चद तथ्‌ | 
हन्यात्‌ रृस्वाच्श खक्‌ जराव्यावश्तयुतम्‌ {| & ॥ 
& पाठन्तरे-- ' तावन्त." । 


विशः सेः ६८३ 
ये मलुष्य तो सदा ही ्रनेक विपत्तिथों मे ते रहते है, 
विशेष कर अपनी मलाई करने मे त्वन्त मृदु द श्रौर जरा 
तथा सेकडों व्याधियो से घिरे रहते ह । अतः रेसे लोगों को 
सारने से क्यालाम।६॥ 
तैस्तैरनिष्टोपगमेरजस' यत्र स्त्र छः | 
सतिमान्‌ सादुपे लोके युद्ध प्रणयी मवेत्‌ ५१० ॥ 
नघुष्य जहां तहां अनेक श्मनिष्ट से सदा पीडित रहा करते 
ह । अतः एेसा कौन समभदार मतुष्य होगा, ज इन पर शख 
खरवे 1 १० ॥ 
9 9 [% „ (^ क 
तीयमाणं देवहतं क्ुत्पिपासाजरादिभिः | 
पिषादशोकसंमूं सोकं सवं ्षपयस् मा ॥ ११ ॥ 
हे राकसराज ! भूख, प्यास, बुदापि आदि से देब द्वारा 
निहत मलुष्य सदा तीए होते दै तथा शोक एवः विषादसेवे 
सदा कातररहा करते हं । अतः तू उन्दं वृथा नष्ट मत 
कर ॥ १. ॥ 
पश्य तावस्‌ महावाहो राक्षसेश्र मानुषम्‌ । 
मूढमें विचित्राथं यस्य न ज्ञायते गतिः \ १२ ॥ 
हे महावलवान राक्तसराज ! देखो मजुष्य जाति इतनी मृद्‌ 
हेकिवदह्‌ रपे सुख दुःख भोग करने > समयको भी नीं 
जानती ओौर विविध भांति के साधारण पुरषार्थां मे अनुरक्त 
रहा करती हे ॥ १२॥ > 
कचिद्वादितनत्यादि सेव्यते युदितैजनैः 
रुते चापरैरार्ेधाराश्रुनयनाननेः ॥ १३ ॥ 
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देखो न; कीं तो प्रसन्न हो कर बहत से लोग नाचते गाते 
(4 
ह 


ओर कहीं अन्यलललोग दुःखी दो ओ वहाते हए रो 
1 १३॥ 
मातापितषुतस्नेहभायोबन्धुमनोरमेः | 


मेहितोऽयं जमो ध्वस्तः कलेशं स्म नाप्बुध्यते ॥१४॥ 
माता, पिता, पुत्र, खी जर मादैवंद ॐ स्तेह्‌ मे जकडे हए 
ये लोग मोहितदह्योकरनष्टहोरहे दै इसीसे न्ह अपना स्तंश 
तक मालूम नदीं पड़ता । १४॥ € 
तकिभेवं परिकिदश्य लोक मोहनिराक्तम्‌ । 
जित ए खया सौम्य सस्यलोको न संशयः ॥ १५॥ 
अतः मोह्‌ मे फंस स्वयं नष्ट होने बाले मध्यंलोक को दुःखी 
करतू स्याकरेगा ९ तू निस्संशय इस लोक को जीत तो चुका 
( अतः मवुष्यों को सता कर क्या करेगा ) ॥ १५ ॥ 
खवश्यमेभिः स्ेश्च गन्तव्यं यपस्रादनम्‌ । 
तन्निगरहीष् पौलस्त्य यमं परपुरञ्जय ॥ १६॥ 
मव्येलोक के समस्त जीव यमपुरी मे अवश्य जा्येगे। 
अतएव हे परपुर को जीतने बाते पलस्य के पौत्र ! त यमराज 
की पुरी पर चद्ाह्‌कर । १६॥ 
तस्मिङ्धिते जितं सवं भवत्येव न सशयः; 
एवक्तस्त लङ्क शो दीप्यमानं स्वतेजसा ॥ १७॥ 
क्योकि उसके जीत लेने पर निस्सन्देह त्‌ अपे को सव 


को जीत! हुखा सम । श्रपने तेज से दीपिमान लङ्कापति राच 
इस प्रकार नारद्‌ जी द्वारा समशराये जनि पर । १७ ॥ 


ण 


विशः सगं १८९. 


अव्रवीन्नारदं तत्र सप्रहस्याभिवा्य च । 
(8 © (< [48 
महे देवगन्धवं विहार समरप्रेय ॥ १८ ॥ 
नारद जीकोप्रणाम्‌ कर मौर मुखक्याता हुमा कहने लगा । 
हे देवघं ! हे देव-गन्धवे-जोक-विदहदारशप्रिये } ह समर-दशेन- 
प्रिये ! ॥ १८॥ 
ञ्ह सुयतो गन्तुः पिजयाथं रसातक्ञम्‌ । , 
ततो लोकत्रथं जिला स्थाप्य नागान्‌ सुरान्‌ षशे | 
ट [4 
सशुद्रमभृताथं चं मथिष्यामि रसालयम्‌ ॥ १६ ॥ 
इस समय सै विजयार्थं रसातल जाने को तैयार दँ । फिर 
तीनों लोकों ध को जीत कर नागों मौर देवताओं को अपने 
वशवर्ती करेगा | तदनन्तर अमत की प्राति केक्तिए मै सुद्र 
को म्थृगा ॥ १६॥ 
अथाव्रवीदशग्रीवं नारदो भगवानपि; । 
क्रं खल्विदानीं मार्गेण त्वयेहःन्येन गम्यते ॥ २०॥ 
इस पर भगवान्‌ नारद छपि ते दशभरीव से कंहा-यदि तुके 
रसातल हीमे जाना ड, तो दुसरे रास्ते से क्यों जाता 
है ?॥ २०॥ 
( ¢ . [4 (न्य्‌ 
श्रयं खलु सदुरगम्यः म्र तराजपुरं प्रति । 
मार्गो गच्छति दु्र्षं यमस्यामित्रकर्शन ॥ २१ ॥ 
हे दुर्ध॑षे ! हे शत्र नाशी ! यह्‌ त्यन्त दुगम यमपुरी का 
मागे त्रेतराज नगर के सामने जा निकला इ ॥ २१ ॥ 
स तु शारदमेषाभं हासं भुक्त्वा दशाननः | 
उवाच कृतमित्येव वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
चार रा० २- १९ 
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यह सुन कर रावण, शरद्‌ ऋषु के बादल की तरह बडे 
जोर सेस कर महाद्यतिमान्‌ नारद जी से बोला । उसने का- 
हुत अच्छाहमरेसादही करेगे।) २२॥ 
तस्मादेवं सहाचह्म वैवस्वतवधोधतः । 
गच्छीभि दक्तिणामाशां यत्र घर्यात्मजो नुषः ॥ २३॥ 
ह सदात्मन्‌ ! तो मँ अव यम हीका वध करनेके लिए 
दक्षिण दिशा के माम॑ से वहाँ जाता हू, जहाँ सूयंपुत्र यमराज 
रहते है ।॥ २३ ॥ 
मया हि भगवन्‌ क्रोधात्‌ प्रतिज्ञातं रणार्थिना | 
्मवजेष्यामि चतुरो लोफपालानिति प्रभो | २४ ॥ 
हे प्रमो ! मैने संग्राम करने की इच्छा सेक्रोध म मर परिल 
प्रतिज्ञाभीकीथी कि, मँ चासौ लोकपालो को जीर्तेगा  २४॥ 
तदिह प्रस्थितोऽहं वे पितृराजपुरं प्रति । 
श्रारिसंक्लेशकतीरं योजयिष्यामि म॒सयुना | २४॥ 
तः मै अव यमराजकी पुरीकोजातारहर नौर समस्त 
प्राण्य को सताने वाक्ते उस यमराज को मै मारूगा । २४ ॥ 
एवश्ुक्सवा दृशुग्रीषो मनि तमभिवाय च| 


प्रययौ दक्िणिमाशां प्रथिष्ट; षह मन्त्रिभिः ॥ २६॥ 
यह्‌ क्‌ चनौर नारद सुनि को प्रणाम कर रावण अपने 
मंत्रर्यो सहित दकि दिशा की शरोर चल दिश्या) २६॥ 


नारदस्तु महातेजा शहृतं ध्यानमास्थितः । 
चिन्तयामास विप्रन्द्रौ पिधूम इव पावकः ।। २७॥ 


& विशः सैः - १८७ 
विधूम ( धुम रहित ) अभ्नि के समान सहातेजस्वी कितरेद्र 
नारद जी, सुहुतं भर तक ध्यानमर्न रह्‌, सोचने लगे ॥ २७ ॥ 
येन सोकास्चयः सेन्द्राः किलतश्यन्ते सचराचराः । 
तीशे चायुषि धमेण स कले जेष्यते कथम्‌ ॥ २८ ॥ 
करिजो आयुष्यके तीण होने पर इन्द्र सहित तीनों लोकों 
को धसेतः ( अथात्‌ न्यायतः ) करादेतादहै, वद्‌ काल, स्यों 
कर जीता जा सकेगा । र ॥ 
स्वदत्तकृतसाकरी यो हितीय इव पावकः । 
लन्धसंज्ञा षिवेष्टन्ते ल्लोका यस्य महात्मनः ॥ २६ ॥ 
जो यमज स्वयं जगतसाक्तो है ओर दृसरे अग्नि के समान 
तेजस्वी है, जिनके प्रताप से समस्त लोक सचेत दो सांसारिक 
काये किञ्मा करते है ॥ २६ ॥ 
यस्य नित्यं त्रयो लोका विद्रवन्ति भयार्दिताः । 
तं कथं राचसेन्द्रोऽपौ स्वयमेव गमिष्यति ॥ ३० ॥ 
अर जिनके भय से व्याङ्कल हो चिलोकी भागती है, उन 
यसराज के निकट यष राक्तसश्रे्ठ॒ राव श्रपनी इच्छानुसार 
कयो कर जा सकेगा ?।॥ ३० ॥ 
यो षिधाता च धाता च सुकृतं दुष्कृत तथा | 
` ब्रैसोक्य विजित येन त कथ विजयिष्यते । 
प्रं किं तु खें विधान संविधास्यति ॥ ३१ ॥, 


जो संसारके धाता विधाता, जो पुर्व रौर पाप के फल 
देनेवाले ह, जो शासनकत्ता दहं तथा जिन्होने तीनों लोक जीत 
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रखे दै, उन यमराज को यह केसे जीत लेगा ? फिर उनसे 
लड़ कर यह्‌ श्चौर कौन सा काम करेगा । ३९॥ 
कौतूहलं सयुस्पन्नो यास्यामि यमसादनम्‌ । 
पिमदं दरषटुमनयोर्यमराक्सयोः खयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति विशः सर्गः ॥ 
इसका तो सुको वड़ा कुतूहल है ! अतः जै स्वथं यमराज 


छर रावण का युद्ध देखने कै लिए यमराज की पुरीको 
जाङंगा ॥ ३२॥ 


उत्तरकारड का बीसवां सगं पूरा इमा | 
--:4:-- ् 
एकविंशः संभ : 
< ध = 
एवं सुचिन्त्य पि्रद्रो जगाम लयुविक्रमः । 
आख्यातु तथावृत्तं यमस्य सदनं प्रति {! १॥ 
ुत्तीले एव ' चिग्रष्द्र नारद्‌ जी इस प्रकार सोच विचार कर, 
यमराज को समस्त इृत्तान्त सुनाने के लिए जल्दी जल्दी यम- 
पुरीकी्मोर चले॥१॥ 
अपश्यत्‌ स॒ यमं तत्र देवसभ्निपुरस्छृतम्‌ । 
विधानमरुपिष्ठन्तं प्राणिनो यस्य यादृशम्‌ ॥ २॥ 
यमपुरी मे जाकर उन्दोने देखा कि, यमराज चग्निको 
सादी कर, जीवों व॑ यथोचित न्याय फर रहे हं अर्थात्‌ जिसका 


जसा च्च्छा चया कमं डे, तदञ्ुसार उसक्तो पुरस्कार एव" दण्ड 
दे र्दे ॥२॥ 


7 > 
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सतुद्ष्रयमः प्रप महिं" तत्र नारदम्‌ । 
रतपरीत्‌ सुखमाधीनमर्ष्यमावेय पर्मतः ) ३ ॥ 
देवषि नारद्‌ को आते देख यसरास यथाविधि अध्येप्रदान 
कर श्रौर आसन पर विठा कर उनसे कहने लगे! ३॥ 
कचिरक्ेमं जु देष कचविदर्मो न नश्यति । 
क्रिमागमन्स्यं ते देवभन्धवसैवित ॥ ४ ॥ 
हे महर्षे ! कहिए कुशल तो है ? धमेकार्या मे किसी प्रकार 
कौ वाधा तो नदीं पड़ती। हे देवगन्धवंपूजिते) तुम्हारे 
, पधारतेकाकारणएस्यादहै१।४॥ 
यनी तदा वास्यं नारदो भगवानृषिः |, 
भ्रुयतामसिधास्यामि विधानं च विधीयताम्‌ ॥ २ ॥ 
यभराज के इन वचनां को सुन नारद जी वोले कि, मेँ 


प्रपते आने का कारण वतलाता हँ तुम उसे सुनो ओर फिर 
जो करनाद्ोसोक्ररो।५॥ 


एष नाम्न्‌ दशग्रीदः पित्रराज तिशाचरः। 
उपयाति वरं तेतु विक्रमस्व सुदुजयम्‌ ६ ॥ 
हे पिद्णज ! दुर्जय;दशमीव तुमको वलयो ह्यास अपतत 
वशम करमेकेलिएआआरहाहै॥६॥ ५4 
एतेन काररोनाहं सस्ति ह्यामतः प्रभो ! “ 
- दण्डग्रहरणस्याद्य तव किं उु मरिष्यति | ७} 
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हे प्रभो! मेँ इसी लिए अति शीघ्र तुम्हार पास आया हू 
कि, देखं कालदर्ड चलनेवाले की जीत होती है कि हार ॥ ७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे दृरा्दशमन्तेमिवोदितम्‌ ! 
ददशुदीपिमायान्तं विमान" वस्य रक्तसः ॥ ८ ॥ 
(नारद जी यद्‌ कह ही रहै थे कि) इसी बीचमे सूये के 
समान चमचमाता दशग्रीव का पुष्पकविमान आता हुआ देख 
पड़ा ॥ ८॥ 
तं देशं प्रमया तस्य पुष्पकस्य महव्रलः | 
[५९ (५ $ ¢ 
कुस्वा वितिमिरं सरं समीपमभ्यवतेत ॥ & ॥ 


बलवान रावण अपने विमान के प्रकाश से वर्का 
अन्धकार दूर करता हुश्मा अति समीप आ पहुंचा ॥ ६ ॥ 


सोऽपश्यत्स महाबाहदशग्रीवस्ततस्ततः । 
प्राणनः सड चच युञ्जानश्च व दुष्कृतम. ॥ १० ॥ 
महावली राव्णने देखा कि, वहां समस्त प्राणी श्परने 
अपन पुर्यो शौर पापों का भला बुरा फल्न मोग रहे ह ।॥ १०॥ 
श्पश्यत्पेनिकांशास्य यमस्यायुचरैः घह । 
< भ. ५९८ 
यमस्य पुैत्परेधेरस्पेभंयानकैः ॥ ११ ॥ 
तथा उसने यमराज के सैनिकों चौर अनुचरो को थी 
देखा ! यमराज के उग्र महाभयङ्कर रूपवाले अनुचरो को ॥ ११। 
ददशं वध्यमानां विलिश्यमानांश देहिनः । 
क्रोशत श्च महानादं तीव्रनिष्टनतत्पराच्‌ ॥ १२॥ 
 इषसे जान पड़ता है, पुष्पकरविमान में ्राज कल के सचंलादट 
लेपं की तरह कितने दहीर्लेप लगे होगे । 
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उसने प्राणियों को वोँधते श्रौर मार पीट करते हुए देखा । 
इससे प्राणो सहाषीडित हो बड़े जोर से रोदन कर चोत्कार 
कर रहे थे १२॥ 
कृपिभिसद्यमाशांश्च सारमेयेश्च दारुणैः 
भ्रोत्रायास्षफरा चाये बदतश्च भयावहाः } १३ ॥ 
उन्हे त्रिविध प्रकार के छोटे द्योटे कीड़े ओर वड़े निष्टुर 
कुचे काट रदे थे। वे टेसी बुरी तरह चिल्ला रहे थे फि सुनने 
चलि का मन विकलन हयो जाता था ॥ १३॥ 
सन्तायेमाणान्‌ वैतरणीं बहुशः शोणितोदकम्‌ । 
वालुकासु च त्रा तप्यमानान्‌ बहम हुः ॥ १४ ॥ 
रावण ने बहुत से प्राणियों को देखा कि, वे जल की जगह 
रक्तं से भरी अत्ति गहरी वैतरणी नदौ कोपारकररहेये चौर 
तपे हुए वाजू पर बार बार घसीटे जत्ति ये ॥ १४ ॥ 
अिपत्रवने चेव सि्पमानानधामिं कान्‌ 1 
रोखो कारनं च श्वुरधारा चैव हि॥ १५॥ 
अनेक पापी असिपत्र बन ( तलवार की "धार जैसे पैने 
पत्तो से युक्त वृतो बाह्ते बन ) मै कटवाए जारहेये, वै सौरव 
नरक मे क्ञारनदी मे पटके जति ओर दुरो की धार से काटे 
जाते थे ॥ १६॥ 
पानीयं याचमाना रपितान्‌ क्षुधितानपि। 
राव भरतान्‌ कृशान्‌ दीनान्‌ विवर्ण॑न्‌ युक्तमूधेनान्‌॥ १६॥ 
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मलपड्थरान्‌ दीनान्‌ सुकं परिधावतः 1 
ददशं राणो साग शतशोऽथ सहश; ॥ १७ ॥ 
वे प्यासे च्रौर भूखेहो कर पानीमांग रहे थे सुर्दैकी 
तरह दुबले, दुखी, सिर के बाल खोले, मैल रौर कीचड़ से 
सने हए, रूखे रौर दौडते हुए उन लोगों की रंगत दी बदली 
हद थी । वहाँ पर रावण ने इस प्रकार के सेको सहस्र दुःखी 
जीव देखे ।॥ १६ | १७ ॥ 
ड षप [० १ 
कश्चिच्च गृह्यष्ख्येषु गीतवादित्रनिःस्वनैः । 
परमोदमानानद्राकद्रावणः सुकृतेः स्के; 1 १८ ॥ 
राण ने वहाँ टेसे पुख्यास्माश्चों को भी देखा, जो अपने 
पुस्य वल से सुन्दर सुन्दर घरों मे रहते थे च्मौर गानवाय से 
्ानन्दितिदोरह थे १८॥ 
गोरसं मोप्रदातारो अन्नं चेवान्नद्‌ापिनः | 
गृहा गृहदातारः सकमंफलमश्यतः ॥ १६ ॥ 
जिन्दोने गोदान, अन्नदान, गृहदान करिए थे, वे लोग 
अपने अपने दान के अनुसार गोरस. अन्न श्रौर गृह का 
नन्द भोगरस्हूथे । १६॥ 
सुबणंभणियक्ताभिः प्रमदाभिरक्ताच्‌ । 
धार्पिकानपरांस्तत्र दीप्यमोनान्‌ स्वतेजसा । | २०॥ 
बहुत से धमात्मा लोग सोना, मि, सक्ता यौर ख्यो को 
पाकर विहार कर रहे थे शौर अपने तेज से प्रकाशमान 
थे ॥ २०॥ ध 
ददशां स महाबाहू रावणो राक््साधिषः 
ततस्तान्‌ भिद्यमानांश्च क्म॑मिर्ष्तैः स्वकैः ॥ २१॥ 
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वहां उस महाबली राक्तसराज र्ण ने इस प्रकार के. 
दृश्य देखे } तदनन्तर अपे पापकर्मा के फल से कटे पीटे 
जाते हुए प्राणियों को ॥ २१॥ 
रावणो मोचयामास विक्रमेण चल्लाद्ब्ली | 
प्राणिनो मोितास्तेन दशग्रीवेण रचसा ॥ २२॥ 
चलचान रावण ने जवरेस्ती घडा दिया 1 रक्तसिराज 
दशध्रीव हरा छ्ुडाये हषं उन प्राणियों ते ॥ २२॥ 
सुखमापुसहृतं ते ह्यतर्पितमचिन्तितम्‌ । 
रतेषु मुच्यमानेषु राक्ञसेन सहीयसा ॥ २३ ॥ 
थोडी देर तक अतकिंत मरौर अचिन्त्य सुख मोगा 1 सहा- 
वली रावण द्वारा जीरो को द्ूटा हुखा देखा ॥ २३॥ 
प्रतमोपाः सुसंक्रद्धा राकतसेन्द्रममिद्रचच्‌ । 
५ © (~ [+ 
ततो हलदलाशब्दः सवेदिरस्यः सपुत्थितः । 
धमेराजस्य योधानें शूरार्णं सम्प्रधावताम्‌ ॥ २४ ॥ 
यमक्िङ्कसे ने क्रोध मे भर, रावण पर आक्रमण किमा । 
धमराज के किङ्कर वड़े शूरवीर ये । जघ वे रावण के उपर 
दौड़, तब चासो शरोर हलहलाशब्द व्याप्त हो गया ॥ २४ ॥ 
ते प्रासे, परिषेः शूलेमृसलेः शक्तिरोमरैः । 
पुष्पकं समवपेन्त शराः शतसदस्रशः ॥ २५॥ 
सैकड़ों सदस शूरवीर प्रासो, परिर्घो, शूलो मूसे, 
शक्तियो चनौर तोमरो की पुष्पक विप्रान पर वर्षां करने 
लगे 1२५॥ 
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तस्यासनानि प्रस्षादान्‌ वेदिकास्तोरणानि च । 
पुष्यस्य वभंजस्ते शीघ्रां सधुकररा इ ॥ २६ ॥ 
वे सधुमक्खियों की तरह चासो अर से पुष्पक विमान 
पर्‌ टूट पड़े नौर धिमान की वैटकों अटारिरयो, चबूतरों च्मौर 
द्वारो को तोडने फोड्ने लगे ॥) २६ ॥ 
देवनिष्ठानभूतं तद्धिमानं पुष्पकं मृध । 
भज्यमानं तथेवासीद्तयं ब्रह्मतेजसा ॥ २७ ॥ 
वह्‌ विमान साधारण न था उसमें एक भरकर से देवांश 
था । अतएव वह इतनी मारी चोट खाकरमभी, त्र्या जी के 
तेजोबल से पूववत्‌ ज्यो का स्यो हो गया ॥ २७॥ 
्रसंख्या सुमहत्यासीतचस्य सेना महारमनः । 
श्राणाघग्रयात्‌.णं सहस्राणि शतौनि च ॥ २८ ॥ 
महात्मा धराज की सेना मे मृखिया सैनिक ही एक लाख 
थे--स्रतः उनकी समस्त सेना की संख्या नदीं हो सकती 
थी | २८॥ 
ततो वर्ते शेलैथ प्रासादानां शतेस्तथा । 
ततस्ते सचिघास्तस्य यथाकामं यथावक्लम्‌ ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर यमराज के समस्त मन्त्री सैकड़ों पदां, वर 
रौर मलो से च्पने अपने बलायुरूप चौर अभिलाषाजुरूष 
युद्ध करने लगे ॥ २६ ॥ 
परयुध्यन्त महावीराः च च राजा दशाननः | 
व ५९ ¢ 
ते तु शोशितदिग्धाङ्गाः सवशस्रसमाहताः ॥ ३० ॥ 
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उधर राण भी स्वयं लड़ रहा था | लदते लङ्ते रवण 
के मन्न्रियो के अनेक शष लगे अौर वे रुधिर से नहा उठे 
तिस परभी बे लडते दी रहे ॥ ३० ॥ 
मात्या राक्षसेन्द्रस्य चक्ररायोधनं महत्‌ । 
अन्योन्यं ते सहामागा जघ्नुः प्रहरणेभ्‌ शम्‌ ॥ ३१ ॥ 
रासक्तराज रावण आर उसके न्त्री सव प्रकारके श्रो 
शख्मो' का प्रयोग कर एक दूसरे के उपर प्रहार करने लगे ॥२१॥ 
यमस्य च महावा रावणस्य च मन्त्रिणः! . 
अरमात्यांस्तांस्तु सन्त्यज्य यमयोधा महाचक्ताः । ३२॥ 


र 


किन्तु कु देर बाद यसम के महाचली सेनक रावण॒के 
सन्त्ियो के साथ युद्ध करना छाद्‌ । ३२ ॥ 


तमेध चास्यधावन्त शूलघषं दशाननम्‌ । 

ततः शोरितदिग्धाङ्घः प्रहरिजेजरीङ्तः 

फल्लाशोक इवाभाति पुष्पके राकसाधिपः ॥ ३३ ॥ 

रावण पर टूट पडे आर उसके उपर शलो की वर्षां करते 

लगे । यमकिङ्करो के उस शश्प्रहार से रावण का शरीर 
लनी दो गया ओर वह रक्त से नहा उठा । उस समय पुष्पक 
विमान मे वेऽ हुता एक एषित अशोकबृद्ध की तरद जान 
पड़ता था। ३३॥ 

स तु शुलगदाप्रासाज्छक्तितोमरसायकान्‌ 1 

भुमोच च शिलावृकतान्‌ मुमोचास्र वलाद्रली :। ३४ ॥ 


१६६ उनत्तरकार्डे 


रावण भी शूल, गदा, प्रास, शक्ति, तोमर श्रौर बाणो को 
चला रहा था । वह्‌ अखोः के बल यसकिङ्कसो' पर शिलाश्नोः 
छर बतो की वृष्टि कर रहा था॥ २४॥ 
तरूणां च शिलानां च शस्नणां चातिदारुणम्‌ । 
यमसेन्येषु तद्र पपात धरणीतले ॥ ३५ ॥ 
यमराज की सेना के उपर घृद्यो' नौर पत्थरोः की अति 
दारुण वपां होने लगी; जिससे सैनिक धराशायी होने लगे । 
अथवा वरद ओर शिल्पि यमराज के सैनिकों के ऊपर गिरकर 
जमीन पर गिर पडती थीं ॥ ३५॥ 
ज» © 
तास्त सर्वान्‌ विनिभिद्य तदद्वमपहस्य च । 
जघ्युस्ते रात्तसं घोरमेक शतसहस्रशः ॥ ३६ ॥ 
किन्तु तिस पर भी उन व्द्चादिकोः को काट श्रौर च्रस्ल- 
शोः को रोक कर, यमराज के सरैकडोः हजारो योद्धा एक 
साथ राव के उपर अग्रहार करने लगे ॥ ३६ ॥ 
परिवार्यं च तं सवे शेतं मेधोरकरा इव । 
मिन्दिपालैश्च शूजेश्व निरुच्छूयास पपोथयन्‌ ॥ २५॥ 
जिस प्रकार मेघ पवतो को घेर लेते है, उसी प्रकार वे सव 
राण को धेर अर उनकी दम सी घोट कर, उसके उपर 
सहसो" भिन्दिपालो' ओर शलो की वपां करने लगे ॥ ३७॥ 
विषुक्तकवचः कर द्धः कसिद्धः शोणितविसतवैः । 
ततः ₹ पुष्पकं त्यक्तवा परथिव्यामवतिष्ठत ॥ ३८ | 





& पाठान्तरे“ सिक्तः | 
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उनः प्रहारो से रावण का कवच दरट फूट गया ओर उसके 
समस्त अंगों से रुधिर वहने लसा । तव वह कुपित दो रौर 
पुष्पक विमान को छोड़ प्रथिवी पर खडा हो गया ॥ रेत ॥ 
ततः स कामुकी दोणी समरे चाभिव्ंत । 
लब्धसंज्ञो यह तेन कर दधस्तस्थौ यथाऽन्तः । ३६ ॥ 
कुं ही देर मे रावण सम्हल गया । फिर कुपित हो वह 


हाथमे धनुष वाणे दूसरे यमराज की तरह लड़ने के लिए 
तेयार हा ।' ३६ ॥ 


ततः पाशुपतं दिव्यमसर सन्धायकाम फे । 
तिष्ठ तिष्ठेति तानुक्त्वा तच्चापं व्यपकपषतत ॥ ४०॥ 
आकर्णात्‌ स विङृप्याथ चापमिन्दरारिराहवे । 
यृमोच तं शरं करद्धखिपुरे शङ्करो यथा ॥ ४१ ॥ 
खड रहो ! खड़े रहो ॥ क्‌ कर उसने वाण को पाशुपताख 
के मंत्र से अभिमंत्नित किञ्च । तदनन्तर धुपके रोद को कान 
तक खींच कर उसने वह याण छोड़ा । जसे श्रीमहादेव जीने 


त्रिपुरासुर पर बाण होडा था, वैसे ही रावण न भी यमराज के 
सेनिको पर वह वाण द्धोडा 1 ४० ॥ ४९ ॥ 


तस्य रूपं श्रस्यासीत्‌ सधूमज्वालमण्डलम्‌ 1 
वनं दरिष्यतो षम दावाम्तेखि मुच्छतः ॥ ४२ ॥ 
घुश्ोँ जौर उ्वालामण्डल से युक्त उस अख का रूप प्रीष्म- 


काल मे वनदहनकारी धधकते हुए दावाग्नि की तरह दिखाई 
देने लगा ॥ ४२॥ 


# पाठान्तरे--ष्विचकपं सः » | 
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समस्त लोकों को भयभीत करने {वाजे यमराज कोइस 
भकार्‌ कुपित देख, उस समय तीनों लोक थरा उठे च्मौर देवता 
भी कोपि उठे॥६॥ 
ततस्त्रचोदयत्‌ घतस्तानश्वान्‌ रुधिरप्रभान्‌ । 


प्रययौ यीमसस्नादेा यत्र रक्तःपतिः स्थितः ॥ ७ ॥ 
तद्नन्तर.जव सारथिनते लालरंग वल्िघोडों कोका 
तव वह्‌ रथ घोर शब्द करता हुआ, रारसराज रवण की 
शरोर चला ॥ ७॥ 
महू्तेन यमते तु हया हरिहयापमाः । 
प्रापयन्‌ सनसस्ठल्या यत्र तत्प्रस्त॒त रण्‌ ॥ < ॥ 
सन के समान वेग से चलने बाह्ञे तथा इन्द्र के घोड़ों के 
समान उन घोड़ो ने एक मुहूत मर मे यमराज को रणते में 
पर्चा दिया ॥ ८॥ 
दृष्ट तथव प्रतं रथ पत्युत्तमान्तम्‌ । 
सचिवा शक्तसेन्द्रस्य सहसा पिप्रदुदुुः ॥ & ॥ 
जिस विकराल रथ में {सान्ता स्त्युदेव बेठे थे, उसको 
देख रावण क मंत्री भयभीत हो भाग खड़ हुए ॥ ६ ॥ 
लयसचतया ते हि नष्टसंज्ञा भयार्दिताः 
नेह यद्व समर्था; स्म इत्यक्सा प्रययदिशः॥ १०॥ 
क्योकि उन्म थोड़ा साहस था । वे मारे भय के अचेत से 
हो गए श्रौर कहने लगे- यं युद्ध करना हम लोगों के सामथ्यं 
के वाहिरकी वातै) यह्‌ कहते हुएवे इधर उधर भाग 
गए ॥ १०॥ 
% पाठान्तरे--““योद््‌ ` "| 
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सतु तं तादशं दृष्ट्रा रथं लोकभयावहम्‌ । 
नक्षुभ्यत दशग्रीवो न चापि भयमाविशत्‌ ॥ ११॥ 
परन्तु रावण, सव लोगो के लिए भयानक. उस स्थको 
देख कर न तो घवड़ाया श्रौर न भयभोत दी हु्या ॥ १९॥ 
स तु रावणमासा्य व्यसुजच्छेक्तितोमराच्‌ । 
यमो मर्माणि संक्रुद्धो रावणस्य न्यद्ृन्तत । १२ ॥ 
यमराज, रावण के निकट प्च कद्ध हो, शक्तियो ओर 
तोमरो से उसके सर्मस्थलों को विदीणं करने लगे ॥ १२॥ 
४७ 
रावणस्तु ततः स्वस्थः शरवषं सुमोच ह | 
तस्मिच्‌ वैवस्वतये तोयवपं मिवाम्धुदः ॥ १३] 
उधर रावणने भी सावधान दो कर, यमराजकेरथके 
उपर वैसे ही वार्णोकीवृष्टिकी; जैसे मेघ, जल कौ वृष्टि करते 
दं ॥ १३॥ 
ततो सहाशक्तिशतैः पात्यमनैर्महोरसि । 
नाशक्नोत्‌ प्रतिकत॒ स रापः स्वल्पपीडितः ॥ १४॥ 
यमराज ने रावण की छाती में सेकड़ं वडा-वड् शक्तियाँ 
सारी, जिनको चोटसे रावण कुं पड़त हुश्रा श्रौर उन 
शक्तियां के रोकने का कुठ भी उपाय न कर सक्रा ॥ १४ ॥ 
एवं नानाप्रहरणेयमेनामिव्रकर्पिणा | 
सषरात्रं कृतः संख्ये विसंज्ञो परसो रिषः ॥ १५॥ 
शनुं क मारे वाले यमराज ने इस अकार अनेक अल 
शख के अहार करते हए, सात दिनि रात युद्ध कर, रावण को 


युद्ध से बिसुख अर संज्ञादीन कर दिशा ॥ १५॥ 
वा० रा० उ०-१ 


२०२्‌ उत्तरकाण्ड 


तदासीत यद्ध यसराक्तसयोद्र योः । 
जयमाकांदतोर्वोर समरेष्वनिषत्तिनोः 1 १६ ॥ 
हे वीर ! परस्पर जय की अभिलाषा किए हुए यमराज 
ओर रसराज दोनों दी समगभूमि मेंडटे हए घोर युद्ध 
करते रहे ॥ १६॥ ` 
ततो देवाः सगन्धवौः सिद्धाश्च परमषयः | 
प्रजापति पुरस्टरस्य समेतास्तद्रणाजिरे ॥ १७ ॥ 
तच तो देवतागण, गन्धर्वा, सिद्धौ ओर महर्षयो को 
अपने साथत्तेञ्यौर ज्या जीको आगे कर, उस रणकच्तेत्रमें 
पहुचे || १७ ॥ 
संवते इव लोकाना युष्यतोरभवत्तदा । 
रात्त्साना च युख्यस्य प्रतानामाश्वरस्य च ॥ १८ ॥ 
प्रेतराज, यमराज शौर रात्तसराज रावण का ठेखा घोर 
युद्ध हो रहा था, मानों प्रयलकाल उपस्थित हुश्रा दो ॥ १८॥ 
राक्सेन्द्रोऽपि विस्फायं चापसिन्द्राशनिप्रभम्‌ । 
निरन्तरमिवाकाशं वेन्‌ बाणांस्ततोऽघजत्‌ ॥ १६ ॥ 
रावण इन्द्र के वज के समान अपने धनुष को टंकोरता 
हुखा मारे वाणो के आकाशको छाए देता था ॥ १६ ॥ 
मृत्यु चतुरभिंवि शिखैः तं सप्तभिरदयत्‌ । 
यमं शतसहखे ए शीघ' ममंस्वताडयत्‌ ॥ २० ॥ 


उसने त्यु के चार, सारथि के सात श्रौर यमराज के 
समेस्थलों मे चड़ कुर्ता से एक लाख बाण मारे ॥ २० ॥ 
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ततः करद्धस्य बदनाद्यमस्य समजायत । 
ल्ाज्लामा्ी स निःश्वासः सधूमः कोपपावकः ॥२१॥ 
तव क्रोध मे भर जाने के कारण, यमराज के सुखसे 


संख के साथ सधूम कोपरूपी अग्नि धधकता हु प्रकट 
हा ॥ २१॥ 


तदाश्वयंमथो दृष्ट देवदानवसन्निधौ । 
पहपितौ ससंरन्धौ मृल्युकालौ बभूवतुः ॥ २२ ॥ 
इससे देवता ओर दानवो को श्राञ्चयौन्वित देख, उनके 


समीप खड़े हए मत्युदे वः हरित एवं द्ध हुए ओौर लड्ने को 
तेयार हुए ॥ २२॥ 


ततो मुलयुः करदधतरो वेवस्वतममापृत । 
युश मां समरे यवद्धन्मीमं पापराक्तसम्‌ ॥ २२॥ 


तव मत्युदेव ने प्रौर भी अधिक क्रद्ध हो कर यमराजसे 
कदया--आप सुभे घ्रज्ञा दीजिए । मेँ अभा इस पापी रावण को 
मारे डालता हूं ॥ २३॥ 


नैष रकोभवेदद्य मर्याद हि निसर्गतः | 

हिरए्यकशिपुः ग्रीमालनयुचिः शम्बरस्तथा ॥ २४ ॥ | 
निसन्दिधुं मकेतुश्च बलि्वैरोचनोऽपि च | 

शम्धुदैत्यो महाराजो वृत्रो वाणस्तथेव च ॥ २१५ ॥ 
राजषयः शास्रविदो मन्धर्वाः समहोरगाः । 

शछएयः पल्नगा दैत्या यत्ताश्च दयप्परोगणाः ॥ २६ ॥ 
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युशान्तपरिते च पृथिवी समदहाणवा 1 

यं नीता महाराज सपवेतसरिददुमा ॥ २७ ॥ 

एते चान्ये च बहषो बलवन्तो दुरासदाः 

विनिपन्ना मया दष्टाः किरुतायं निशाचरः ॥ २८ ॥ 


क्योकि मेरा स्वाभाविक काम यदहीतो है । देखिए हिरस्य- 
कशिपु, नमुचि, शम्बर, निसन्दि, धूमकेतु, वलि, देप्येन्द्र 
शम्भु, व्र, बाण, बड़े-बड़े शाखज्ञ राजर्षि, गन्धव, नाग, ऋषि 
पन्नग, दैत्य, यन्त, अप्सरा ओर युगान्त मे ससागरा प्रथिवी 
शोर पव॑त श्रादि ( चर अचर ) समस्त जीवो को मेने नष्टकर 
दिका चौर नष्ट कर डालता ह| इनको व॒ बडे-बड़े बलवानों 
को, जो अति दुर्धै्षथे, देखते ही मैने नष्ट कर डाला । मेरे 
लिए इस रात्तस का मारना कोद बड़ा कठिन काम नदींदहे) 
॥ २४ !! ॥ २५॥ २६ ॥ २७1 २८॥ 


मुञ्च मां साधु धम॑ज्ञ यावदेनं निहन्म्यहम्‌ । 
न हि करवन्‌ सया दृष्टो बलवानपि जीवति ।२६।; 
हे साघु! दे धर्मज्ञ! आप शीघ्र सुभे छोड़िए जिससेमैं 


इसे मार गिराञं । कोरे केसा ही बलवान स्यो नदो, मेरी 
ष्टि के सामने पड़ने पर जीता नदीं बच सकता | २६ ॥ 


वलं मम न खल्वेतन्‌ मर्यादेषा निसर्गतः । 
] ।भा ३ (~ , ` 
सद््टोन मया कालं मृहूतंमपि जीवति ॥ ३० ॥ 
मगवन्‌ ! यह्‌ ( माहात्म्य ) मेरे बल का नदीं हे, किन्त 


यह मेरी रवाभाविक मयादा है कि,मेरा देखा हुमा एक 
हुत भग भी नहीं जी सकता ॥ ३० ॥ 


। 
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तस्यव वचन श्रत्या धर्मराजः प्रत्ताप्वाद्‌ ] 
प्र्रचीत्तत्र तं मृत्यं त्वं तिष्ेनं निह्म्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रतापी धसैराज ने काल के ये वचन युन, उषसे कह्ा- 
दुम ठहरो, मँ इसे मारता हू ॥ ३१॥ 
ततः संरक्तनयनः इदो वयस्तः प्रथः 
कालदण्डममोघं तु तोलयामासर पणिना ॥ ३२॥ 
तदनन्तर सूयपृत्र महाराज यमराज ने क्रोध से लाल लाल 
नेत्र कर, कभी निष्फल न जाने वाला कालेदर्ड उठाया ॥३२॥ 
यस्य पाश्वपु वाहताः कालपाश्राः म्रताप्रताः | 
पावकाशनिसङ्काशो युद्गये मूर्तिमान्‌ स्थितः | ३३ ॥ 
उस कालदण्ड के पास बड़े बडे कालपाश श्रौर च्रभि एवं 
वज्रे समान समुग्द्र मू्सिमान द्यो कर सदा रहा करते 
| ३३ ॥ 
दशनादेव यः प्राणान्‌ प्राणिनामपि कषेति । 
कि पुनः स्पृशमानस्य पत्यमानस्य वा पनः ॥ ३४ ॥ 
जिसे देखते ही प्राणधारियो के प्राण सूल जते हं वहु 
यदि किसीको पशसेद्ू दे अथवा दण्डका प्रहारकरेतो 
फिर स्या कहना हे ॥ ३४ ॥ 
स उ्वालापलिारस्तु निर्दहन्निव रक्तम्‌ । 
तेन स्पृष्टो ब्तवता महप्रहरणोऽस्फुरत्‌ ।॥ ३५ 1 
चिषेष उ्या कहा जाय, वह्‌ अश्चि की लपटों वाला-महा- 
शु, बलवान यसराज द्वारा उखाये जान पर, रावणं को भरम 
ररते के लिए दी मानों सहसा धधकत उठा 1! ३५॥ 
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तते विदुद्रुवुः सर्वे तस्मातूत्रस्ता स्णानिरे } 
सुराश्च ष्ठमिताः से दृष्टा दण्डा्यतं यमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यमराजको हाथमे कालदण्ड लिए देख, बहो जो प्राणी 
उपस्थित थे, वे भयभीत हो, भाग गए ऋओौर देवता भी घवडा+ 
उठे ॥ ३६ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रहतकामे त यसे दण्डेन रवशम | 
यमं पितामहः साक्तादशं यित्वेदसत्रवीत्‌ ॥ ३७ 1 
जव यमराज, रावण के ऊपर दण्ड चलाने को उद्यत हुए; 
तव ब्रह्मा जी उनके समीप जाकर बोले ॥ २७ ॥ 


वैवस्वत महाबाहो नखल्वमितविक्रस । 
न हन्तव्यश्त्वयेतेन दण्डनैष निशाचरः ॥ ३८ | 
हे अमित विक्रमकारिन्‌ ! हे यमराज ! तुमदइस दण्ड को 
चला कर, इस राक्तस को मत मारो ॥ ३८॥ 
वरः खल भयेतस्मै दत्त खिदशपुङ्गव । 
स त्यया नानृतः कार्यो यन्‌ मया व्याहृतं वचः ॥ ३8 ॥ 
क्योकि हे देवश्रषठ ! मै इसको वरदान दे चुका ह। अतः 
मेरी कही बात को वुम्ह असत्य न ठट्रानी चाहिए | ३६ ॥ 
या हि मामनतं ङु्यादिवो वा मादुषोऽपि बा। 
्रलोक्यमन तं तेन कृतं स्यान्नात्र संशयः ॥ ४० ॥ 


देवता हो छथवा मनुष्य, जो कों भी मेरी च्राज्ञा उल्लद्वन 
करेगा, वह्‌ मानो त्रिलोकी को भूठा सिद्ध कर चुका ] इसमे 
सन्देह नदीं ॥ ४०॥ 
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करद्रेन विप्र्ुक्तोऽयं निर्विशेषं प्रियाप्रिये । 


प्रजाः संहते रौद्रौ लोकत्रयभयावहः ॥ ४१ ॥ 
यह कालदर्ड महाभयङ्कर श्नौर धिललोकी को भयदायक हे । 
जव क्रोध से भर, यह्‌ द्ोडा जायगा तव यह्‌ प्रिय अश्रिय. 
अर्थात्‌ मले बुरे प्राणियों (का पिचार न कर) उन्दंनष्टही 
कर डालेगा ॥ ४१॥ 
निवे © + ५. [प 
मसो ह्येष सवेषां प्राशिनाममितप्रभः । 


काल्लदश्डो मया सृष्टः सवमुत्युपुरस्छृतः ॥ ४२ ॥ 
क्योकि यने इसे वनाया ही इस प्रकार का है । यह अमित- 
ग्रभा वाला कालदर्ड कमी निष्फल न जानेवाला चौर सव को 
नाश करनेवाला हे ॥ ४२॥ 
तन्न खल्वेष ते सौस्य पात्या रवणमूधेनि । 


नद्यस्मिन्‌ पतिते फथिन यृहूतंमपि जीवति ॥ ४३ 1 
तएव हे सौम्य ! तुम इससे रावण के मस्तक पर प्रहार 
सत करो } क्योकि इसके प्रहार से कोदेभी प्राणी एक सुहत 
मी जो नहीं सकता 1 ४३॥ 
यदि ह्यरिमन्निपतिते न भरियेतैष राक्तसः । 
म्रियते बा दशग्रीवस्तदाप्युमयतोऽन. तम्‌ ॥ ४४ ॥ 

( फिर एक वात र भी हे ) यदि करीं इस कालदण्ड के 
प्रहार से रावण न मरा अथवा मरदी गया, तोमेरा कथन 
दोनो ही प्रकार सेमिशथ्या दो जायगा ॥ ४४॥ 

तन्निवतय लङ्कशादण्डमेतं सथु्यतम्‌ । 


सत्यं च मां इुरुष्वा्य लोर्कास्त्वं यद्यवेक्षसे । ४१५ ॥ 
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इस लिये तुम रावण के उपर दर्ड का प्रहार मत करो ओर 
जो इस त्रिलोकी की रदा करना चाहते हो, तो मेरी बात को 
सत्य करो ॥ ४५॥ 
एवमुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्यवाघ यमस्तदा । 
एष व्यावरितो दण्डः प्रमधिष्णहि ने भवान्‌ ॥४६।। 
ब्रह्मा जी के ये वचन सुन कर, धमौत्मा यमराज ने उत्तर दिया 
कि, आप मेरे स्वामी दैः । अतः आपकी आज्ञा से लीज्यिमें 
इस दण्ड को रखे देता हू ओौर अव इसको न चलाङगा ॥४६॥ 
फं लिदानीं मया शक्यं कृतु स्शगतेन हि । 
न सया यद्ययं शक्यो हन्तुं वरपुरस्कृतः ॥ ४७ ॥ 
परन्तु आप यह्‌ रतो बतलावें कि, इस युद्ध मेमेक्या 
कसं १ क्योकि यह्‌ तो आपके वरदान के कारण अवघ्यही 
ठहसा॥ ४७॥ 
एप तस्मात्‌ प्रणश्यामि दशनादस्य रकसः। 
इत्युकत्वा सरथः साश्वस्तत्रेवान्तरधीयत 1 ४८ ॥ 
अतः इस रास की दृषटि से मै अदरश्य हा जाता । यद 
कद कर यसराज रथ सहित वहीं अन्तान हयो ग्ये ॥ ४८ ॥ 
दशग्रीवस्त वं जित्वा नाम विश्राव्य चातमनः। 
आर्य पुष्पकं भूयो निप्करन्तो यसस्ादनात्‌॥ ४६ ॥ 


तव राच इस प्रकार यमराज को जीत कर श्रौर्‌ अपे 
नाम का डिदोरा पिटवा कर, त्तथा पुष्पक विमाने पर सवार 
हो कर यमपुरी से चल दिया ॥ ४६॥ 
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स तु वैवस्वतो देवैः सह बहयपुरोगमेः 1 
जगाम त्रिदिवं हृष्टो नारदश्च सहायुनिः ॥ ५० ॥ 
इति द्राविशः सगेः ॥ 
तदनन्तर यमराज भी ब्रह्मादि देवतानं के साथ स्वं 
को गए ओर महाभ्रुनि नारद जी भी हर्षित हो उनके साथ 
गए ॥ ४०॥ 
उन्तरकारुड का वासाँ खगं पूरा हुता ॥ 
--:&:-- 
चयोविंशः सर्गः 


न (म 
कण क © क जन 


ततो जिसवा दश॒भ्रीयो यमं त्रिदशपृङ्खवम्‌ । 
रावणस्तु रणरा्धौ स्वसहायाच ददश ह ॥ १॥ 
समर मे बड़ाई पाए हुए राव ने देवश्रेष्ठ यमराज को 
परास्त कर, अपने सहायकं को देखा ॥ १ ॥ 
ततो रुषिरसिक्ताङ्ग' प्रहारेजजंरीडृतम्‌ 1 
रावणं राकसा द्र *विस्पयं सञुपागमच्‌ ॥ ३} 
उसके सहायक रात्तसलोग उसे शखेप्रहारयो से जङरित 
श्मौर रक्त से नहाया हुवा देख, अत्यन्त विरिमत हुए ॥ २॥ 
जयेन दध॑यित्वा च मारीचग्रषुखास्ततः । 
पुष्पक सेजिरे सवे सान्तिता रावणेन तु 1 ३ ॥ 








-पाटानन्तरे-“ हष्टवत्समुपागमन्‌ । 
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राक्तसस्य सखित्वं च भवद्धिः सह रोचते । 
अविभक्ता सर्वार्थाः सुहृदां नात्र संशयः ॥ १२ ॥ 
अतः मेँ चाहताहू कि, श्राप लोगोँकी रावणके साथ 
मेच्रो द्यो जाय । (मत्री दहो जाने पर ) मित्रं की सब वस्तुं एक 
ही होती है ( अर्थात्‌ जो उसका है वह आपका होगा ओर जो 
्रापका हे वह उसका होगा।) इसमे कुद भी सन्देह नहीं 
दै ॥ १३॥ 
ततोग्निसाकिक्‌ सख्यं कतवांस्तत्र रवणः | 
नवातकवचः साध प्रीतिसानमपत्तदा || ५९ ॥ 
तदनन्तर रावण अग्निको सान्ती कर, निवातकवर्चो से 
भेत्री कर, अत्यन्त प्रसन्न हु्रा ॥ १४ ॥ 
्रचितस्तेयथान्यायें संवर्सरमथोषिततः 
स्वपुरानिविशेषं च प्रियं प्राप्नो दशाननः ॥ १५॥ 


तब निवातकव्ों ने भी रावणका यथोचित सत्कार 
किञ्मा। रावण व्ह एक वपं तक रहा । वहो उसका अच्छा 
सत्कार सम्मान हुआ शौर अपनी राजधानी से भी अधिक 
सुखपृवेक वह्‌ रहा ॥ १५॥ 


तत्रोपधायं मायानां शतमेकं समाप्तवान्‌ 
सललिलेनद्रपुरान्वेपी भ्रमति स्म रसातलम्‌ ॥ १६ ॥ 
चदय रह कर, रावण ने निचातकवर्चोसे सौ भ्रकारको 


माया सीखीं । फिर बह चरुणदेच के नगर को द्रंदृताहुत्रा 
रसातल में धूभना फिरता रहा | 
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ततोऽश्मनगरं नाम कालक्ेयेरधिष्टितत्‌ । 
गखा तु कालकेयांश इत्वा तत्र बलोत्कटाय्‌ ॥ १७॥ 


( घूमता फिरता ) रावण कालकेय दैत्यो के अश्म नामक 
नगर में पर्चा । कालकेय दैत्य बड़े बलवान थे । किन्तु रावणम 
ने उनको भी रण मे मार भिराया ॥ १७॥ 


शूप स्याश्च भर्तीरमसिना प्राच्छिनत्तदा । 
श्यालं च बलवन्तं च विध्‌ ञ्जि" बलोत्कटम्‌ ॥१८॥ 
इसी युद्ध मे रावण ने श्रपने बहनों अर्थात्‌ शूपनखा के + 
पति बलवान विद्‌ लिह को तलवार से काट डाला ॥ १८॥ 


जिदह्या सं लिदन्वं च र्षे्सं समरे तदा । 

० + १ धे 0 क [3 1 

तं विजित्य युहूते न जघ्ने दैत्यांश्चतुःशतम्‌ ॥ १8 ॥ 
क्योकि वह र।वण के मन्तरियों को खा डालना चाहता थार 


उसको मार कर रावण ने केणमाच्र मेचारसौदैत्योकोमार 
डाला ॥ १६ ॥ 


ततः पाण्ड्रमेषाभं के्ास्मिव भाख्वरम्‌ । 
वरुणस्यीसयं दिव्यसपश्यद्राक्तसाधिपः ॥ २० ॥ 


तदनन्तर रादासराज रावणने कैलासपवंत के शिखर कीं 
तरह्‌ चमचमाता छर सफेद बादल की तरह सफेद वर्ण का 
दिव्य भवन देखा ॥ २० ॥ 


त्तरन्तीं च पयस्तत्र सुरभि गामचस्थिताम्‌ 
यस्याः पयोभिनिष्वन्दात्‌ कीरोदो नाम सागरः ॥२१॥ 
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रावणे वहीं परसुरभि गौ भी देखी, जिनके थनौ से 
सदा दूघ की धार वहा करती है जौर जिसके दुग्ध की धार 
डी से चीरोद नामक सागर की उत्पत्ति हुं है ॥ २१॥ 
ददभश रवणस्तत्र गोध्पेन्द्रवररसिम्‌ । 
यस्माचन्दरः प्रमवति शीतरभ्मिनिशाकरः ॥ २२॥ 
वह सुरभि महव्रषसेन्द्र (महादेव जी के साडिया) की साता 
ड ओर उसके दूध से ( उत्पन्न चीरसागर से ) शीतल किरनों 
चाला चन्द्रमा उत्पन्न हु है ॥ २२॥ 
यं समाभित्य जीवन्ति फेनपा परमयः । 
अमृतं यत्र चोस्पन्न' स्वधा च सधभोजिनाम्‌ ॥२३॥ 
इसीके सहारे फेन पीने बाले महर्षि जीते दै । उसीसे अगत 
उत्पन्न हु है श्रौ स्वधाभोजी पितसोकी स्वधा भी उत्पन्न 
दोती दे ॥ २३॥ 
या ब्रबन्ति नरा लोके सुरभि नाम नामतः । 
प्रदात््णि तता कृतवा रवणः परमद्धर्वम्‌ | 
प्रविवेश महाघोरं गुप बहूुविधेवलेः ॥ २४ ॥ 
उसको लोग सुरभि कदा करतं हँ । उस परमादूयुत सुरभि 
ऊी प्रददिणा कर रावणने वरुण काश्रेछठ भवन देखा, जं 
विविध भाँति के सैनिकों से सुरित था श्रौर वड़ा भयङ्कर 
या ॥ २४॥ 
तततो धारशताकीणं शारदाभनिभं तदा । 
नित्यग्रहृष्टं ददशे दशस्य गुहोत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 


त्रयोविशः समैः २१४ 


वरुण का उनस सवन सेकडों धाराम से सुशोभित, शरद 
ऋतु के वादल की तरह सफेद र सदा सता हु्ासादेख 
पडता था ॥ २५॥ 
ततो हत्वा बलाध्यक्ताच्‌ समरे तेथ ताडितः । 
अन्रवीच्च ततो योधाच्‌ राजा शीघ्र निवेद्यताम्‌ ॥२६५ 
वदाँ पहुचे पर जव वरुण के सेनापतिर्यो से रावण को 
मारा ( ताडित किया ) तव रावण ने उनसे लङ्‌ कर उनको मार 


डाला । तदनन्तर उसने ( बचे हुए ) सैनिको से कदा कि, तुम 
लोग तुरन्त जा कर शपते राजा से कटो करि, ॥ २६॥ 


युद्धा्थी राणः प्राप्तस्य युद्ध प्रदीयताम्‌ । 
वद्‌ घा न भयं तेऽस्ति निजिऽतोस्मीति साञ्जलतिः।(२७॥ 
रावण तुमसे लडने के लिए यहं मायाहे। अततःयातो 
तुम उससे आ कर लङो अथवा हाथ जोड़ कर उससे कटो कि 
भमै हार गया 1 ेखा करने से फिर तुमको किसी प्रकारका 
भयन होगा ॥ २७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे करद्धा वरुणस्य महात्मनः । 
पुत्राः पौत्रा निष्क्रामन्‌ गथ पुष्कर एव च ॥२८॥ 
तने सें रावण के पुत्र ओर पौत्र छ्रत्यन्त क्रोधमे भर 
रावण से लड़ने के लिए निकले । उनके साथ गौ ओौर पुष्कर 
नामके दो सेनार्तिमीथे।॥र८॥ 
ते तु तत्र युणेपेता बलैः परिवृत्ताः स्वकैः । 
[५ 
युक्त्वा रथान्‌ कापगमादुचद्धासकसषखर्सः ।॥ २६ ॥ 


२१६ उत्तरकाण्ड 


ये लोग बडे गुणे थे 1 ञे लोग अपनी सेना कोसाथ लिए 
उदयकालीन सू की तरद प्रभावान्‌ तथा मनकी तरह वेग से 
चलने वाते रथ पर चद्‌ कर आए ॥। २६॥ 
ततो यद्धं सममवदरुणं रोमहर्णणम्‌ । 
सलिलेनद्रस्य पूत्राणं रावणस्य च धीभतः ।॥ २० ॥ 
तदनन्तर वुद्धिमान्‌. सवण न्नोर जलराज वरुण के पुत्रो भे 
स्यन्त दारण युद्ध होने लगा ॥ २० 
्रमाल्येश्च महावीयेदंशग्रीषस्य रसः 
वारुणं तद्बलं सवं चणेन विनिपातितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
राच्तस रावण के महावीयैवान्‌ मंत्रियों ते जज् के राजा 
चरस की उस समस्त सेना को हण भर मे नष्ट कश डाला ।॥३१॥ 
समीय स्वन्तं संख्ये वरुणस्य सुतास्त । 
दिताः शरजालेन निश्तत रणके्मणः ॥ ३२ ॥ 
चर्ण के पुत्रो ने अपनी सेनाका नाश्ष इश्या देख तथा 
स्वयं बाण समूह्‌ से पीडति दो, उच देर केलिए लडाई वन्द्‌ 
कर दी॥ ३२॥ 
मदयीतलगतास्ते तु रावणं स्थ पुष्पके } 
आकाशमाश षिविश्चः स्यन्दनैः शीघ्रगाभिसि ॥२२॥ 
पिर रावण को पुष्पक पर चद हदा रौर अपने को भूमि 
पर से लडते देख, वरण के पुत्र पौच्ादि शीघ्रगामी रथों सहित 
उड कर श्राकाश में पहुचे ॥ ३३॥ 
महदासीत्तवस्तेषां तन्यं स्थानमवाप्य पत्‌ ॥ 
आकाशयुद्ध' ठे देवदानवयाखि ।॥ २४ ॥ 


जअयोविशः सगेः २१७ 


अव आमने सामसें हो कर लड़ने का स्थान प्रप्त कर, देवा 
सुस्संग्रामकीत्तरहडउन दोनोका घाग्‌ युद्ध आकाशम आआघ्न्म 
ईच ॥ २४ ॥ 
ततस्ते राणं यद्धं शरैः पावकननिभैः । 
पियुखीड्स्य सहृषटा! ठिनेदुधिविधाद्‌ खन्‌ ॥ ३५ ॥ 
वरुण फी सेनाने आग्नि के समान वाणो को चला कर, 
रावण को संम से विख करदिच्मा। रावण को युद्धसे 
विधुख देख, वे लोग विविध प्रकार से हषेनाद करने लगे ॥३५॥ 


ततो सहोदरः क्रुद्धो राजानं वौद््य धपितम्‌ । 

त्यक्त्वा सृष्युभयं करदध युद्धाककती व्यलोकयत्‌ । 

तेन ते बारणा युद्धं कामगाः पवनोपमा; | ३६ ॥ 

महोदरेण गदया हतास्ते प्रययुः चितिम्‌ ॥ ३७ ॥ 

अपने राजा कासा अपमान देख, मदयोद्र वहत कद्ध 

हा । बह मौतको कृ भी न गिन कर, युद्ध करसे के लिए 
उनकी ओर देखने लगा । उस, महोदर ने युद्ध मे पवनकी 
तरह वेग से चलने बाले वरुण के पु्रोके घोडंकोगदाके 


भरहारो से मार कर जमीन पर गिरा दिश्रा } उसने योद्धारो को 
भी सारा॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 


तेषां वरुणघननां हत्वा योधार्‌ हयाश्च तान्‌ ] 
सुमे चाश महानादं विरथान्‌ प्रच्य तान्‌ स्थितान्‌॥२८॥ 
उन चर्ण के पुरो के सैनिको को ओौर घोड़ो को सार कर 
रौर उनको धिना रथ के खङ्गा देख, सहोदर ते हपेनाद 
छ्ञ्ा॥३८॥ 
. वा० रा० उ०--१६ 
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ते तु तेषां रथाः साश्वाः सह सारथिमिषैरैः । 
महोदरेख निहताः पतिताः पथिषीतले ॥ २६ ॥ 
मद्योदर के गदाप्रह्यार से उनके घोडे ओरौर चवुर सारथि 
मारे जाकर भूमि पर गिर पड़ ॥ ३६ ॥ 
ते ए स्यक्त्वा रथान्‌ पुत्रा बर्णस्य महात्मनः । 
कासे विष्ठिताः शूराः श्ग्रमावान्र विव्यथुः ।४०॥ 
- महात्मा वरुण जी के पुत्र पौत्र विना रस्थके रहं जाने 
पर भी, अपने प्रभावसे आकाशदीमे खड़ेरहे, नीचे गिरे 
नहीं ॥ ४० ॥ 
, धनुषि द्रखा सज्जानि विनिर्भिंघ महोदरम्‌ । 
` रावशं समरे क्‌.द्धाः सदिवाः समधारयन _॥ ४१ ॥ 


फिर उन्दने अपन धनुष चदा कर, महोदर को मारे बाणो 
के चतिक्तत कर डाला चौर रावण को घेरा ॥ ४१॥ 


सायकेश्चापविभ्टैवंचकन्पेः सुदारुणैः । 
दारयन्ति स्म संक्रद्धा मेवा इव सहागिस्मिः॥ ४२ ॥ 


आरः क्रोध सें भर वजर समान वाणो सेउसरे एेसाच्ेदा 
जेसे मेव, जलविन्दुओं से विशालपवैत को तर करते ह ॥ ४२॥। 


ततःकरद्धो दशग्रीवः कालाग्निरिव मूच्छितः। 
शरवपं महायोरं तेषा ममंस्वरपातयत्‌ ॥ ४३ ॥ 


इस पर रावण भी कालाग्निकी तरह कोधमे मर, बाण 
वरसा कर, उनके मर्मस्थलो को छेदने लगा ॥ ४३॥ 


अयो विशः समैः २१६ 


उुसत्तानि विचित्राशि ततो भघ्लरातानि च। 
(4 __ ® ¢ 
पटिशंथेव शक्तीश्च शतीमंहतीरति । 
पातयामास दु्धफस्तेपाञुपरि विष्ठितः ॥ ४४ ॥ 
दुधषे रावण विविध प्रकार के मूसलों, सैकड़ों मालो, पञ्चे, 
शक्तियो चौर वड़ी वड़ी श्तच्नियो को वरुण के पुत्रौ पौ के 
. उपर चलाने लगा ॥ ४४ ॥ 
ततस्तेनैव सहसो सीदन्ति स्म पंदातिनः। 
महापडूमिवासाच ङु्तराः षष्टिहायनः ।। ४५ ॥ 
वे लोग रथरहित थे, अतः वे लोग उन श्यो के प्रहारो से 
वैसे दी दुःखी हए; जेसे साठ वर्षा का बृहा हाथी, दलदल में 
फस कर, दुःखी दोत। है. ॥ ४५॥ | 
सीदमानान. सुतान. द्र विहलान्‌ स मदवलः | 
ननाद रावरो हर्षात्‌ महानम्बुधरो यथा ॥ ४६ ॥ 


तव महाबलवान रावण वरुण के पुत्रो को विह्वल आौर पीडित 
' देख दर्षित हो, महामेघ की तरह वड़े जोर से गजा ॥ ४६॥ 

ततो रक्तो महानादान्‌ युक्वा हस्ति स्प वारुणाच्‌ । 

नानाप्रहरणेपेतेधरपातेखिगम्बुदः । ४७ ॥ 

तदनन्वर बारबार गजं कर रावण, जलधारा बरसात हुए 

मेघ की तरह अनेक प्रकार के अञो शसो की वषा कर, वरुण 
जीके पुत्रो को मारने लगा॥ ५ 

तत्तस्ते शिखाः सवे पतिता धरणीतले | 

(५ [| ॐ # क 
रणास्स्वपुरुपः शीघ' गृहाण्येवं प्रवेशिताः 1 ४८ ]॥ 
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अन्त मे वरूण के पुत्र समर छोड प्रथिवी पर गिर पड़ । 
नौकरो' नें तुरन्त उनको उठा कर घर पहुंचाया ॥ ४८ ॥ 
तानन्रषीत्ततो रतो वरुणाय निवेद्यताम्‌ । 
रावणं खव्रवीत्‌ मन्त्री प्रहासे नाम वारुणः ॥४६ ॥ 
तदनन्तर रावण ने उन सेवको से कहा कि, मेरा सन्देश 
वरुण से जाकर कहो तव प्रहास नामक वरुण केमंत्रीने 
वण से कहा ॥ ४६॥ 
गतः खलु महाराजो ब्रह्मलोकं जलेश्वरः । 
गन्धं वरुणः श्रोतु यं सवमाहयसे युधि ॥ ५० ॥ 
हे रादासराज ! जिनको तुम युद्ध करने के लिए ललकार ` 
रहे हो, वे सिल्वर महाराज वरुण जी गाना सुनने ब्रह्मलोके 
मगएदहं। «० ॥ 
तर्कि तेव यथा वीर परिभ्रम्य गते नपे | 
ये तु सन्निहिता वीराः इमारासते पराजिताः ।५१॥ 
हे वीर! जो वीर योद्धा कमारो के पास थे, उनको तुम परास्त 
कर ही चुके । अव वरुण महाराजकेन रहनेसे तुम व्यथं 
परिश्रम क्यो करते हो १॥ ५१॥ 
राचसेन्द्रस्त तच्छ स्वा नाम विध्राग्य चात्मनः। 
हपान्नादं वियुश्चन्‌ वे निष्क्रान्तो दरुणा लयात्‌ ॥५२॥ 
तव राद्चसपति रावण अपने नाम की विजयधोपणा कर 
, च्मौर हपनाद्‌ करता हु्रा, वरुणएभवन से निकला ॥ ५२॥ 


भक्तिप्तेषु मथम लषः 


„4 
1 
[^ ५ । 


आगतस्तु एथां येन तेनैष पिनिषत्य सः 
लङ्ामभिष्ठखो रशो नभस्तलगतो ययौ ॥ ५३ ॥ 
इति चयोथिशः समः | . 
राण जिसमागेसे ्रायाथा, उता माग से लोड कर 
आकाश मेँ पुष्पकतिसान उडावाहुश्रा लङ्का क ओर चला 
रया ॥ ५३॥ 


उत्तरकाण्ड का तेडतओं सग समाय ह्या] 
[ टिप्पणी-किठो सिन पुरा मे इर्ते प्राणे पवि सगं श्रौर 
पाए जाते है, जिनको पूवे ठोकाकासों ने प्रक्तिक्त माना है।] 
--& === 
मक्षिपेषु प्रथमः स्थः 
--*© क [1 
७ ५ ¢ प 
[ ततोश्मनगरं भूय चिचेरुयद्धदुमंदाः । 
यत्रापर्यदश॒ग्रीषो गृहं परमभास्परम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर रावण युद्धोन्मत्त .रच्तसो को साथ ले, फिर 
अश्म- नगर मेँ घूमने लगा 1 वह उसने एक वड़ा भकराशमान 
भवन देखा ॥ १ ॥ 
वैदयतोरणाकीणं शक्ताजालविभूषितम्‌ । 
सुवशंस्तंमगदनं वेदिकाभिः समन्ततः ॥ २] 
उस भवन के द्वारो पर पने ज्डे हुए थे श्चौर उनपर 
मोततियों की मालाए लटक रदी थी । उसमे सोने के वड़े वड 
खस्मे थे श्रौर जगह जगह सुन्दर वेदिका वनी थीं ॥ २॥ 
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वजरस्फटिकपेषानं किङ्किणीजात्तसंवतम्‌ । 
बहमासनयतं रम्यं महेन्द्रभवनोपमम्‌ ॥ २ ॥ 
उसमे जो सीहि्यां थीं वे दीसे' श्रौर स्फटिक पत्थर की 
थीं । उस भवन मे जगह जगह्‌ किंकिणी के समूह लटक रह 
थे । वहोँकीचैसीदहीशोभाथी; जैसी इन्द्र के भवन की॥३॥ 
दृष्टा गृहषरं रम्यं दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । 
कस्येदं भवनं रम्यं मेरुमन्दरसन्निभम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रतापी रायण ने उस रम्य मवनोचमको देख कर पंडा 
कि, मेरुपवेत के समान विशाल यह्‌ किसका घर देख पडृतः 
है॥४॥ 
गच्छ प्रहस्त शीघ्र खं जानीष्व भवनेात्तमम्‌ | 
एवपक्तः प्रदस्तस्तु प्रपरिवेश गृहोचमम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे प्रहस्त ! तुम शीघ्रजा कर पता लगाग्मो। यह उत्तम 
भव्रन किसक्राहै। रावण के यह्‌ वचन सुन, प्रहस्त उस श्रेष्ठ 
मवन के भीतर गया । £ ॥ 
निःशल्यं प्रकतं वरं पुनः कचयान्तरे ययो | 
सप्कचयान्तर गत्वा ततो ज्वाज्लोमपश्यत ॥ £ ॥ 
वहाँ प्रहस्त कोकोरे चीन देख पड़ा। तव प्रहस्त श्रौ 
च्मागे वदा इस प्रकार बह उस भवन की सात उ्योदियां 
पार कर गया । सातवीं ञ्योदी पर उसको श्रभिज्वाल्ला देख 
पड़ी}! ६ ॥ 


ततो दृटः पुमांस्तत्र दृष्टो हासं मच सः 
श्रता स तु महाहासमृध्वरोमाभक्तदा ॥ ७॥ 


मरकषिप्रेषु प्रथमः सरमः र्ट 
फिर उसे एक पुरुष भी देख पड़ा जिसने प्रहस् को देखते 
दी हपितणो.अहृदास किमा । उस ऋष्ृदास को सुन प्रहस्त के 
मारे डर के) रोगटे खड़े हो गए ॥ ७॥ 
उप्रलामध्ये स्थितस्तत्र हेममाली चिमेाहितः | 
आदित्य इव दुषप्रेद्वः साक्लादिव यसः स्थितः ॥ ८॥ 
वह्‌ पुरुष उस अध्चिञ्वाला के भीतर सोने की माला पहिने 
हुए वैडा था । जैसे सू्ै की ओर देखना सहज नदीं दै, वैसे 
ही उसको देखना.मी सहज नदीं था । वह्‌ साज्तात्‌ यसराज की 
तरह वेडा हुश्राथा॥न=॥ 
तथा दद्र त॒ वच्चान्त सरसा वानमतः। 
विनिमम्यात्रवीत्‌ सवृ रावणाय निशाचरः ॥ & ॥ 
रादसःप्रहस्ते वहाँ का यह हाल देख ओर घवड़ां कर 
तुरन्त.वाहिर निकल राया ओर वाहिर आ कर, वाँ का 
सार।दाल रावण से कटा 1६ ॥ 
श्रथ राम दशग्रीवः पृष्पकादधरुह्य सः । 
प्रवेष्ुभि च्छर्‌ बरेश्माथ सिन्नाञ्ञनचयेापमः ॥ १० ॥ 
हे रामः! तदनन्तर काजल के पदाङ् की तरह्‌ छृष्णवणं 
रार पुष्पक विमान से उतर पड़ा ओर अयोहो उस घरमे 
जाने को तैयारःहुखा 1 १०॥ 
चन्द्रमलिवंपुप्पांदच पुरुषोऽस्याग्रतः स्थितः । 
दारमावृत्य सरता ज्वालाञिदधो भयानकः | ११ ॥ 
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स्याही चन्द्रमा सिर पर धारण किए, पिशाल चधुधारी एक 
मयङ्कुर पुरुष सहसा द्वार को रोक कर रावण के सामने चरा 
खड हु खा । उसकी जिह्ा आग की पट के समान थी।१९॥ 
स््ताक्श्चारुदशनो पिम्बोष्ठश्वार दशनः । 


महामीषणनासक्च कम्बुग्रीवो सहाहुः ॥ १२ ॥ 
उसकी श्ल लाल, दन्तपेकति सुन्दर, ओंठ इन्द्र फे 
समान लाल, शरीर की गठन सुन्दर, नाक बडी भयानक, 
गदेन शङ्क की तरह च्मौर ठोडी बहुत बड़ी थी ॥ १२॥ 
रुढरमभर्निगूढास्थिदषट्लो ज्लोमहष॑णः । 
गृहीत्वा लोदुसलं हरं विष्टभ्य तिष्ठति ॥ १२३ ॥ 

, उसकी दु रौर मूद्धै वडी घनी, -अस्थियँ मोँसल, डादे' 
चटु बदी खोर उसका आकार सच तरह देखने चात्ति के सोरे 
खड़े करनेवाला था । वह्‌ हाथ मै मुसल लिये द्वार रोके खडा 
था॥ १३॥ 

अथ सन्दरशनात्तस्य उ्वरोमा वभूव सः | 
हृदयं फम्पते चास्य वेपथुश्चाप्यजायत ॥ १४ ॥ 
उसको देखते दी रावण केर्योगटे ख्डे हो गए, कलेजा 
घड़कने लगा पसीना निकल पडा । शरीर थरथराने लगा ॥ १४। 
निमितान्यमनोज्ञानि द्म रामं व्यचिन्तयत्‌ । 
अथ चिन्तयतस्तस्य स एव पूुरूपोऽत्रवीत्‌ । ११५ ॥ 
दे राम ! इस प्रकार के अपशकुन देख, रावण खड़ा खडा 


श्छसोचदीरहा था कि, उस परुष ने स्वयं रावण से 
कटा ॥ १५॥ 


प्रिप्तेषु प्रथमः सरः 


९) 
९) 
ष्ट 


$ सं चिन्तयसे रको बरूहि वितलन्ध मानसः । 
युद्धातिथ्यमहं वीर्‌ करिष्ये रजनीचर :। १६ ॥ 
हे राचस ! तू क्यासोचरहा दै? मन को सावधान कर 
के बतला ! हे वीर ! हे रजनीचर ! मेँ युद्ध द्वारा तेसा सत्कार 
करूगा | १६ ॥ 
एकता स तद्रहः पुनवेचनमन्रथीत्‌ । 
योत्स्यसे वतिना सार्धमथवा मस्यसे कथम्‌ | १७ ॥ 
वह्‌ पुरुष इस प्रकार कह कर, फिर रारण॒ से कहने लगा- 
क्यात्‌ बिके साथ लेगा १ अथवा तेरा ओर कुं विचार 
है ?॥ १७॥ 
रावणोऽमिहतो भूय ऊरष्वैरोमा व्यजायत्‌ । 
प्रथ धेयं समाल्रूत्य रावणो वाक्यमव्रधीत्‌ ॥ १८ ॥ 
उस पुरुष के मुख से इन वचनो के निकलते ही रावण के 


फिर रोगटे खड़े हो गए । कुं॑देर चाद हिम्मत वाध, रावण 
ते का ॥ १८ ॥ 


गरहेष तिष्ठते को हि तद्घ्रहि वदतां वर । 
तेनेव साधं योत्स्यामि यथा चा सन्यते धनात्‌ ॥१६।। 


हे बचन योलनेवाल्तो मे श्रेष्ठ ! यह्‌ तो वतलाइये कि, इस 
घरमे रहता कौन है ? मै उसीके साथ लद्धं गा अथवा आपकी 
जैसी सम्मति होगी वही मेँ करूगा । १६॥ 
स एनं पुनरप्याह दानवेन्द्रोऽत्र तिष्ठति । 
एष वे परमेदारः शूरः सत्यपराक्रमः ॥ २० ॥ 


उत्तकारडे 


ह, ९ 
९) 
नि 


वीरे बहुशुशोपेतः पाशहस्त इवान्तकः । 
© 
यला इव तेजस्वी समरेष्वनिवतकः ॥ २१ ॥ 
श्रमर्षी दुजया जेता वलवान्‌ गुणसागरः । 
प्रियवदः संविभागी भुरषिग्रप्रियः सदा ॥ २२॥ 
उस पुरुष ने उत्तर दते हुए रावण से कहा । इस भवन में 
दानचराज बलि रहते हैँ, जो बडे उदार, शूरवीर सस्यपराक्रमी 
अनेक गुणो से भूषितदाय से पाश लिए दूसरे यमराज की 
तरह्‌, उद यकालीन सूयं की तरह तेजस्वी ओौर युद्ध से कभी मद्‌ 
न मोडने वलति है । बे अमर्षी (श्च के अपराधकोद्मान 
करने वाक्ते) दुर्जय, शत्र, को जीतने वाले, वलवान नौर गुँ 
केतो खसुद्रदहे।वे प्रियभापी, संविभागी, ( यथोचित दाता) 
तथा गुरु श्मौर्राद्य्णो में रीति रखने चलति हे ।। २०॥ २॥ 
॥ ‰९२॥ 
कालरा महासखः सत्यवाक सौम्यदशनः 
दक्षः सवगुणेपेतः शूरः स्वाध्यायतत्परः ॥ *२२ ॥ 
वे समय देख कर काम करसे बाजे, यदहावलबान, सस्य 
बोलते वाते, प्रियदश्वन, ददत, सवेगुखसम्पन्न, शूर ओर 
स्वाध्याय मे तस्पर रहते दं ॥ २३॥ 
एष गच्छति वात्येष्‌ वलते तपते, तथा | 
दवेश्च भ॒तसहु "श्च पन्नगेश्च "पतत्रिभिः ॥ २४ ॥ 
यद्यपि वे पैदल चलते द; घथापि उनकी चलवायुके 
समान तेज ड । वे अग्नि के} समान प्रञ्यलित च्रौर सूयेकी 
तरह ताप देने बाले 1 वे देवताश, प्रारिगं, सपं श्रौर 
पददिर्यो से तनक भी नहीं उरते ॥ २९॥ 


प्रदिप्तेषु प्रथसः सैः २२७ 


भयं ये! नाभिजानाति तेन सं यद्ध मिच्छसि । 


वलिना यदि ते योद्ध ररते राच्सेश्वर ॥ २५॥ 
भय क्याचस्तुहै,सोतोवे जानते दी नीं । है रावण! 
क्याततू उन्ही दानवेन्द्र वलिके साथ लड़ना चाहताहैषएदे 
रादसेश्वर यदि तुके वलि के साथ लड़ना पसंदहोते 
॥ २५ ॥ 
प्रविश खं पदात संग्रामं छर मा चिरम्‌ । 
एवयक्तो दक्षग्रीवः प्रषिवेश यते वक्तिः ॥ २६ ॥ 
हे महाबली ! इख भवन के भीतर जा कर शीघ्र उनसे युद्ध 
कर । रावण यह्‌ व चन सुन कर, वलि के निकट गया ॥२६॥ 
स विलोक्याथ लङ्क शं जहास दहनेपमः | 
आदिन्य इव दुष्प्रेदयः स्थितो दानवसत्तसः ॥ २७ ॥ 
सूर्यं की तरह्‌ दुष्प्द्य दानवोत्तम महाराज वलि, रावण 
को देखते ही हँस पड़े ¦ २७ ॥ 
श्रथ संदशीनादेष वक्व विश्वरूपवान्‌ । 
स गृहीत्वा च तद्रत्त उस्सङ्ग स्थप्य चाव्रवीत्‌ ॥ २८॥ 
घ्मन्निके समान ल्प वाले विश्वरूप राजा वृत्ति ने रावण 
को हाथो से पकड़ कर, अपनी गोदी मे विठा ज्िख्रा यौ 
ससे का ॥ २८ ॥ 
दश्रीष महाबाहौ कं ते कामं कयेम्यहम्‌ । 
फिमागमनक्त्यं ते बहि सं र्तसेश्वर ॥ २६ ॥ 
हे सहावाहो ! दे दशग्रीव ! मेँ तेरा क्या कर ! है रा्तसे 
धर ! यह्‌ तो वतला कि, तू यहां चाया क्यो ह १॥ २६॥ 
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एपथुक्तस्त वक्तिना रावणे बाक्यमव्रवीत्‌ । 
श्रतं मया पहा बद्भस्त्व प्रष्छुना परा ॥ ३२० 
जब बलि ने यह पूना, तव रावण कहने लगा -हे 
महाभाग ! मेने सुना है कि, पूवेकाल से तुमको विभ्युने 
नधरा है} ३०॥ 
से!ऽदं मेक्तयितं शक्तो बन्धनय न संशयः । 
एवधुक्ते ततो हासं बलिमृक्लेनमनप्रीत्‌ ॥ २१ ॥ 
सो मै निस्सन्देहं तुमकरा उनके वंधन से छ्ंडा सकता हँ । 
यह्‌ सुन राजा वलि दख कर वोज ॥ ३१ ॥ 
श्रूयतामसितास्यामि यच्छं प्रच्छसि राव्‌ । 
य एष पुरपः श्यामे! द्वारे तिष्ठति नित्यदा ॥ ३२ ॥ 
हे रावण! तूने जो पृद्धा उसका मै उत्तर देता ह । सुन । 
वह जो श्यामवणं पुरुष सदामेरे द्वार पर दीखड़ा रहता 
है।॥३२॥ 
एतेन दानवेन्द्राश्च तथन्यि बरधत्तराः । 
वभां नीता बलवता पूष पू॑तराश्च ये ॥ ३३ ॥ 
उसने अपने चल से पूर्ववर्ती खमस्त दानवेन्द्रो वथा 
अन्यान्य बलशालियो. को अपने वशमे कर जिच्या हे॥ ३३॥ 
वद्ध; सेऽदमनेनेवं कृतान्तो दुरतिक्रमः । 
क एनं पुरूषो जलोफे शश्वयिष्यति मानवः ॥ ३४ ॥ 
उसीने मुेभी बाँध सखा है| यह्‌ यमराज्ञ की तर्द 


दुधेपे है । एसा इस लोकमे कोन पुरुप है, जो उसको 
धोखा दे सके । ३९ ॥ 


< 
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सरवभूतापतोवि य एप दवारि तिष्ठति । 
करता कारयिता चैव धाठा च अुनेश्वरः ॥ ३५ ॥ 
हे रावण! जो पुरष द्वार पर खड़ा है, वही सव प्राशिर्यो 
का संहार करने बाला, कर्ता, प्रेरक, सत का रचने बाला श्नौर 
ओर समस्त युवनों का स्वामी है ॥ ३५॥ 
न स्वं उद्‌ न चेवा भूतमव्यभवस्रभुः 
कलिथे वेष फालश्च सर्वभूतापहारकः | ३२६ ॥ 
उसङासभेद्‌ नतोतू जान सकता हे न्मे । चह भूत, मवि- 
ष्यद्‌ श्मौर व्तंमान ( प्राणिमाच्र ) का प्रु हे । वही कलि दै, 
वही समस्त प्राणियों का नाल करनेवाला काल है ॥ ३६ ॥ 
लोकत्रयस्य स॒र्वस्य हती खटा तथेव च| 
संहरत्येष भूतानि स्थावराणि चराणि च ।। ३७ ॥ 
वही तीनो लोको के सखसस्त जीवों का रचने ओर विगाडने 


वाला है । बरी स्थावर जङ्धम ( चर, अचर ) प्राणध।रियोंका 
नाश करने वाला है ।। ३७ ॥ 


पुनथ सृजते सषेमनाचन्तं महेश्वरः । 
इष्टं चैव हि दत्तं च हुतं चेव निशाचरः ॥ ३८ ॥ 


तथा पुनः उनकी सृष्टि करनेवाला ह । वदी महेश्वर दै 
च्मौर शादि अरत रहित है अथवा अनादि ओर अनन्त सृष्टि 
उसीके वश मे है! हे रा्तस ! `दान, यज्ञ, होम का फल देने 


वाला वदी है! २८॥ 


२३२ उन्सरकार्डे 


¢ [र [4 
सवमेव हि लोकेशो धाता गोप्ता न संशयः | 
नैवंविधं महद्भूतं वियते युधनत्रये ॥ ३६ ॥ 
वही समस्त लोको का स्वामी दै) बह सनको बतातादै 
श्रौर वदी सवकीरक्षाभी करता है। इसमें तनिक मी सन्देह 
नदीं दहे) इस प्रकार का कोई महप्राणी च्रि्ुवन मे नहीं 
डे ॥ ३६।। 
हं सं चैव पौलस्त्य ये चान्ये पूर्ववत्तराः | 
नेता येषा महद्भूतं पु रशनया यथा ॥ ४० ॥ , 
हे पुलस्त्यवंशीय ! मेरा ओौर तेरा तथा मेरे तेरे पूवे 
पुरषो का वही नियन्ता है । जैसे पशु की गर्दन मेँ रस्सी बोध 
कर मनुष्य उसे खीचतां श्नौर उसे अपने बशमे कर लेता है, 
वैसे दी वह भी सव को अपते बश मे रखता दै ॥ ४० ॥ 
प्रो दवुः शकः शस्थुनिशम्भः शुम्भ एव च । 
(५, (~ य 
कालनेमिश्च प्राह्यादिः इटो वेरोचनो मृदुः ॥ ४१॥ 
यमल्ाजेनौ च फंदश्च टमो सधुना सह । 
एते तपन्ति बोतन्ति वान्ति पषन्ति चेव हि।॥ ४२॥ 
वृक्ते, दनु, शुक्त, शुम्भ, निशुम्भ, कालनेमि, मराहादि, दृ 
वैरोचन, मदु, थमलाजु न, कस, कैटभ ओर मधु, ये सव सूयं 
की तरह तपते चन्द्रमाकी तरह प्रकाश करते, वायु कौ तरह 
वहते ओर वादल की तरह्‌ वरस्ते थे \ ४१ ॥ ४२ ॥ 
[ चप्पौ --ऊपर के शलोको मे कंस श्रौर यमलाक्गुन के नाम देख 
कर श्नेक विचारान लोर कामतदै कि, उत्तरकारड का ्रथिकांश 
भाग उसमे पीछे से जोडा गया है ¡ आदिकविका रचा हुश्रा नही ३ै। 


पर्निप्तेषु प्रथसः सर्गः २३१ 


४ 


यद्यपि सरल विश्वास रखने बाले ्ास्तिकां का समाघान भवथापूवम- 
कल्पयतः, इस श्रत्िवाक्षय ते दो जाता दै, तथापि एेतिहासिक दष्टिसे 
पटने वाले उत्तर काण्ड के श्रधिकांश भाग को एेततिदासिक महत्व देने 
के लिए तैयार नदी ह । | 
सवे; क्रतुशतैरिष्टं सर्ेस्तप्त सहत्तपः । 
स्ये ते सुमहारमानः सवे वै योगधर्मिणः ॥ ४३ ॥ 
इन सव ते सैकड़ों यज्ञ किए थे ओर वड़े वड़े उग्र तप किए 
थे } चे समस्त वड़े बलवान थे ओर सव दही अपतनते काये से 
कुशल थे । ( योगः कसे कौशलम्‌ ) ॥ ४३ ॥ 
सवे रेश्वय॑मासा् शुक्त भोभओेमेहत्तरः 
दक सिष्टसधीतं च प्रजाश्ड परिपालिताः ॥ ४४ ॥ 
इन लोगो ने वड़े बडे देश्वयं पाकर, विविध प्रकारके 
भोग मोगे। इनलोगोंने दान दिए, यज्ञ किए, वेदाध्ययन 
किया चौर प्रजा का पालन क्िच्रादै।॥ ४ ॥ 
स्मपक्षेष्वनुगोप्रारः भरहन्तारः परेष्वपि । 
सामरेष्ययि सोषु नैते षिते खयम्‌ ॥ ४१ ॥ ` 
इन लों ने अपने पक्तवालो की रक्ता की ओर शनरुपक्तका 
नाशक्रिञ्ना। युद्ध करने से विलोकी से एेसाकोडईन था, जो 
इनका सामना कर सक्ता दहो] ४५॥ 
शूरास्खभिलनेोपेताः स्वेशाद्धाथंपारगाः | 
सवेविघाप्रवेत्तरः संग्रामेष्वनिवतंकाः ॥ ४६ ॥ 
ये सव बडे .शूरवीर, लीन ओर खमस शार्शो के पार- 
दी थे | ससस्त विचारो फे जानते वाक्ते श्नौर युद्ध से कमी 
सुख न मोडने बाते थे ॥ ६६ 1 
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सवेलिदशराज्यानि कारितानि महासममिः। 
युद्धे सुरगणाः स्वे निजिताश्च सरस्रशः ॥ ४७ ॥ 
इन सब ने देवता््रो पर्‌ प्रसुता की ओौर सहसो वार देव. 
ताश्च कोजोता था ॥ ८७॥ 
देवानामश्रिये सक्ताः स्वपक्तपरिषाल्लः । 
परम्ताश्चोपसक्ताश्च ालाकंसमतेजपः ॥ ४८ ॥ 


देवताश्मो का अदित करनेमेये सव सद्‌। निरत र्हतेथे 
च्रौर अपने पद्य का पालन किञ्माकप्ते ये) ये सव सदा अभि. 
मान मे चूर रहते ये ओर अपी धुनि मे लगे र्हतेथे। ये सव 
प्रात्तःकालीन सूये की तरह तजस्वी थे ॥ ४८ ॥ 

यस्तु देवान्‌ प्रधरेत तदेषां िष्णुरीश्वरः । 
उपायपूचक नाशं सं वेत्ता मगधान्‌ हरि, ॥ ४६ ॥ 

( द्वारपरजो ख्डेदवे ही) भगवान्‌ विष्मणुद। जो कों 
देवताश्मो का अनादर करता है, उष्के ध्वंस करने का उपाय 
चे ही भगवान्‌ बिष्णु जानते द । ६ ॥ 

प्रादुर्मावं विङ्क्ते येनैतन्निथनं नयेत्‌ । 
पुनखवात्मनात्मानमयिष्ठाय स तिष्ठति ॥ ५० ॥ 


न ७ भ 


ये किसी एेसे को उस्पन्न कर देते हँ, जो उपद्रवी का नाश 
कर डालता हे यर यह्‌ स्वयं अधिष्ठाता के अधिष्ठाता दी 
वने रहते ह ।॥ ५० ॥ 
एवमेतेन देवेन दानवेन्द्रा मह(त्मना | 
ते हि सथ चयं नीत्त लिनः कामरूपिणः ॥ ५१ ॥ 
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उन्होने वड़े बड़े कासरूपी महावलवान दानवेन्द्रो का 
इस प्रकार नाश किच्माहै)। ५१॥ 
समरे च दराधर्पीः श्रयन्ते येऽपराजञिताः । 
तेऽपि नीता महेद्भूताः कृतान्तवलचादिताः ॥ ५२ ॥ 
जो युद्ध में दुधेषं ओर किवीसेन हारने वाले सुने जाते 
थे, उनको भी उस सदापुरुष ने यमलोकं भेज दिखा } ५२॥ 
एवमुक्खाथ प्रोवाच राक्तसं दानवेश्वरः । 
यदेतद्दृश्यते वीर चक्रं दीप्तानल्लोपमम्‌ । ५२ ॥ 
दतद्गृहीखा गच्छ त्वं मम पाश्वं महावज्ल | 
ततोऽहं तव व्याख्यास्ये युक्तिकारणमव्ययम्‌ ॥ ५४॥ 


दानवेश्वर वलि ने र।वण से इस प्रकार क्‌ कर, फिर क्‌ 
करिह वीर! यह्‌ जो आग कौत्रह्‌ चमचमाता चक्र देख पड़ता 
हे, हे महाबली ! जसा इसे उठा कर मेरे निकट तो ज्ञे श्रो | 
तव भँ तुमको अपने सद्‌ा के लिए वन्धनसे छूटने का कारण 
या उपाय वत्ता दू गा।॥ ५३॥। ५४ ॥ 

[ टिप्पणो--चक्र से ्भिप्राय गोलाकार कानके कुरडलसे है 
क्यकि श्रागे ५६ बे श्लोक में कुरुडल का स्पष्ट उल्लेख किश्रा गया ३ै । ॥। 


तत्छ्करुष्वं महावाहो मा विज्लम्धस्व रावण 

एतच्छ तवा गती रक्तः प्रहसंश सहातः ।॥ ११५ ॥ 

यत्र स्थितं महादिव्यं ण्डलं रघुनन्दन । 

लीलयोरपाटनं चक्र राधणो बलदर्पितः ॥ ५६॥ 
व° रा० उ०-१७ 
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डे महाबली रावणं ! मेने जो काम तुमको बतलाया दै, उसे 

तुम मटषट कर डालो । हे रघुनन्दन ! चह्‌ सुन, रावण र्दैसता 

हु उस दिव्य छुण्डल के पास गया ओर उसने अपने वल 

के घमण्ड मे आ, विना प्रयास हा उसे उठाना चाहा ॥५५।।५६॥ 
न च चालयतु शक्तो रावणोऽभूत्‌ कथंचन | 


लज्जया स पुनसेयो यतन" चक्रे भहघल्ः ॥ ५७ ॥ 
किन्तु उसका उस्काना तो जहाँ तहँ रदा, रावण उसे उसके 
स्थान से हिला इला भी न सका } तव तो शमां कर उसने बडे 
प्रयन्न के साथ अष्ना पूरा बल लगाकर उठाना चाहा ॥ ४७ ॥ 
उत्किप्िमाप्रे दिव्ये च पपात सवि राकषः | 
िन्नमू्लो यथा शालो रुधिरौधपरिष्लुत्तः ॥ ५८ ॥ 
उसने उसे उठाया दही था कि, वह्‌ सूर्धित हो प्रथिवी पर 
ठेसे गर पडा; जैसे जड़ से कटा हुख्ा साखू का पेड गिरता है । 
इतनादी नदीं, बल्कि उसके मुह्‌ से रक्त निकला जिससे वह्‌ नहीं 
उठा ॥ ५८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे जज्ञे शब्दः पुष्पकसम्मः ॥ 
रादसेनद्रस्य सचिर्ं्तो हाहाष्ृतो महान्‌ ॥। ५६ ॥ 
यह्‌ कौतुक देख, पुष्पकरविमान में वैठे हुए उसके सचिवों 
ने वडा हाहाकार मचाया ॥ ५६ ॥ 
ततो रक्तो महृतंन चेतनां लभ्य चोत्थितम्‌ । 
लञ्जयषनतीभूतं वलिवाक्यञ्चवाच्‌ इ ॥ ६० ॥ 
एक युहू च भर अचेत रह कर, रावण सचेत दो उठ खड़ा 
हुखा; किन्तु लला के मारे वह्‌ सिर उपरन उठा सका।उस 
समय वलि ने उससे कटा ॥ ६० ॥ 
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ग्रागच्छ राक्षसश्रेष्ठ वाक्यं शर सयोदि.म्‌। 
यद्या चोदयतं वीर इर्डक्तं मणिभूषितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
हे राक्तसश्रेठ ! मेरे समीप आ चौर मे जो कुं कर 
उसे सुन । हे बीर ! तू जिस मणिजटित कर्डल को उठाने 
गयाथा। £१ ॥ 
एतद्धि पूवजस्यासीत्‌ कणामरणमीच्यताम्‌ । 
एततत्पतित्तचच्चैधमन्र समौ महाबल ॥ ६२ ॥ 
वह मेरे एक पू्ेपुरुष के एक कान का ङुरडल है । दे महा- 
वली ! यह्‌ इसी तरह यदा प्रथिवी पर गि था ।। ६२॥ 
अल्यत्पवेतस्षानौ हि पतितं इण्डलादघु । 
मुरं वेदिसामीप्ये पतितं युध्यतो शति ॥ ६३ ॥ 
दूरे कान का कुख्डल जव वे युद्ध कर रदे थे, तव पर्व॑त- 
ङ्ग पर गिरा था तथा उनके सीसका सुकुट वेदीके पस 
प्रथिवी पर गिरा था ६३॥ 
दिरण्यकशिपोः पूय सम पू पितामहात्‌ । 
न तस्य कलो म्या न व्याधिन शिहिंसकाः।६४॥ 
न दिवा सरं तस्य न रत्रा स्भ्ययोनहि । 
न शुष्केण न चाद्रेण न च शच्वेण केनचित्‌ ॥६५॥ 
मेरे पितामह हिरण्यकशिपु थे । उनको कालः ग्रु या रोग 
किसीसेमीमयन था] दिन मे, रति मे ओर दोनों सन्ध्या 
भवे मर नहीं सक्तेयथे। न किसी सूक्ली खौरन किसी मीली 
वस्तु से ओर न किसी श्खदीसे वे मारे जा सक्ते 
थे 1 ६४ \ ६५ ॥ 


ए 
२३६ उत्तरकार्ड 


विद्यते राकषशश्रेष्ठ तस्य नाघं स फेनपित्‌ । 
प्रहदरन समं चक्रे वाद्‌ परसदार्शम्‌ ॥ ६६ ॥ 
हु राक्तस ! विशेष क्या कहा जाय, किसी शख से उको 
गृस्युन थी । किन्तु उन्न अपने पत्र प्रहवादे के साथ बड़ा 
मगडा किया ॥ ६६ ॥ 
तस्य वादे सथस्पन्ने धीरो सोकमयङ्रः । 
४ 
सर्ववरयस्य दीरस्व प्रहादर्य म्रहास्मनः । ६७ ॥ 
उतपनो राच्सशरष्ठ चुसिहाङृतिरूपधुक्‌ । 
दष्टं च तेन रौद्रेण क्षुष्धं सवं सशेषतः ॥ ६८ ॥ 
उन सवश्रषठ महात्मा वीर का जब प्रह्वाद्‌ से विवाद उठ 
खड़ा हुता, तव है राक्तसर््ेठ ! वे यृसिहके रूप मे प्रकट हए | 
उनका रूप एेसा भयङ्कर थार, उस सूप को देख सवमें 
खलबली मच गई [| ६७ ॥ ६८ ॥ 
ठत्‌ उद्भस्य बाहुभ्यां नखनिन्ये यम्यम्‌ | 
एप तिष्ठति द्ाप्स्यो काददेवो निरञ्जनः ॥ ६& ॥ 
तदनन्तर चृसिह मे हिरस्यकाशदु को दोनों वादयो से उठा 
कर, अपन नखों से फाड़कर मार डाला। दे राक! वेदी 
निरञ्जन वासुदेव द्वार पर खड हं ॥ ६६ ॥ 
तस्य देवाधिदेवस्य गदततत मे शृशप्ड ह्‌ | 
दाक्यं परममापेन यदि त पतते हृदि ॥ ७० ॥ 
मे उन देवाधिदवकेवारेमेजो दुं कहता, उसे यदि 


तुसध्यानद्‌ कर्‌ सुनोग तो तुस्हारा ससम म मेरी घात ऋ 
जायगा ;। ७2] 
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इन्द्राणां च सहस्राणि यु खासथुतानि च | 

ऋषीणां चैव भख्यानां शतान्यन्दपसहसशः ॥ ७१ ॥ 

वशं नीतानि सर्वाशि य एष द्वारि छषिति | 

तस्थ तद्वचनं श्रसा रासो वाक्पमव्रवीत्‌ ॥ ७२ ॥ 

सहख इन्नरो, लक्त देषतापां च्रार सेकडं सह्धि्यो को 

जिन्होंने दजासो वर्प तक छपनवशसेरूरस्खवायथा, वेदी 
द्वार पर खड़े ह । राजा वलि ङी इन वातो को सुन, रावण 
कहने लग । ७१ । ७२९॥ 

सया प्रेतेश्वरो द्ष्ट; कृतोन्तः सह मत्युना | 


पाशहस्तो महाज्वाल उष्वरोमा भयानकः 1 ७२ ॥ 
दे राजन्‌ ! मेने उन प्र तराज यमराज को सत्यु के सहित 
देखा दहे जो हाथ से सदाञ्वालायुक्त णश लिये हुए ये श्रौर 
जिनके वाल खड़े थे ओर जिनको देखते लोग भयभीन हो 
जति टं ॥ ५७३ ॥ 
दष्टरज्लो विध॒ञ्जिहुथ सपेद्रिचङरोमवाय्‌ । 
रक्तो सीसवरेगश्चं सवंसचभयज्नरः ॥ ७४ ॥ 
उनकी वड वड डद थीं खोरवे विञ्ुलीकी तरह जीभ 
लप लपाते थे । उनके नेत्र लाल धरे ओर उनका वड़ा भयद्कुर 
वेग था। वे समस्त प्राणियो के लिए सयावह ये | ५४ ५ 
अ्ददत्य इव टृष्प्रदयः समरष्डानदेतेकेः | 
पापानां शासिता ठेव स मथा युधि निर्मितः । ७१५॥ 
जैसे सूये की चरर सहज मे टकटकी वंध कर कोई नदीं 
देख सकता, वैसे दी उनकी ओर भी कोद नदीं देख सकता । वे 
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युद्ध त्तत्र मे कभ पीठ नदीं दिखति ओर पापियोः को दण्ड 
दिश्माकरते दै । एेसे यमराज को युद्ध मे मेने परास्त कर 
दिखा | ७५॥ 
नचतत्र भीः काचिधथा घा दानवेश्वर । 
एन' त॒ नाभिजानामि वद्धषान्‌ वक्तुमहं ति ॥ ७६ ॥ 
हे दानवेश्वर ! दहो तो मुखे जसाभी उर नदीं लगा। कितु 
मेँ इस पुरुप को नदीं जानता । रतः राप बतलादये कि, यह 
कौनदहे।॥७ 
रावणस्य वचः श्रुता बकि्वेरोचनोऽत्रवीत्‌ । 
एप त्रेलोकयधाता च हरिर्नारायणः प्रचरु; ॥ ७७ ॥ 
रावण के यह वचन सुन विरोचन के पुत्र बलि बोले-हे 
रावण यहं त्रिलोकी के विधानकता नारायण हरि प्रयु दँ ।॥५०। 
अनन्तः कपिलो जिष्णम र्िंहो मदहाधतिः 
क्रतेधामा सुधामा च पाशहस्तो भयानकः ॥ ७८ ॥ 
ये अनन्त, कापिल, विष्णु ओर महाच् तिमान चसिह 
ये हौ यज्ञपुरुष, महातेजस्वी ओर भयानक पाशहस्त है ॥७८॥ 
द्ादशादिर्यस्दशः पुरारपुरुषोत्तमः 
नीलजीभरतसड्ाशः सुरनाथः सुरोत्तमः ॥ ७६ ॥ 
ये दी द्वादश श्रादित्य के समान तेजस्वी, आदिपुरप ओर 
पुम्पोत्तम दहं । इनकी कान्ति नीलमेघ जेसी दी । ये ही सरनाथ 
च्रौर सरश्रेठ दं ॥ ५७६ ॥ 
ज्वालामाली महावाह्ये योगी भक्तजनप्रियः । 
एष धारयते लोशानेप वै जते प्रभुः ॥ ८०॥ 
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४ ४ 


हे महावाहो ! ये ज्राल्लासे चिरे हुए, योगी खर सक्तजन 
भरियदहं।ये दी समस्त न्लोको को धारणकिएहृए द्‌ आरये 
ही उनकी रचना करने वाले ह । ८० | 
एप संहरते चेव कालो भ.स्वा महावलः । 
एष यज्ञश्च याञ्यश्च चक्रायुधधरो हरिः ॥ ८१ । 
ये ही सदहावल्ी काल वन कर, सच का संहार करदे ई। 
ये दी यज्ञद ्रौरये दही यज्ञभोक्ता ओर चक्रायुधधारी दरि 
ह ॥ ८१॥ 


पवददसयदस्च व सरवभतम वस्तथा} 
सवलोकमयश्य च षएवेज्ञान मयस्तथा ॥ ८२ ॥ 
ये खवंदं सय, सचंभूतसय, सवंल्लोकसय आर सचज्ञःनमय 
हं ॥ =२॥ 
सवरूपी महारूपी वल्लदेवे मदहामज । 
रहा वीरचक्षुष्पांच लोश्यगुरुरव्ययः ॥ ८३।॥ 
येही सवखूपी,ये ही महाखूपी ये ही.वलदेव ्रीर.ये.द्‌। 
वड भुजान वाले ( महावलवान ) दहं । येदीवीरोको मारने 
बल्ले, वीर चकलु, त्रिलोकी के गुरू ओर अविनाशी ह ।॥ ८३॥ 
एन" मुनिगणाः सँ चिन्तयन्तीहं मे।चिः । 
य एं वेत्ति पस्पं न च पर्विलिप्यते || ८४ ॥ 


जितने मुनिगण मोक पाने के अ्रसिलापी दैवे सवइन्दी का 


ध्यान किमा करतें 1जो इन नदापुर्प को जानन्ञेते 
पापो सेद्ट जातिदहं)) =॥ 
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स्मत्वा स्तत्या तथेषटरः च सवेमस्मादवाप्यते | 
एतच्छ स्वा त वचन रा्रशो नियेयौ तदा ॥ ८५ ॥ 


जो इनका स्मरण, स्तुति ओर दशन करता दै, उसके 
सकल अभीष्ट पूरे दोते दँ । यह सुन कर रावण बह से चल 
दिया ॥ ८५॥ 


क्रोधसंरक्तनयन उयतास्चो महधसः । 
[3 * ~+ ¢ 
तथाभूत चते दृष्ट हारर्ंससधुक्श्रथुः ॥ ८६ ॥ 
उस ससय क्रोध के मारे उस महाबली की ओंखिं लाल हो 


गई थीं चरर षट्‌ अख उठाए हुए था  मुसल्धारी, प्रभु नारा- 
णते उसकी यह दशा देख, ॥ ८६॥ 


नेन हन्म्यघुना पापं चिन्तयित्देति रूपधृक्‌ 1 
अन्तर्घन ' गतो राम व्रणः प्रियकाम्यया ॥ ८७ ॥ 
विचाराकि, मै अभी इस पापीको नदीं मरतगा! अतः हे 


राम ! ब्रह्मा को प्रसन्न करने। की इच्छासे वे अन्तर्धान हो 
गृएु 1! ८७ ॥ 


न चतं पुरुप तत्र पश्यते रजनीचरः । 
ह्पानादं तरिय॒श्चस्‌ वै निष्कामन्‌ बरुणाल्यातत ॥८८॥ 
रावण ने जव उनको द्वार परन पाया, तव हर्धित हो 
उसने हपेनाद्‌ करि, च्रार वद वरुणालय से निकला ॥ ८८ ॥ 
येनैव सम्प्विष्ट; स पथा तेनैव नियेयौ ॥ ८६ ॥ 
उति प्र चोप्तेषु प्रथमः सर्गैः | 
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जिस साग से बह वह्यँ गया था, उसी मागं से वहं से 
निकल कर चला आया ॥ ८६ ॥ 
उत्तरकार्ड का प्रक प्रथम सग पूराहुख्रा। 
क 23 ~~ 
परक्षि्ेषु द्वितीयः सर्म 
--;०ः-- 
श्रथ सशिस्त्य सङ्शः सयल्लोकं जगाम ह | 
छन क + ( 
मेरुशुङ्ं रे रम्ये उपित्या तत्र शवरीम्‌ ! १ ॥ 
अब लङ्कश कुं सोच विचार कर, सूरये्ञोकं मे गया | 
रास्ते मे सुमेरु पवेत के प्रधान रमणीक शिखर पर उसने रात 
व्यतीत कौ।॥१॥ 
पुष्पक तससमारुद्य रवेस्तुरगसननिभम्‌ । 
क ^~ ५ (के (क ~ 
नानि{पतगातद्‌ग्प प्रहारषयातास्थतम्‌ ॥ २॥ 
फिर वह, सूये के घोड़ों की तरह शीघ्रगामी पुष्पकविमान 
मे वैठ, विचित्र गति से ्ाकाशमे विहार करता हु, सूये- 
सण्डल मे जा पर्हचा ॥ २॥ 
यत्रापश्यद्रवि देवं सवेतेजामयं शुभम्‌ । 
वरकाश्चनकेयुरतनाम्बरत्रिभूषितम्‌ । ३ ॥ 
उसने वद्य जा कर देखा कि, समस्त तेज से युक्त, शुभ, 


दिव्य सोने के वाजूचंद्‌ धारण करिए ओर रल्नाम्वरविभूपित 
सूये भगवान्‌ वि पजमान हं ॥३॥ 
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९) 
०८ 
ए ९। 


ुण्डल्ला्यां शुभास्या तु भ्र जन्‌ एखरिक्रासितम्‌ । 
केयुरनिष्काभरणं स्तभालावलम्बिनम्‌ ॥ ४ ॥। 


उनका मृखमरडल दिष्य कुण्डलो से शोभायमान है | 
गलते मे निष्क , गुञ्च या गोप , ज्रौर भुजान मे वे बाजुवंद 
पहिने हुए द तथा लाल्त स्गके फूलोका साला धारण किए 
हुए हे ॥४॥ 


र्तसन्दनदिग्वाङ्ग सहस्चकिरणोञ्जवलम्‌ । 
तमद्‌द्वभादत्यद्रुच :्रव्तमा नम्‌ ॥ ¶५॥ 
शरीर मे लाल चंदन लगाए हर्‌ ओौर सहख किरणों से 
प्रकाशमान होरे! वे आदिदेव सूये नारायण उच्चैःश्रवा 
जाति के घोड़ों से जुत हुए रथ पर सवार दं" ॥५॥ 
तअनाघयन्तममध्यं च ज्लोकसाकि जमत्पतिम्‌ । 
तं दृटा प्रषरं देवं रावणो रसां वरः ॥ ६ ॥ 
आदि, अन्त रौर मध्य-रहित, लोकसान्तो, जगस्पत्ति, दव. 
प्रष्ठ सूये भगवान्‌ को, राक्तसश्रेछठनेदेखा ॥ ६ ॥ 
स प्रहस्तषठुवाचाथ रवितेजे(वलारदिंतः । 
गच्छामात्य वदस्वैनं निदेशात्‌ मम शातनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सूय के तेजो वल से पीडित रावण ने, प्रहस से कहा -दे 


सचिव | तुम सूयेकेपास जा क्र, मेरी यह आज्ञा उनको 
सुनादोकि,।)७। 1 


युद्धाथं रावणः प्राप्नो यद्ध" तस्य प्रदीयताम्‌ 
निजिंतोऽस्मीति बा त्रूहि प्मेकत्तरं रु । ८ | 
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रावण तुभ से लते के लिए आया है, अतः उसके साथ 
युद्ध करो अथवा अपनी हार स्वीकार करो | इनदोमे से 
एक वात शीघ्र होनी चाहिए ।। त ॥ 
तस्य तद्चनाद्रकषः छयस्यान्तिकमागमत्‌। 
पिङ्गं दस्डिनः चैष पश्य ते द्वारपाक्तकी ॥ & ॥ 
यह सुन कर प्रहस्त सूये के पास गया ओर उनके पिङ्गल 
चौर दण्डी नामक दो द्वारपालो से सिला॥६॥ 
ताभ्यामारूयाय तत्सवं राघ्णस्य प्रिनिश्यम्‌ । 
तूष्णीमास्ते प्रहस्तस्तु तत्र तेजाशुदी पिततः ॥ १० ॥ 
उसने उनसे रावण का सन्देश कदा नओ्रौर वह्‌ वहाँ चुप- 
चाप खड़ा हो गया । च्योकि सूर्य की किरणों के तापसे वह्‌ 
उतप्त हो रहा था।, १०॥ 
दण्डी गतो रवैः पाश्वं प्रणम्याख्यातवान्‌ खैः | 
श्रत्वा तु सयस्तद्द्चं दण्डिनो रावणस्य ह ॥ ११ ॥ 
दर्डी अर्थात्‌ द्वारपाल ते सयं भगवान्‌ के निकर जा छरौर 
उनको प्रणाम कर, उनसे रावण का संदेसा कहा ! दण्डी के 
सुख से रावण का संदेशा सन, । ११॥ 
उवाच वचनं षीमास्‌ उुद्धिपूषं कपापहः 
गच्छ दणिडन्‌ जयस्वैनं निजितोऽस्मीति चा बद ॥१२॥ 
विचारवान्‌ सूयदेव सोच विवार कर वोल्े-हे दर्डिन ! 


उमजाकर यातो उसे युद्ध मे परास्त करो अथवा उससे यह 
कट दो कि, सै हार गया | १२॥ 
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यत्त ऽभिफाषटितं कार्पीः कञ्चित्‌ कालं चपाचरम्‌ । 
स गला वचनात्तस्य राक्तसस्य महात्पनः ॥ १३॥ 


अथवा जैसा चाहो वैसा उसक्रे साथ व्यवहार कसो । सूयं 
क) आज्ञासे वह रावख के पास गया।। १३॥ 


कथयामास तस्स घर्योक्तयचनं तदा । 

स॒ भ्रा वचन तस्थ दण्डिनो राक्षसेश्वरः । 

घोषयिसवा जयमाथ स्वजयं रक्षक्षाधिपः ॥ १४ ॥ 
इति प्र्तिप्तेपु द्वितीयः सगः: ॥ 


रौर सुयेनेजो कहा थासो उसको सुना दिश्मा } राक्तस- 
राज्ञ रावण ने देर्डी के बचन सुन, अपने नाम से विजय- 
चोषरण कर बां से प्रस्थान किया ॥ १४ ॥ 


उत्तरकाण्ड का प्रप्र दूसरा खग पूरा हु | 
--धू- 
मक्षिप्तेषु तृतीयः सर्भः 
---: ०“ 
रथ सश्िन्त्य लङ्कशः सोपललोकं जगाम इ । 
मेरुशृ्खवरे रम्ये रजनीषु वीय॑बाच्‌ ॥ १ ॥ 


तदनन्तर रारण॒ कुद्यं सोच विचार कर ओ्मौर रास्तेमे एक 
रात मेरुपर्वत के शिखर पर विता कर, स्वेरा होते दी चन्द्र 
लोकमे जा प्हचा ॥ १॥ 


प्रदिष्ठेपु दतीयः सगेः २४५ 


थ स्यन्दनपारूढो दिव्पस्लगदल्ेपनः 
च्रप्परोभसश्रुख्येन सेव्यमानस्तु गच्छप्ति ॥ २॥ 
वह जा कर राद्सराज्ञ रावणे देखा कि, दिव्य पुष्पों 
की माला परिने चौर दिव्य चन्दनादि लगाएर आर सुख 
मुख्य अप्सरा सहित एक पुरुष रथम चेडा हुश्रा चला जा 
रहा है ।॥२॥ 
रतिश्रान्तोऽप्परोङ्क षु चुम्बितः स विषुभ्यते । 
दष्टस्तु पुरुषस्तेन दष्टा कौतूहलान्वितः ॥ २ ॥ 
जव वह रतिसे थक जाता था, तव चअप्सरा्प उसको 
अपनी गोद मेले कर चूमती थीं । फिर ह्‌ जाग जाता था। 
यद्‌ देख राच को वड़ा आश्चयं हुखा ॥ २॥ 
अथापर्यदपि तत्रं दृष्ट चवञ्ुवाच तम्‌ । 
% ५0 = ग [क 
स्थागतं तव देवपे कातेन चागतो हयसि ॥ ४ ॥ 
इतने दही भे रावणको { पेत नामक) एक षि देख 
पड़े । उनको देख रावण ने उनसे कदा कि, हे देवं ! मेँ दुम्दारा 
स्वागत करता हू । तुमने अच्छे समय पर दशन दिए ४॥ 
कोऽयं स्यन्दनमारूटो दयप्सरोगणसेषितः | 
ॐ ¢ ५ [न १ [+ [4 
चलर्जञ इव सयात भयस्थान च एिन्दत।!५॥ 
तुम यद्‌ तो वतलाश्रो कि अप्सरात्रं से सेवित च्रौर रथ 


पर सखवार दहो, निलेञ्ज सहुष्य की तरद्‌ यह कौन चला जाता 
ह । इसे उपरिथत्त भय की ऊच चिन्ता दी न्दी है ॥५॥ 


२४६ उत्तरकाण्ड 


राघेनैवण्ुक्तस्त॒ पतो वाक्यमव्रवीत्‌ । 
शृणु वत्स यथातत्वं पद्ये चाहं महामते । ६ ॥ 
रावण के इस प्रकार कहने पर पवेत ऋषि बोल्ले-हे वर्स ! 
हे महामते ! मँ इसका यथार्थं वृत्तान्त कहता ह सुनो ॥ £ ॥ 
अनेन निर्जिता लोका ब्रह्मा चेवाभितोषितिः । 
एष गच्छति से।कषाय सुषुखं स्थानय॒त्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
इसने तपोचल से समस्त लोको को जीत लि्रा है च्मौर 
ब्रह्याजोकोभी सन्तुष्ट किच्मादहै। प्रव यह समोद्ा के ल्िए 
सुखमय उत्तम स्थानकोजारहादे॥७॥ 
तपसा निर्जिता यद्द्धषता राक्तप्ाधिप | 
प्रयाति पुएयकृत्तद्त्‌ सोमं पीला न संशयः 1 ८ ॥ 
हे रा्षसाधिप ! जेसे आपने तपस्या कर लोको को जीता 
है, वैसे दी हे वस्स ! यह पुस्यात्मा सोमपान करता हुत्रा जा 
रहा हे। इसमे कु भी सन्देह नहीं है ॥ ८ ॥ 
[| © 
त्वत रातसशाद्‌ से शूरः सत्यएराक्रमः 
नवशेष क्रदधयन्ति बलिनो ध्ंचारिषू ।॥ ६ ॥ 
तुम तो रादसशादूल हो, शूर हो ओर सत्यपराक्रम दो। 
अतः ( तुम जसे ) वलवान्‌ पुरुष एेसे धममात्मा। जनों के उपर 
क्रोध मीं करते ॥ ६ ॥ 
ञअथापश्यद्रथवरं महाकायं महोजघम्‌ । 
जाज्वल्यमान वपुषा मीतवादिवनिःस्वनैः ॥ १० ॥ 


मदिपतैषु दतीयः सरमः रेष 


इतने मे रावण ने एक दूसरा विशाल उत्तम रथ देखा । 
यह्‌ रथ अपनी चमक से चमक रहा था । उसके भीर गाना 
वजाना हो रहा था ॥ ६० ॥ 
कष गच्छति देवपे भ्राजमानो महाचतिः 
किन्नर प्रगायद्धिव स्यद्धिश्च मनोरमम्‌ ॥ ११॥ 
(उसे देख ) रावण ने मुनि से पूंढा-हे देवरे! यह 
महा य॒तिमान्‌ पुरुष जो गाते ओर नाचते हुए किन्नरों के साथ 
जारहाै,कौन दहै रौर कोको जातादहे॥ ११॥ 
श्रुता चनसुवाचाथ पेता घनसत्तमः। 
एष शरो रणे योद्धा संग्रामेष्वनिवतंकः ॥ १२ ॥ 
यह सुन कर, छपिश्रेठ पवेत्त ने रावण से कदा- यह 
वड़ा शूर योद्धा हे । समरभूमि में इसने कभी पीठ नहीं दिख- 
लाई ॥ ६२॥ 
युध्यमानस्तथेवेष प्रहरिजंजेरीकृतः। 
कृती शूरो रशेजेता स्वाम्ये त्यक्तजीषितः ॥ १३), 
यह्‌ वड़ा शूर है, चतुर ह रौर कितने दी युद्ध इसने जीते 
ह । यह युद्ध मे लड़ता लडता, म्रदा से जजरित ह्य, मारा 
गया है । इसने श्रपने मालिक के लि प्राण॒ गवाए है ॥ १६॥ 
संग्रामे निहतोऽमित्रेहखा च समरे वहून्‌ । 


इन्द्रस्यातिथिरेदेष अथवा यत्र गच्छति ॥ १४॥ 
इसने युद्ध मे अनेक श्रुचं को मारा है । अच यह्‌ इन्द्र 
का तिथि है अथात्‌ स्वगेमे जा रहा है! च्रथवा किसी. 
न्य पुख्यलोकमे जा रहा है । १४॥ 


रेत उन्तरकार्डे 


चृत्यगीतपरेलेकिः सेव्यते नरसत्तमः । 
प्रच्छ रावणो भयः कोऽयं यात्यकसनिभः ॥ १५ ॥ 
इसीसे यदह नरश्रेष्ठ गाने बजाने बाते किद्रो के साथ 
जार्हा है । वद्नन्तर रावणने फिर पू्ा कि, सूयं के समान 
द्य तिमान्‌ यह कौन पुरुष जा रहा दै १॥ १५॥ 
रावणस्य वचः श्रता पचेत वाक्यमनत्रवीत्‌ । 
य एषं दृश्यते राजन्‌ ्रिमाने सवकाश्चने ॥ १६ ॥ 
रावण के इस भ्रश्न को सुन, पवेत युति बोल्ले-हे राजन्‌ । 
जो यह सोने के विमान पर चदा हुता दिललाई पड़ता हे ॥ १६ 
प्सरोगणसंयुक्त पणचन्द्रनिभाननः ] 
सुबणंदो महाराज विचित्रायरणम्बरः ॥ १७ ; 
ओर जो च्रप्सराशों के सा५ चला जाता है न्नौर जो पूण 
मासी के चन्द्रमा के समान एेखवाला है, इसने सुवणं का 
दान किया ह । इसीसे विचित्र वसखाभूपण।तसे भूषित हो ॥ १७॥ 
एष गच्छि शीघ्र यानेन तु सहाद्यतिः 
प्येतस्य घचः चत्वा राणो वाक्यमत्रषीत्‌ ॥ १८ । 
यह्‌ महाकान्तिमान्‌ शीघ्रगामी सवारी पर सवार हो, जा 
रहा है । पवेत के इस वचन को सुन रावणने कदा ॥ १८ ॥ 
एते वे यान्ति रजानो ब्रहि स्वम्पिसत्तम 
कोऽत्र याचितो दचाघ॒द्धाहिथ्यं ममाद्य वै| १६ ॥ 
हे ऋपिश्रे्ठ ! इतने राजा चक्े जाते ह, च्या इनमें एेसा 
भीराजाहै, जो प्राना करने से युद्ध हारा मेरा च्मात्तिथ्य 


क 
च्नकृन्कु ॥, ¢) + ॥१ 


भरिप्तेषु वतीयः सर्गः २५६ 


॥॥ # [ ॐ कै [^ ध 
तं ममास्यारि धर्मज्ञ पिता मे च हि धमतः 
+ ¢ 
एवमुक्तः प्रतयुमाच रावण पचतस्तदा | २० ॥ 
हे धर्मज्ञ! तुम धम के मेरेपिताहो। सुफसे युद्ध करने 
श्नोग्य किसी राजाको त॒म से वतलादो। यह्‌ कहने पर 
पवेत ने रावण सेका] २०॥ 


सखगार्थिनो महाराज नैते युद्धार्थिनो सृणः 
वध्यामि ते महामाग यस्ते यद्ध प्रदास्यति ॥२१॥ 
हे महाराज ! ये सच राजा तो स्वगेवाख की चाहना रखने 
बले है, युद्धामिलाषी नदीं ह 1 हे महाभाग! जो राजा तुमसे 
लडेगा उसका नाम मेँ तुर वतलये देता ह २१॥ 
स तु राजा महातेजीः सप्नदरीपेश्वरो महान्‌ | 
मान्धातित्यभिधिर्यात्ः स ते यद्ध प्रदास्यति ॥ २२॥ 
सात दीपो के अधीश्वर, अति तेजस्वी मान्धाता नास के एक 
प्रसिद्ध राजा ह| वेत्तेरे साथ युद्ध करेगे॥२२॥ 
पचेतस्य वचः श्ुरा रावेणो वाक्यमव्रवीत्‌ | 
तसौ तिष्टत राजा तर्समाचच्व सुव्रत | २३॥ 
पवेत के यह चचन सुन, राचण ने उनसे कहा-द सुव्रत ! 
यदह राजा काँ रहता दै ? तुम सविस्तर ममे वतलाश्रो ॥२३। 
सोहं यास्यामि तत्रैव यत्रासौ नरपुङ्गवः । 
रावणस्य वचः भ्रुवा यु निवचनमनवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
जिससे मे वहीं जाड, जहोँ बह पुरुषश्रेष्ठ ( राजा ) रहता 


ह} रावण का वचन सुन, सनि जी वोक्ते।। २४॥ 
चा० रा उ०-१८ 


२५०  उष्तरकार्टै 


यवनाश्च मुतो राजा मान्धाता राजश्चमः । 
मु्वद्रीपसथुद्रान्तां लिस्वेहास्यागसिष्यति || २५.॥ 
` चपभ्रेठ{माग्धाता, महाराज युवनाच्च के पुत्र है| , स्वदीप 
मयी.्ासमुद्रान्त समस्त प्रथिवी को जीता वेगे ॥ २५॥ 
अथापश्यन्‌ महाबाहुखे सोक्ये वरदपिंतः। 
श्योध्पायाः पतिं वीरं मान्धातारं, चपोत्तमम्‌ ॥:२६॥ 
इतने मे चिल्लोकी मे विख्यात ओौर वरगर्धित महाबली 
रावण।ने देखा फ, च्रयोध्याधिपत्ि सृपश्रष्ठ वीर महाराज 
मान्धाता,-। २६॥ 
सभ्रदधीपाधिपं यान्तं चन्दनेन विराजता ! 
काञ्चनेन विचित्रेण महेन्द्रामेण भासखता ॥ २७॥ 
जो सातो दीपके श्रीश्वर ह द्िव्ययन्दन लगाएर 
इन्द्रकेयसथकीतसर्ह्‌ चमचमाते सोने के विचित्र रथपरबेठे 
रए श्रा रहे दै; ॥ २७॥ 
लोञ्चल्यमानं रूपेण दिव्यगन्याुलेपनम्‌ | 
तथुवाच दशग्रीवो यद्ध मे दीयतामिति ॥ २८ ॥ 
वे अपे रूप से प्रकाश्चसान है ओर दिग्यगन्धयक्त अन्ते 
¡ प्रन ( चन्दनादि ) लगाए हए दै । उनसे रावण न काकि 
। श्राप सुकसे युद्ध कीजिए ॥ रत ॥ 
एवयुक्तो दाग्रोचं प्रदस्येदयुवाच ह । 
, यदि ते जीवितं ने2 ततो युद्वस्व राप ॥ २६ ॥ 
, यह्‌ सुन कर, महाराज मान्धाता ने हंस कर उससे कहा-- 
हे राक्तस ! यदि तुभे अपना जीवन भार मालूम पड़ता हो, तो 
तू मृमसे लड़ ॥ २६ ॥ 


म्रचिप्रेषु ठयीयः सगः ९४१ 


मान्धातुंचनं श्रुखा रावो वाक्यमन्रवीत्‌ | 
वरुणस्य इवेरस्य यमस्यापि न रिव्यथे ॥ ३० ॥ 
सहाराज मान्धाता के ये वचन सुन, रावण कहने लगा- 


जो रावण वरुण, कुवेर शौर यम तक से युद्ध करने मे व्यथित 
न हा; ॥ ३० ॥ 


किं पुनर्माहिषाच्चत्तो रावणो भयमाविशत्‌ । 
एव शुका राकसेन्द्रः क्रोधाद्‌ संप्रज्यल्लन्निथ ॥ ३१ ॥ 
चह रावण भला तुभ मनुष्य से च्या उरेगा १ यह्‌ कह कर 
रावण ने क्रोध से राग वचूल्लाहो ॥३१॥ 
प्राज्ञापयासास चदा राक्नसार्‌ यद्धदुमंदान्‌ | 
अथ करद्धास्तु सचिवा रावणस्य दुरात्मनः |! ३२॥ 
छ्रपने साथी युद्धदुमेद्‌ रासो को लङने की आज्ञा दी । 
दुरात्मा रतणके संत्रीक्‌द्ध हए ॥ 
चच्ष ¦! श्रजालान कद्ध यद्धवशारदाः 
श्रथ राज्ञा थलवता कङ्कपत्रः शिसार्ितेः ॥ ३३ ॥ 


शरोर वे रणएनिपुण साक्तस वाण चरखाने लगे ! तव महा- 
बली महाराज मान्धाता ने ककयपच्र युक्त पैने पेने ।) ३३} 


इषुभिस्ताडिताः सै प्रहस्तशुषारणाः | 
महोदरविरूपाक्ता द्यकस्पनपुरोगमाः ॥ ३४ ॥ 


. वाणो से प्रहस्त, शुक, सार, महोदर, विरूपा, कम्प 
नादि सुख्य रासो को व्यथित का ॥ ३४ ॥ 
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अथ प्रहस्तस्तु सृपमिषुवरवाकिरत्‌ । 
रप्राप्तानेध तान्‌ सर्पान्‌ प्रचिच्छेद तरपोत्तमः॥ ३५ ॥ 
ग्रहस्त तं दख वर्षा कर सहाराज मान्धता को टक दिया 1 
किन्त उन सव वाणो को नरपश्रेष्ठ महाराज ने, अपने पास रामे 
के पूषंहीकाट करभिरादिच्रा॥३५॥ 
युशण्डीमिशथ भल्लेश्च भिन्दिपालेश्च तोमरैः । ` 


नरराजेन दह्यन्ते तणभारा इवाग्निना ॥ ३६॥ 
मग जिस प्रकार तिनको को जला कर भस्म कर डालती 
हे, नरराज महाराज मान्धाता ते उसी प्रकार राक्तसो की सेना 
को सैकड़ों भुशर्डियो, मालो, भिन्दिपालों ओर तोमरो से 
विदीणं कर डाला ॥ ३६ ॥ 
ततो नृपवरः क्रद्धः पश्चभिः प्रधिभेद तम्‌ । 
तोमरेश्च सहावेगेः पुनः क्रौञ्चमिवाग्निजः ॥ ३७ ॥ 
अ्चिङ्कमार कार्तिकेय ने जसे अपने तीरे से क्रौच्चपबेत को 
विदीणै कर डाली था, वेसे दही मान्धाताने क्रोध मे मर, पांच 
ति वेगवान्‌ तोमरो से प्रहस्त को घायल किच्मा ॥ ३७ ॥ 
ततो बुहृभ्रामयिता बद्गरं यमसन्निमम्‌ । 
प्राहरत्‌ सोऽपिविगेन राक्षसस्य रथं प्रति ॥ ३८॥ 
तदनन्तर महाराज ने यम के समान भयङ्कर म॒द्गरको 
कद चार घुमा कर, रावण के रथ पर फका | ६८ ॥ 
[ रिप्पणौ--रावण तो पुष्पकविमान मं वरैर कर घूमता पिरता था | 
उखके पास चन्द्रलोक मे स्थका श्राया ? इन प्रहित सर्गों के बनाने 
वाले महार्मा ने इस वात का व्यान नदी रला । | 


्रकतितेषु करतीयः सगं: २५३ 


स पतातत महवेगो शुद्णरो पजसन्निषः। 
स तण पातितस्तेन रवणः शक्रफेतुवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
वज्र के तुल्य सुद्‌ गर महाव्रेण से राच्णकेरथके ऊपर 
गिरा । उपक गिरते से इन्द्रध्वज की तरह रावण रथ के नीचे 
गिर पडा ॥ ३६ ॥ 
तदा ष नुपतिः प्रीत्या हरपौद्गततवल्लो बभौ । 
सकलतेर्हुकलाः स्पृषट। यथाम्बु लवणंभसः ॥ ४० ॥ 
उस समय महाराज मान्धाता रेस प्रसन्न हुए, जेसे पूणमासी 
के चन्द्रमाको चूते के ्िएस्ञीर समुद्र हर्षित हदो, उमडता 
ह ॥ ४०॥ 
ततो रत्तो बलं सवं हाहा भूतपचेतनम्‌ । 
पर्याय तं तस्थौ रा्सेन्द्रं समन्ततः ॥ ४१ ॥ 
रावग्ण की सेना के लोग हाहाकार करते हए मू्चित रावण 
कोचासोश्रोरसे षर कर ख्डेदो गए ॥४१॥ 
ततश्विरात्‌ समाश्वास्य रावणो लोकरावणः | 
मान्धातुः पीडयामास देहं लङ्क खरो भृशम्‌ ॥ ४२। 
बहुत देर वाद्‌ रावण को चेत हुश्रा । चेत 'होने पर लोको 
को रुलाने वाल्ञे रावण मे महाराज" मान्धाता पर बड़े बड़े शष 
चलाए श्रौर दह्‌ उन्हे बहुत पीड़ित करने लगा ॥ ४२॥ 
मूच्छितं त नुपं द्र प्रहस्ते निशाचराः | 
चुक्रशुः सिंहनादाश्च प्रदवेलन्तो महाबलाः ।॥ ४३ ॥ 
रावणं क प्रहारो से महाराज मान्धाता भी मूच्छित हये 
गए । उनके मूर्च्छित होते ही राक्तस सिंहनाद करके गजज॑ते 
श्नौर उकलने लगे ॥ ४३ ॥ 
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लन्धरज्ञो बुहूरतंन अयोध्याधिपतिस्तंदा । 
र तं सन्तविभिः शृतं पूज्यमान निशाचरैः ॥ ४४॥ 
किन्तु युहतं मर दी मूच्ित रह, अयोध्यापति महासाज 
मान्धाता सचेत हो गए । सचेत होने पर उन्होने देखा कि, 
रावण के मंत्री रावण की बड़ी नङ कररहेदै॥ ४४॥ 
जातकोपो दुरार्षश्नन््राकंसदशच्‌ तिः । 
भहता शरबषेण पातयद्रासं बलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यह देख, दुराधपं श्रौर चन्द्रमा की तरह दयुतिमान महा- 
राज मान्धातः अत्यन्त क्रृद्ध हुए श्रौर बाणो की वष से 
राक्षसी सेना को ध्वस्त करने लगे ॥ ४५॥ 


चापर्येद निनादेव तस्य शाणपवेण च । 
सञ्चचाल ततः सेन्यश्द्भूत इ सागरः ॥ ४६ ॥ 
उस समय खलबलाति हुए समुद्र की तरह सहारयज 


मान्धाता के घलुपकीटंकारसे श्मौर बाणो की सरससाहट से 
रावण की सेना खलवला उटी ॥ ४६॥ 


तच्‌ द्रममवद्धोरं नरराच्ससड लम्‌ । 
अथाविष्टौ महारमानौ नरराचस ठतच्मौ ॥ ४७ ॥ , 
इस प्रकार नर रौर सक्तस काघोर संप्राम होने लगा। 


वदनन्तर महात्मा नरयाज मान्धाता ओर राक्तसश्रष्ठ 
रावण ॥ ४७ ॥ 


कामकापिधरौ वीरौ वीरारनगदौ वदा । 
मान्धाता रात्रं चैव रावशश्चैव वं न पम्‌ ॥ ४८ ॥ 


र्षप्े षु वृतीयः सर्गः २५५ 
घलुष श्नौर तलवार ले मौर बीराखन बोध सडते लमे . 1४८॥ 
क्रोधेन महताविष्टौ शश्वपं शुषोचत्‌ : । 
तौ परस्परसंोभात्‌ प्रहरेःकषिक्ततौ ॥ ४६. ॥ 
दोनों ही सहाक्रोध मे भर एक दूसरे के उपर वाणो की 
"वभ करने लगे । उस समय च्च्य हो कर प्रहार करते हुए, 
दोनो दी के शरीर शसो के ्राघात से घायल्न हो गए ॥१४६ ॥ 
कायुकेऽस' समाधाय रौद्रमस्चमयुज्ञत । 
शराग्नेयेन त्‌, मान्धाता तदश्च पयंबारयत्‌ ॥ १० ॥ 
रावण ने धनुष पर रद्रा स्ख कर छोड़ा, तव मान्धाता 
ते श्चाप्रेयाख् से उसको निवारण किरा ।; ५० ॥ 
गान्धथेण दशभ्रीषो वारुणेन च राजराट्‌ । 
गृहीता सत्‌ त्रह्माञ्चं खवमृतसयावहम्‌ । ५१॥ 
जव रावण ने गन्धर्वाश्च चल्लाया, तव॒ मान्धाताने 
उसको वारुण से निवारण करिश्मा । फिर रावण ने खव 
म्राणियों को भयभीत फरने वाला जद्याक्च उठाया ॥ ५९१ ॥ 
वेदयापास दात्धाता दिव्यं पशपत महत्‌ । 
तदश्च" घोररूपं तु त्रलौक्यमयवर्धनम्‌ । ५२ ॥ 
तव महाराज मान्धाता न दिव्य पाशुपत्ताख दाथ से लिश्यां 
त्रिज्ञोकी को अयसीत करने वाक्ते उस महाभयङ्कूर अश्च को ॥५२॥ 
टरा त्रस्तानि भृतानि स्थावराणि चराणि च। 
वरदानातत रुद्रस्य तपश्ाराधितं महद्‌ 1 
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देख कर, सघ चराचर प्राणी चस्त हो गए । उस अस्र को 
महारजने तप द्वार सहदेव जी को प्रसन्न कर बरदानमें 
पाया था ॥ ५३ ॥ 
ततः संकम्पते से बरेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
देवाः संकम्पिताः सवे लयं नागाथ सङ्गताः ॥ ५४ ॥ 
उस समय चराचर समेत तीनों लोक थरा उठे । देवता 
कांप उठे श्रौर नाग भाग कर पातालमे घुस गए ॥ ५४॥ 
अथ तौ शनिशादलौ ध्यानयोगादपश्यताम्‌ । 
पुलस्त्यो गालवश्चैव बारयामाद तं नृपम्‌ । ५४॥ 
इसी वीच में मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी श्मौर गालव ने योग- 
चल से इस भावी अनथ को जान लिश्या। तव वे दोनों 
वहो पर्हुे नौर मान्धाता को उस मदाख् के चलाने से 
रोका ॥ ५५॥ 
सोपालंमेश्च विविधे्वाक्ये राचतससत्तमम्‌ । 
तौ त्‌, कृत्वा तदा प्रीतिं नरराक्षसयोस्तदा । 
संप्रस्थिती ससह्ै पथा येनैव चागतौ ॥ ५६ ॥ 
इति प्रर्िप्तेष रृतीयः सगः ॥ 
उन्होने राण को विविध प्रकार के वचन कट्‌ कर 
धिष्ारा भी । तदनन्तर महाराज मान्धाता ओर याक्तसराज 
रा्णमेमेच्री हो गईं आर दोनों दी हित होते हुए जिस 
मागेसेश्राए थे; उसी मागं से चलते गए ॥ ५६ ॥ 
उत्तरकाण्ड का प्रकिप्त तीसरा सग पूरा हरा | 
ॐ = ज 


मरकषिप्तेषु चतुथः खगः 
© *---- 
गतास्यामय श्प्राम्यां रावणो राक्तसाधिपः। 
दशयोजनसह प्रथमं त्‌. मरुत्पथम्‌ । १ ॥ 
उन दोनों ब्राह्मणों ( पुलस्त्य ओर गालव ) के चले जाने 
पर राचसराज रावण दस सहस योजन कौ दूरी पर प्रथम 
कायुमागं मे चला गया ॥ १ ॥ 
यत्र तिष्ठन्ति नित्यं हि दषाः सवेगुणान्विताः । 
श्रथ उर्व त्‌. गल्या वै सरुत्पथमसुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
जहो पर सर्व॑गुणसम्पनन हंस परी सदा रहते हं । इससे 
भी डंचे दूसरे पवनेमाग में रावण चद्‌ गया ॥२॥ 
दशयोजनसराहस् तदेष परिगख्यते । 
तत्र सन्निहिता मेषाह्धिविधा निस्यशः स्थिताः ॥ ३ ॥ 
इस वायुपरडल ऋ परिमाण भी दस सहख योजन का 
माना जाता दै) यों तीन प्रकार के मेघ सदा रहतेदै। ३) 
श्राम्नेयाः परकतिणो वाहमासिविधास्तत्र ते स्थिताः | 
परथ गता ततीयं तु वायोः पन्थानदत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
ये श्मनि, पदज ओर ब्रह्मज यदौ खदा रहते दै । वद्‌- 
नन्तर रावण दूसरे से तीसरे वायुमाग मे चद्‌ गया जोकि, 
बडा उत्तसदहै £] 
निरयं यश्च स्थिताः सिद्धाधारणाश्च मनस्विनः | 
दशैव त्‌, सहस्राणि योजनानां तथेव च ॥ ५ ॥ 


४ 
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वहां बड़ वड़े मनस्वी सिद्ध श्रार चारण वास करते ईै। 
इसका भी परिमाण दस सहस योजन का है।॥ ५॥ 
चतथ वायुमागं त॒ शीघ्र" गल्ला परन्तप । 

वसतिति यत्न नित्यस्था भूताश्च सषिनायकाः ॥ & ॥ 


शन्रुविनाशी राकसराज रावण शीघ्र तीसरे से चौथे वायु- 
मण्डल मे पर्हंचा , यहां पर भूत रौर विनायकगण सदा वास. 
किञ्या करते दह ॥ 


श्रथ गला स दै शीघ्रः पञ्चमं वयुभोचरम्‌ | 
दशेव च सदस्चाशि योजनानां तथेव च ॥ ७ ॥ 
चौथे वायुमर्डल से रावण तुरन्त पांचवे" वायुमरुडल में 
प्हुचा ! इस मण्डल का भी परिमाण दस सहस्र योजन का 
है| ७॥ 
गङ्धा यत्र सरिच्छष्ठा नामा वे दघदादणः | 
कुञ्रास्तत्र तिष्ठन्ति ये तु युश्चन्ति सीकरम्‌ ॥ ८ ॥ 
यहाँ पर नदियां मे श्रे श्रीगङ्ञ चौर इमुदादि हाथी 
रहते दै; जो जल कीं वृदं टपकाया करते है॥८॥ 
गङ्खातोयेषु क्रीडन्ति पुण्यं वपन्ति सवशः । 
ततो. रविकर्रष्टं चायुना पेशलीकृतम्‌ ॥ & ॥ 
ये वड़े वड़े गजेन्द्र श्रोगङ्गा जी में विहार करते श्रौर 
पचित्र जल वरसाया करते दं । वद्य सूये की किर्खौसे चटा 
हुश्ना ओर पवन दवाय निम ॥ ६॥ 
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जसं पुण्यं प्रपतति हिमं बषंति राघव 
ततो जगाम षष्ठं स वायुमागं सहाचयुते ॥ १० ॥ 
- -श्रौर पविन्र दो कर जल गिरता है! हे राम! वँ हिम 
कीभी वपां होती दै! हे महाद्युते! फिर रावण छठवें 
वायुमण्डल से गया ॥ १०॥ 
योजनानां सहक्लाणि दशैव तु स राकसः। 
यत्रास्ते गरुडो निस्य ज्ञातिबान्धवसल्टतः ॥ ११ \ 
इस वायसस्डल का भी परिमाण दस सहस्र का है । वहाँ 
गरुड जी शपते कृ डु स्वयो ओर वान्धवों से सत्कारित हो रा 
करते ह ॥ ११॥ 
दशेव तु सहसि योजनानां तथोपरि । 
स्मे बायुमागें च यत्रेते ऋषयः स्प्रताः ॥ १२॥ 
तद्‌ न॑न्तर रावण दस सदस योजन के भी उपर सातवें 
वायमर्डल मे, जहो सप्त्थिगण वास करते दँ, गया ॥ १२॥ 
` अत ऊष्यं तु गला वै सहस्राणि दशेव तु 
अष्टमं वायुसागं तु यत्र शङ्खा प्रतिष्ठिता ॥ १३1 
तदनन्तर राव्ण दस. सल योजन के मी उपर आहय 
वायुमण्डलत मे गया, जहां पर श्रीगङ्ग जी इई ॥ १३॥ 
प्राकाशगङ्खं विख्याता सादिस्यपथसंस्थिता | 
वायुना धार्यमाणा सा महावेगा सहासखना ॥ १४॥ 
उन महावेग वाली अरर सदहाश्द करने . वाली, प्रसिद्ध 


आकाशगङ्गा को पवन श्रादित्य माग भे धारण किष हृए 
ह11 १८६॥ 
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द्रत ऊध्वं प्रवरयामि चन्द्रमा यत्र तिष्ठति | 
अशीति त॒ सहस्च(शि योजनानां प्रमाणतः ॥ १५॥ 
आठवें बायुमण्डल के उपर चन्द्रमा हैँ । यह श्रस्ी 
हजार योजन की दूरी पर्‌ हे ॥ १५॥ 
चन्द्रमास्तिष्ठते यत्र नतत्रग्रहसंयुतः । 
शतं शतसहस्ाणि रश्मयश्चन्द्रमण्डलत्‌ ॥ १६ ॥ 
यहीं पर नक्र ओर ग्रहो सहित चन्द्रमा विराजमान दै। 
चन्द्रमण्डल से सेड हाये किसने निकलती दै ॥ १७ ॥ 
प्रकाशयनित ल्लोकास्तु सवखडखावहाः । 
५ © 
ततो दृष्ट दशग्रीवं चन्द्रमा निदहन्निव ॥ १७॥ 
श्रौर लोकों को प्रकाशित कर सुखी करती हैँ ! फिर चन्द्रमा 
ने मानों देखते हो-रावण को जल्लाया ॥ १७। 
सतु शीताग्निना शीघ्र प्रादहृद्रावणं तदा| 
न।सहंस्तस्य सचिधाः शीताग्निभयपी हिताः ॥ १८ ॥ 
चन्द्रमा अपने शोताग्नि से रावण को शीघ्र भस्म करने 
लगे । तव रावणके मंत्रो उसय्डकोन सह्‌ सकरे। जववे मय 
से पीडित हुए। १८ । 
वि ५ 
रावणं जयशन्देर प्रहस्तोऽथेनमव्रवीत्‌ । 
राजञ्शीतेन वर्स्यामो निवर्ताम इतो वयम्‌ ॥ १६ ॥ 
तव (महाराज की जय हो, कह कर, प्रहस्त ने राव्णएसे 
कटा हे राजन्‌ ! हम लोग तो मारे शीत के ठे जाते ह । रतः 
हम लोग यदहो नीं ठर सकते । हम तो य्ह से लौट 
जति दहं ।। १६॥ 
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चन्द्रररिमप्रतपेन रकस भयमाविशत्‌ । 
स्वभाष एष रजेन्द्र शीतांशोर्दहनारमकः ॥ २० ॥ 
हे राजेनद्र ! चन्द्रमाकी किरणोके प्रभाव से राद्स मय- 
भीतो गएहै। क्योकि चन्द्रमा का स्वभाव शीताम्निसे 
जलनेकादीदै।) २८॥ 
एतच्छ खा प्रहस्तस्य रावणः क्रोधमृच्छित्ः 
चिस्फाय धनुरुचम्य नाराचेस्तमपीडयत्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रहस्त के इन वचनो को सुन, रावण अत्यन्त कद्ध हुश्मा 
छौर धनुष पर रोदा चदा चन्द्रमा को बाणो से पीडित करने 
लगा । २१॥ 
थ व्रह्मा ठदागच्छत्‌ सोपजोकं त्वरान्वितः । 
दशग्रीव महावाहो साक्ताद्िभ्रवक्षः सुत ॥ २२॥ 
तच तो तत्काल व्रह्मा जी चन्द्रलोक भे आ उपस्थित हुए 
रौर राण से वोल्े--दे दशानन ! हे मदावाहु ! हे विश्रवा 
के पुत्र !॥२२॥ 
गच्छ शीघमितः सौम्य मा चन्द्रं पीडयस्व्‌ वै । 
लोकस्य हितकामे वे द्विजराजो महाच्‌ तिः ॥ २३ ॥ 
हे सौम्य ! तुम यी से तुरन्त चलते जाश्नो श्रौर चंद्रमाको 
पीड्ति मत्त करो } क्योकि यह्‌ सद्धाकान्तिमान द्विजराज चन्द्र 
देव, सदा लोको के हितसाधन दी से अवृत रहते ह ।॥ २३ ॥ 
मस्त्रे च सम्प्रदास्यामि प्राणास्ययगति्दा । 
यस्त्वेतं संस्मरन्‌ मन्प्रं नासौ स्युमवाप्नुयात्‌ ॥२४।॥ 
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मेँ तुमको एक संत्र बतलात्ता हूं । प्रां पर सङ्कट आ पड़ने 

पर, यह स्मरण कर्ते योग्यद्टे। जो इस मन्न काजप करतां 
है, उसे मृत्यु का भय तहं रहता ॥ २४ ॥ 

एवगुक्तो दशग्रीवः प्राञ्लि्देवमनवीत्‌ । 

यदि तुष्टोऽसि मे देव लोकनाथ महात्रत ॥ २५ ॥ . 

यदि भन्त्रश्च मे देयो दीयर्ता मम धार्मिक | 

यं ७प्तवाह्‌ महाभाग सर्वदेदेषु निर्भयः ॥ २६ ॥ 

सुरेषु च सेषु दानवेष पतरत्रिष्‌ । 

स्वत्‌ प्रसादात्‌ देवेश स्यापजेयो न संशयः ॥ २७॥ 


ब्र्या जी के वचन सुन, रावण ने हाथ जोड़ कर कदा-द 
देव ! हे ल्लोक नाय! हे सदाश्रत } यदि तुम युक पर प्रसन्नो 
प्रर मुभे मंतरोपदेश देना चाहते दये, तो हे धाभिक ! मुके म॑त्रो- 
पदेश दो जिस्सेमे उससंत्र काजप कर, सव देवतां 
असयो, दानवो ओर परियो से, तुम्हारे अनुभरहे से निर्संशय 
प्रेय हो जाड 1 २५॥ २९ ॥ २७ ॥ 
एवपुक्तो दशग्रीवं बरह्मा षचनमन्रवीत्र्‌ । 
प्राणास्ययेषु जक्तव्यो न नित्यं राच्तसाधिप ॥ २८॥ 
जव रावण ते इस प्रकार कदा, तव त्र्या जी कहने रगै । 
दे राक्तसाधिप ! इस संत्र को नित्य मतत जपना । जव प्राणो पर 
कभी सङ्कट आ पड, तव दी इसे जपना चाहिए ॥ २८ ॥ 
प्रततघत्रं गृहीला त॒ जपेन्‌ अत्रमिमं | शमम्‌ । 
जप्त्वा तु राक्षसपते त्वमजेयो सविप्यसि ॥ २६ ॥ 


पदधिष्तेषु चतुथः सर्गः २६३ 
इस संन्न को रद्राक्त की माला पर जपना चाषटिए । दे राक्तस- 
राजञ ! इसका जप करने से तुर रज्य हो जाञ्रोगे ॥ २६ ॥ 
श्रजप््वा रा्तसपते न ते सिद्धिरभैषिष्यति । 
शु सन्त्रं प्रवदयासि येन राक्तसपुङ्खव | ३० ॥ 
अरर जपन करोगे तो तुम्हारी कायेसिद्धि न होगी] हे 
राचसेश्रे्ठ ! सुनो, में तुमको वतलाता दू । ३०॥ 
सन्त्रस्य कीतेनादेव प्राप्स्यसे समरे जयम्‌ । 
` नमस्ते देपदेवेश सुरासुरनमस्छरते ॥ ३१ ॥ 
जिसका जप करने से य॒द्ध मे तुम्हारी जीत हुश्च करेगी । 
हे देवदेवेश ! हे सुरासुर नमस्त ! तमको नमस्कार हे ।३९॥ 
भूतभव्य महादेव हरिपिद्धललोचन । 
चाल स्तयं बद्धरूपी च वेयाघ्रवसनच्छद्‌ || ३२ ॥ 
हे भूतमव्य ! हे महादेव ! हे हरिपिङ्गल लोचन ! तुमको 
प्रणाम है 1 तुम चालक हो, वृद्ध हो शौर व्याघ्रचमे धारण करते 
हय 1 ३२॥ 


श्रचनीयाऽसि देव सवं तरेलोक्यप्रञुरीश्वरः । 
हरो हरितनेमी च युगान्तदहनोऽनक्लः ॥ ३३ ॥ 


हे देव ! तुम पूजनीय हो, तीनो लोको के स्वामी; हो च्नौर 
ईश्वर दो, तुम हर दो, ठम हरितनेमि हो, त॒म युगान्त हो, तुम 
दह्टनकारी अनल (अग्नि) टहो॥ 


गरे लोकशस्युश्च लोपारो महाभुजः । 
। महाभागो महाशूलो महादंष्ट्र महेश्वरः ॥ ३४॥ 
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तुम गणेश, लोकशम्भु, लोकपाल, महाभुज, महाभाग, 
महाशूली, महाद्ट्र चौर महेश्वर हो ।! ३४ ॥ 
कालश्च यल्षरूपी च नीलग्रीवो महोदरः । 
दवान्तगस्तवोन्तश्च पशूनां परतिरव्ययः ॥ २३५ ॥ 
तुम काल, बलरूपी, नील ग्रीव, महोदर प्नौर देवान्तक, 
तपस्या में पारगामी, अविनाशी, पशुपति हो ॥ ३५॥ 
शूलपाणिष्रषःकेतुनेता मेप्ता हरो हरिः । 
जटी शुण्डी शिखण्डी च लटी च महायशाः ३६॥ 
तुम शृलपाणि, बृषकेतु, नेता, गोप्ता, हरहरि; जटी, सुर्डी, 
शिखर्डी, लङ्कटी रौर महायशा हो ॥ ३६॥ 
मूतेशवरो गणाध्यततः सर्वात्मा सवेभावनः । 
स्वंगः संहारी च सटा च गुरुरब्ययः ॥ ३७ ॥ 
तुम भूतेश्वर, गणाध्यक्ञ, स्वात्मा ओर सवेभाव्रन हो । 
तुम सर्वग, सवेदारी, सरष्टा ओर अविनाशी गुरु हो ॥ ३७ ॥ 
#*९ ¢ 
कमण्डलुधरो देवः पिनाकी धूजरिस्तथा । 
माननीयश्च ओङ्कारो वरिष्ठो ज्येष्ठसामगः । 
मृत्युश्च सत्युमूतश्च पारियात्रश्च सुरतः ॥ ३८ ॥ 
तुम कमण्डलुधारी देव हो, तुम पिनाकी, धूजंटी, मान्य, 
"रकार, वरिष्ठ, य्येष्ठ ओर सामग हो । तुम स्यु के भीं मृत्यु; 
पारियात्र च्चौर सुत्रत हयो ॥ ६८ ॥ 
व्रह्मचारी गुहावासी वीणापशवतृणवान्‌ । 
£^ 
श्रमो दशंनीयस्च बालद्धयनिभस्तथा ॥ ३६ ॥ 
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त॒म ब्रह्मचारी, ग॒हध्थ, वीणापटव-तण-धारी, अमर, दश- 
नीय यौर वालसूये के समान हो ॥ ३६॥ 


शमशानवासा सगचादुमापातिराचान्दतः । 
भगस्याक्ञिनिपाती च पृष्छो दशननाशनः ॥ ४० ॥ 
तम श्मशानवासी, भगवान्‌ , उमापति, अनिन्दित, भग- 
नयन, निपाती नौर पूषा क दाति तोड़ने बाले हो ॥ ४० ॥ 
उ्वरहरतां पाशहस्तः प्रलयः काल एव च । 
उल्कायुखोग्निऽफेतथ सुनिदाप्तो विशांपतिः ॥ ४१॥ 
तुम उ्वरहारी, पाशदस्तः प्रलयरूपीकाल, उल्कामुख, अग्नि. 
केतु, सनि, दीप्त ओर विशास्पति हो । ४१ ॥ 
उन्मादो देपनकरश्चतुर्थो लोकसत्तसः 
वामनो वामदेवश प्राकप्रदक्तिणवासनः || ७२ ॥ 
तुम उन्मादी, बेपनकर, चतुथं लोकसत्तम, वामन; वाम- 
देव, प्राक्प्रदक्िण अर वामन हो ॥ ४२॥ 
भिक्षु भिश्ुरुषी च त्रिजटी इटिः स्वयम्‌ । 
शक्रहस्तप्रतिष्ठभी वष्नां स्तंभनस्तथा \ ४३॥ 
तम चिन्लु, भिज्खरूषी, चिजटी, टिल ओर इन्द्र के हाथ 
को स्तम्भन करनेबले दो मौर तुम वसुसोधी दो ॥ ४३ ॥ 
ऋतु तुरः कालो सधुमधुकलोचनः ] 


वानस्पस्यो वाजसनो निस्यमाश्रमपू जितः ॥ ४४ ॥ 
वा० सा० उ०१६ 


[1 
1 
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तम क्रतु, क्तुकर, काल, मधु, मधुकलोचन, वानस्पव्य 
वाजसन ओर निस्याश्रम पूजित हो ॥ ४४ ॥ 
जमद्धति च कर्तां च पुरुषः शाश्वता भूवः | 
धर्माप्यत्तो विरूपाकच्िधमां भूतभावनः ॥ ४१५ ॥ 


` तुम जगत्‌ के धाता, कत्ता, पुरुष, शाश्चत, धव, ध्माध्यक्त, 
विरूपा, त्रिधसे चौर भूतभावन हो ॥ ए ॥ 


त्रिनेत्रो बहुरूप र्यायुतत्तमप्रभः । 
देष देषोऽतिदेषथ चन्द्राङ्कितजटस्तथा ॥ ४६ ॥ 
तम चिनेत्र, बहुरूप, ओर दस सहस सूर्या के समान प्रभा 


बाज्ञे हो । तुम देवदेव, अतिदेव, ओर चन्द्राङ्कित जटाधारी 
हो ॥ ४६ ॥ 


नतको लासकश्चेव पूरणन्दुसद्शाननः | 
व्रह्मएयश्च श्षरण्यश्च सवेजीवमयस्तथा ॥ ४७ ॥ 
तुम नतक, लासक, (क्रीड़ा करने वाक्त, पूणेमासी के चंद्रमा 
#ि तरह सुखवाले, ब्रह्मण्य, शरण्य ओर स्ंजीवमय हो ॥४७। 
सवे तूयं निनादी च सवेबन्धविमोक्तकः 
मोहनो यन्धनश्चैव सवेदा निधनोतच्तमः ॥ ४८ ॥ 
तुम सवेतूयनिनादी, सव बन्धनो से हयुटाने बाले, मोहनः 
- चन्धन, मौर सदा निधनोत्तम हो ॥ ४८ ६1 
पुष्पदन्तो विभागश्च सख्यः सवहरस्तथा । 
रिश्मश्रमनुधारी भीमो भीमपराक्रमः ॥ ४६ ॥ 


त॒म पुष्पदन्त; विभाग, मुख्य, सवेहर, हरिस्मश्रु, थतु 
धारी, मीम आर भीमपराक्रम दो ॥ ४६॥ 
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मया प्रोक्तमिदं पुण्यं नापाएशतशत्तमम्‌ । 
सवपापहरं पुण्यं शरण्यं शरणार्थिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
मेरे कथित चे ९०० उक्तम नाम, समस्त पापको नष्ट करने 
वाले, पुख्यदायी श्र रक्ता फे अभिलाषी की रक्ता करने वाक्ते 
ह| ५० ॥) 
जपमेतदशग्रीव इ्याच्छप्रयिनाशनम्‌ ॥ ५१॥ 
इति प्रक्षिप्तेषु चत्त॒थः सगेः । 
दे दशग्रीव ! इन नामो के जपनेसे शत्रू कानाश होता 
है । ५१॥ . 
उत्तरकाण्ड का प्रकिप्र चौथा सगं समाप्त हुश्ा। 
मालिपेबु पचसः स्थैः 
--:०:-- 
दसा तु रावखस्येषं बरं स कमसोद्धयः | 
पुनरवामसमत्‌ सिप्र तरह्मलोकर पितामहः ॥ १॥ 
हे राम ! लोकपित्तामह्‌ ओर कमल से उत्पन्न नद्या जी, 
रावण को इस तरह वर दे कर, अरति शीघ्र चह्मलोक को चन्त 
गए ।) १॥ 
रावणोऽपि वरं लग्ना पुनरेवागमत्तथा | 
केनचित्वथ कारेन रावणो लोकरावणः ॥ २ ॥ 


रावण भी वर्‌ प्राप्त कर वहां से लोटा) फिर ज्ञनं दिनों 
वाद लोको कोरलाने वाला रावण ।॥२॥ 
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परिचमाणंवमागच्छत्‌ सचिवैः सह राकसः । 
द्वीपस्थो दश्यते तत्र पुरुषः पावकप्रभः ॥ ३॥ 


अपने मन्त्रियो को साथ किये हुए पश्चिमसागर पर गया | 
वहां एक द्वीप (दापू) मे उसने अश्चिके समान एक पुरुष 


देखा ॥ ३॥ 
महाजाम्बूनदय्रर्य एक एव व्यवस्थितः । 
दश्यते भीषणाकारो युगान्तानलदननिमः ॥ ४ ॥ 
वह सोने % तरह कान्तिमान्‌ पुरुष वदँ अकेला था रौर 
वह युगान्तकीञआ्ग की तरह प्रकाशमान भयङ्कर आकार 
वला था।४॥ 
देवानामिव देवेशो ग्रहणामिव भास्करः 1 
शरभाणां यथा सिंहो ह स्तिष्वैरावतो यथा ॥ ५ ॥ 
देवतानां मे जिस प्रकार महादेव जी, ्रदोमे जैसे सूयं 
है, शरभो मे जैसे सिह है,दाथि्यों मे जैसे एेरावत दै, ॥ ५॥ 
पवेतानां यथा मेहः, पारिजातश्च शाखिनाम्‌ । 
तथा तं पुरषं दृटा स्थितं मध्ये महाबलम्‌ ॥ & ॥ 
समस्त पवतो मेजैसे सुमेरु है ओर वर्ता मे कल्प 
हे, वेसे दी समस्त पुरुषों मे इस महावलवान पुष्प कों देख 
कर, ।। ६ ॥ 
्मव्रवीच्च दशग्रीवो युद्ध मे दीयतासिति | 
.अमवत्तस्य सा दध्िग्रहमाला इवाङ्लला ॥ ७ ॥. 
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1 


रावण ते उससे ऊहा कि, सुभसे यद्ध क्रो । उस समय 
राण की दृष्टि प्रहमाला की तरह चलायमान दो गड ॥ ७1 
दन्तान्सन्दशतः शब्दो यन्त्रस्येवामिभिद्यतः। 
^ च्रे वनेषु 
जगजच्चिः स वलधान्सहामास्यो दशाननः ।॥ = | 
उसके दाति के तीसने का ेसा शाब्द हुता जेसा कि, यत्र 
की रगड़ का ८ चक्की चलने का) | तच मंत्रियों सहित रावण 
वड़े जोर से गज = ॥ 


स गजैन्विविधेनदिलं वदस्तं भयानक्षम्‌ 
दंष्ट्ञं पिकटं चेव कम्पुग्रीवं महोरसम्‌ ॥ ६ ॥ 
वह्‌ अनेक प्रकार के गाव्द्‌ कर ग्ने लगा । गजंते गजंते 
वह लम्बे हाथावाला, भयङ्कराकार, दंष्ट्रयुक्त, विकटाकार 
कंम्बुभीव, चौडी छाती बाला ॥ ६ ॥ 
मण्टूकङुकिं पिंहास्यं कैलासशिखरोपमम्‌ । 
पञ्पादवलं मीमं.रक्ततालुकराम्बुजम्‌ ॥ १० ॥' 
महानादं महाकायं मनोमिलसमं जवे ] 
भीममावद्धत्‌ सीरं सघण्टावद्धचामरम्‌ ॥ ११ ॥ 
उवालमालापरिचिप्र किद्क्िणीजालनिःसखनम्‌ । 
मालया शेपद्यार्ना कणर्ट्देशेऽवलम्यया ॥ १२ ॥ 
ऋण्वेदमिषे शोभन्तं पद्यमालाविभूपितम्‌ । 
सोऽज्ञनाचलसङ्शं काश्चनाचलसन्निमम्‌ ॥ १२ ॥ 
मेठक की तरह उद्रवाला, सिहवद्नः केलास शिखर के 
समान्‌ चरण ताला; लाल तालु बाला, लाल हाथोंचाला, भयङ्कर 


उत्तरकाण्ड 


९) 
[८ 


महाकायवाली,- महानाद करने वालाः सन श्रौ वायु की 
तरह वेगवान्‌, भीम, ठ पर तरक्ख बांधे हए, घंटा एवं 
चमर सहित, उबाला की माला से शोभायमान, किङ्किणीजाल 
की तरह मधुर शच्ध करते वाला, गले मे सुवणे के कमलपुष्प 
का हार पिते हुए, ऋ्वेद्‌ की तरह शोभायमान, कमलल पुष्प 
की तरह य्॒‌.तिसान ॥ १० ॥ ११॥ १२॥ १३॥ 
प्राहरद्रारसपतिः शूलशक्त िपषिशेः 
द्वीपिना स सिह इव ऋषमेणेव इञ्ञरः ॥ १४ ॥ 
= र, 0 ञे [4 
सुमेरुखि नगेन्रैनंदीषेगैखिरंवः | 
यकम्पमानः पुरुषो राक्सं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
महापुरुष के उपर रावण ने शूल, शक्ति, यष्टि चौर पट्च 
की वपां की। चीतेके आक्रमण से जैसे सिह, बेल के आक्रमण 
से जेषे दाथी, हस्तिराज के आक्रमण से जैसे सुमेर ओर नदी 
केवेग से जैसे महासागर न्ध नदीं द्योता, वैसे दी एस महा- 
पुरुप ने रावण के चल्लाए शख के प्रहास से छ्लव्यन हो कर, 
रावण से कडा ॥ १४॥ १५॥ । 
युद्धश्रद्धां हि ते त्को नाशयिष्योमि दुमते | 
कोन © 
रावणस्य च यो वेगः सव््लोकभयङ्करः ॥ १६ ॥ 
हे राक्षस ! हे दमते! में तेरी य॒द्धलालसा को नष्ट कर 
दगा हे राम ! राव्णकाजो समस्त लोकों का भय देने 
वाला युद्धकावेगयथा॥ १६॥ 
तथा वेगसहस्रासि संभ्ितानि तमेव हि । 
¢ = ^ (= गे 
धमस्तस्य तपश्चेव जगतः शिद्विहैतुङौ ॥ १७ ॥ 
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उषसे सदख रुना अधिक युद्धवेग उस महापुरुष मे था । 
इसके अतिरिक्त जगत्‌ की सिद्धि के मूलकारण धमे शरौ 
तप | १७ ॥ 
ऊरू ह्याश्रित्य तस्थाते मस्मथः शिश्नमाभित्तः | 
विश्वेदेाः कटीभागेमरूतो बस्तिपाश्वंयोः ॥ १८ ॥ 
उसकी जोध के आशित ये रथव जाधों का सहारा ल्िए 
हए ये । कामदेव उसके शिस्न मे था, विश्वेदेव कमर मे, मरुद्‌ 
गण पेड़. जर दोनो कोख मे भरे ॥ १८॥ 
मष्येऽशौ वसवस्तस्य समुद्राः कितः स्थिताः । 
[4 [क ८ (५ 
पार्श्ादिषु दिशः सर्वाः सवेसन्थिघु मारु); १६ ॥ 
उसके शरीर के वीच में आरो चु, समस्त समुद्र, उसकी 
कोख मे समस्त दिशा उसके पाश्वीदि मे चौर मरुत उसके 
जोडोसेये। १९. ॥ 
पृष्टं च भगराच्‌ रुद्रो हृदयं च पितामह; । 
पितरश्वाभिताः पृष्ठं हृदयं च पितामहाः ॥ २० ॥ 
उसक्रे प्रष्ठभाग पर रद्र रौर पितर तथा हृदय मे नह्य 
विराजमान यथे । २०॥ 
गोदानानि पवित्राणि भूमिदानानि यानि ३ । 
¢ (~ [+ 
सुवणवरदानानि कक्लोमाद्गोति च ॥ २१ | 
पवित्र गोदान, भूमिदान, सुवणेदान इत्यादि समस्त पुख्य- 
वद्धकः दान उसकी कोखक्ते रोससेभ्रे | :८१॥ 
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हिमवान्‌ हेपटश्च मन्दरो मेय च 
नरंतु तं समाधिरयश्रस्थि भतन्प्यरस्थिताः॥२२॥ 
हिमालय; हेमकूट, मन्दर ओर मेर्पवेत ये सव उस पुरुष 
की हड्ियो के स्थानमेथे॥२२॥ 
पाणिषंजोऽभपतचस्य शरीरे द्ौरवस्थिता | 
कृकाटिकायां सरध्या च जलबहाश्च ये धनाः ॥२३॥ 
वज्र उसकी हथेली मे ओर आकाश उसके शरीरमें था। 
न्ध्या श्रौर जनज्ञवृष्टि करते वाज्ञे मेघ उसकी ग्रीवा मे 
थे ॥ :८३॥ 
वाहू धाता षिधात्ता च तथा पिघाधरादयः। 
शेषरच वापुकिश्चैव धिशालाक्त इरावतः ॥ २४ ॥ 
कम्बलोश्वतरौ चोमौ कर्कोटकधनञ्जयौ । 
स च धोरविषो नाणस्तक्लफः सोपरलषकरः || २४॥ 
धाता, विधाता ओर विद्याधर उसकी दोनों भुजाश्मो मे 
चिद्यमान थे । अनन्त, वासुकि, विशाला एेरावत, कम्बल, 
अश्वतर, कर्काट क, धनञ्जय, घोरविष, तद्दाके रौर उपतन्तक 
|| २४ ॥ २४ | 
करजानाधिताश्चेव पिपवीयधुणु्तवः 
अग्निरास्यमभूत्स्य स्कन्धौ सदरैरधिष्टितौ ॥ २६॥ 
ये सव बड़े वड़े विपेल्ते नाग उसके हाथो चर नर्खो में 
वसते थे । %्रञ्चि उसके मुख में, सद्र उसके कन्धों पर ॥ २६ ॥ 
पक्तमासतवश्चेव द॑ष्टरयोरुमयोः स्थिताः । 
नासे इहूरमावास्या दद्रु वायवः स्थिताः ॥ २७ ॥ 


र 
परकिप्तेषुः पच्चमः सगः २७३ 


पक्त, मास, बरत्सर चओरौर छ्रां ऋतु उतक्रो दन्तपंक्ति मे, ` 
पूरिमा चनौर श्रमावास्या उसके नाक के दो मे जौर उननचास 
पवन उसके शरीर के रन्ध मे धे ।। >२७.॥ 
गरीषा तस्याभवरषी वीणा चापि सस्ती | 


नापरस्य श्रवणे चोमौ नेत्रे च शशिमास्करी ॥ २८ ॥ 
वीरा लिये हुए भगवती सरस्वती देवो उसके कर्ठमें 
रहती थी, दोनो धि ीङ्कमार उसके दोनो कानों मे ओर चन्द्र 
एवं सूयं उसके दोन नेच्रो मे ये ॥ र ॥ 
वेदाङ्गानि च यज्ञाश्च तारास्णणि यानि च। 
सुद्रत्तानि च वाक्यानि तेजांसि च तपांसि च ।२६॥ 
हे राम ! समस्त वेदाङ्ग ओर यज्ञ उसक्री आंख की पुत- 
लियं थी, तेज ओओौर तप उसके युन्दर वचन धे ॥२६ ॥ 
एतानि नररूपस्य तस्य देहाभितानि वै ] 
तेन वजग्रह्मरेण ज्लव्धमात्रेण स्ीलया ॥ ३० ॥ 
पाणिना पीडितं स्रो निपपात महीतले | 
पतितं राचसं ज्ञातया विद्राव्य स निशाचरान्‌ ॥३१॥ 
ये सव उस नररूपी पुरुप की देह का आश्रय लिये हुए भे । 
उस परुष ने व्र के समान रावण के म्रहार को सह कर, विना 
ग्रयास रावण को दाथ से पकड कर दवा दिया] उसके दाव 
से पीडति दो, रावण भूमि पर गिर पड़ा । रावणको गिरा 
इ जान, उसते रावण के साथी अन्य रक्तसोकोमीभगा 
दिश्या) ३०१ ३९॥ 
ऋ्वेदेभतिमः सोऽय पृञ्चमालाविभूषितः । 
प्रविवेश चर पातालं निजं प्व॑तसन्निभः 1 ३२ ॥ 


२७४ उत्तरकांरदे 


ऋग्वे. के समन श्रौर कमलो की माला धारण किए हुए 
चह स्वयं पर्व॑त की कन्दरा के समान मार्गं से पाताल में चला 
गया ॥ ३२॥ 
उर्थाय च दशग्रीव आहूय सचिवान्‌ स्यम । 
क्र गतः सहसा त्रत प्रहस्तशुकसार्णः । ३३ ॥ 
कुष्ट देर वाद्‌ रावण उठ कर श्र स्वयं अपने मंत्रियों को 
बुला कर, उनसे पूष्छने लगा कि, हे प्रहस्त! हे शुक! हे 
सारण ! वह पुरुप कहां चला गया { ॥ ३३ ॥ 
एवमुक्ता रावणेन राक्सास्ते तदान्रवन्‌ । 
प्रविष्टः स नरोञ्त्रेव देवदानवदपहा ॥ ३४ ॥ 
जव रावणने इस प्रकार पूंद्धा, तव उन राक्षसो ने उत्तर 
देते हुए कदा- वह्‌ देवताश्रो ओर दानवो का दपं दलन करने 
वाला पुरुप इस जगद्‌ घुस गया हे ॥ २४ ॥ 
थ संगृह्य वशेन मरुत्मादिव पन्नगम्‌ | 


सतु शीघ्र पिलद्वारं धम्प्रविश्य च दुमेति;। ३५॥ 
गरुड जिस प्रकार संप को पक्ड्ने के लिए, वड़वेगसे 
मपटते ह; उसी प्रकार दुसंत्ति रावण पराक्रम प्रदशित कर, 
वड़े वेग से विल केदार पर पर्चा ओर निय हो उमे घुस 
गया ॥ ३५ ॥ 
परिवेश च तद्धार राव्णो तिभेयस्तदा । 
स प्रधिश्य च पश्यद्रे नीलाञ्जनचयोषमाच्‌ ॥ २६ ॥ 
जिस समय रावण निभेय दो, उस विल. के सृ मे घुसा; 
उस समय भीत्तर जाने परः वह काजल के.टेर करौ तरह देख 
पड़ा ॥ ३६॥ 
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केयूरधारिणः शरान्‌ रक्तमाल्यायुरेपनान्‌ । 
वरहाटकरस्नाये पि विधेशच विभूरितान्‌ ॥ ३७ ॥ 
चाजू पहिने शुर, लाल साला से मूषित; लाल चन्दन से 
सुशोभित, रेष्ठ ओर सोने तथा रत्नों के समूह से अलङ- 
करुते 1! ३७ ॥ 
दृश्यन्ते तत्र वृत्यन्त्यस्तिघः कोयो सह्यसन्धम्‌ | 
सृत्योरएवा बीतमया विमलाः पवक्म्रमाः ॥ ३८ ॥ 
रावणने बहयँपर देखा कि तीन करोड भयरहित विमल 
पाचक का तरह्‌ महात्मा पुष, उस्सत्र मे ल्लीनहो नाच रहे 
हं ३८॥ 
नुस्यन्त्यः पश्यते तास्तु रावणो भीमविक्रमः । 
द्ारस्थो रावणस्तत्र तासु कोटिषु निभ॑यः |} ३६ ॥ 
घोर पराक्रमी रावण उनको देखे कर जरा भीन उरा ज्मौर 
दरवाञ्ने पर खडा खड़ा, उनका नाच देखने लगा ॥ ३६ ॥ 
यथा दृष्टः स तु नरस्तुल्यांस्तानपि सर्वशः| 
एकवणनिकदेपानेकरषान्‌ महौजसः ॥ ४० ॥ 
राव ने जिस पुरुप को परिले देखा यथा, उसी पुरुप जेसे 
ये सव पुरुष थे। वे सवएक रंग, एकत वेप ओौर एक रूपके 
थे तथा वड़े तेजस्वी थे । ४० ॥ 
चतुथ जान्‌ महोताहास्तत्ापश्यत्‌ स्र राकसः ] 
तास्त ट्ष दशग्रीव ऊभ्वरोमा बभूव ह) ४१ ॥ 
"उन चार सुजाश्रां बाले सदाडस्सही पुरुपा को राचणने 


देखा । उतको देखने से रावण का शरीर रोमाचित दो 
गया ॥ ४ ॥ 
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स्मयंुवा दत्तरस्ततः शीघ्र बिनिर्थयौ | 
अथापश्यत परं तम्र पुरूपं शयने स्थितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
. रह्मा जीका वरदान था, अतः उसकफै प्रभषि से रावण 
बहा से < जीवा जागता) तुरत लिकल्ल आया | तदनन्तर 
रावणएने देखा कि, अ-य स्थान पर एक ज्मौर पुरुष शय्या पर 
पड़ासोरहदा है॥ ४२॥ 
पाण्डुरेण महाहेण शयनासनत्रेश्मना । 
शेते स पृरुषस्तत्र पावक्षेनप्रगुणडितः ॥ ४३ ॥ 
उसका घर, सेज च्ओौर विस्तरे सफेद रंग के तथा बहुमूल्य 
वनाथे । वह मनुष्य अभ्चिसेस्खर्ढोपक्रसोरदा है ॥४२॥ 
दिव्यक्चगनुकलेपा च दिव्याभरणभूषिता | 
दिध्याम्बरधरा साध्वी तरेलोक्यस्यैकभूषणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दिव्यमालला, दिव्यच्राभूषण ओर दिव्य वसन पदिने हए 
तीर्न लोको मे अद्वितीयसरो थी। ( बल्कि क तो कद्‌ सकते 
ह करि,) वह चिलोकी का एक गहना थी ॥ ४४ ॥ 
वाल्यय्यजनहस्ता च देवी तत्र व्यवस्थिता । 
लचमी देधी सपब्म! वै भ्राजते लोकषन्दय ॥ ४५॥ 
कमल हाथ मे लिये  त्रिलोकसुन्दरी लदमी देवी, उस 
पुरुप की वगरलमें वैठी, चवर इलाती हुदै, शोभायसान हो 
रही थी। ४५॥ 
प्रविष्टः सतु र्ेन््रो च्छ्म ताँ चारुहासिनीम्‌ | 
जिधृशुः सदसा साध्वीं धिहास्तनसमास्थिताम्‌ । ४६ ॥ 
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रावण "वद्य जा ओओौरष्वेसी सुन्दरी तथा मनोहर दसन 
वाली सिह'सनोपस्थित उस सती को देख, उस पर मोहित हो 
गया । ४६॥ 
[र [+ ए 
विनापि सचिवेस्तत्र रावणो दुमेतिस्तदा । 
हस्ते प्रहीतुमच्विच्छन्‌ मन्मथेन वशीकृतः ॥ ४७ ॥ 
उस समय रावण के साथ उसका कोई मंत्री न था | दुग॑त्ति 
रावणने कामसे पीडति दो, उसे दाथ सेचैसेदी पकड्ना 
चाहा; ॥ ४७ ॥ 
सुप्माशीषिषं यदद्रावणः कालनोदितः | 
अथ सुप्रो महाबाहुः पावकेनावगुखिठितः ॥ ४८ ॥ 
जैसे काल का भेजा हृ कोड पुरूष सोते हए भयानक 
विषधर सपेको जगावे। (कारण इसका यह्‌ था कि राण्‌ 
के सिर पर काल चेलरहा था!) जव उस पुरुपने, जो 
अपने संह को आग (की चादर) से ठक करसो रहा 
था॥ ६८॥ 
ग्रहीतेकामं तं ज्ञाता व्यपविद्धपरं तदा | 
जहासोच्वैभु शं देवस्तं च्छ्रा राकसाधिपम्‌ ।। ४६ ॥ 
यह्‌ जान कर फि, रावण उस सती पर हाथ लपकाया 
चाहता है, अपने खुंह्‌ की चादर उघारी ओर राक्तसराज 
राव्णकतो देख कह वड़े जोर सेर्दैसा\॥ ४६॥ 
तेजसा सहसा दीपनो राशो लोकरावणः 
कृत्तसूलो यथो शाखी निपपात महीतक्े ! ५० ॥ 
उस समग्र रावण उस तेज से सहसा दग्ध दने लगा ओर्‌ 
जड़ कटे हुए वृक्त की तरह एथिवी पर जिर पड़ा ॥ ४० ॥ 


२७८ उन्तरकार्डे-: 


पतितं राक्तसं ज्ञात्वा वचनं चेदमव्रवीत्‌। 
राक्तपश्रष्ठ उचतिषठ मृ्यस्ते नाच विधते ॥ ५१॥ 
राण कोगिरा हु्ा जान, उस पुरूष ने कहा-दे 
राक्तसश्रेष्ट ! उठ वैढो । इस समय तुम्हारी मौत न्दी आयी 
है ॥५५॥ 
प्रजापत्तिवयो रच्यस्तेन जीवसि राच । 
गच्छं राण बिखन्धो नाधुना सरणं तव ॥ ५२॥ 
दे राक्तस ! प्रजापति ब्रह्मा कावर मानना आवश्यक है । 
इसीलिए त्‌ जीवित है । हे रावण! तू य्ह से बेखरके चला 
जा । इस समयतू मरने वाला नष हे । ५२॥ 
लन्धसंत्ो शहूर्तेन रघणो भयमाविशप्‌ । 
एवयक्तस्तदोस्थाय रावणे देवकण्टकः ॥ ५३ ॥ 
लोभदपषंणमापएन्नो छरधीत्तं महाधुतिम्‌ | 
को भेकान्‌ बीयेरम्पन्नो युगान्तानरसन्निभः ॥९४। 
एक सुहूतं वाद्‌ जव रावण सचेत ह्या, तव वह्‌ बहुत 
डरा हुख्राथा। उस पुरुष के मुख से उन वचनां के निकरलते 
ही देवकर्टक रात्रण उठ बैठा, किन्तु उसक्रा शरीर रोमाश्ित 
हो गया था । रावण ने ( उठ कर ) उस महादयतिमान्‌ पुरुप से 
कहा, आप वड़े पराक्रमी श्रौर कालान्नि के समान कौन 
दं १॥ ५३॥ ५४॥ 
त्रहि तं को भवान्देव कतो भूखा व्यवस्थितः । 
एवभुक्तस्ततो देवो रावणेन दुरात्मता ॥ ४५॥ 
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` ह देव! राप वत्तलाविं कि, आप कौन दै जर कँसे 
प्राकर यद्य विराजमान हृए दं १ जव दुरात्मा रावण ने उस 
पुरुप से इस प्रकारपूह्धा। ५८५॥ 
प्रस्युषाच हसच्‌ देषो मेघगम्भीरया गिरा | 
किंते मया दशग्रीव वध्ोऽसि नचिरान्‌ सम ॥५६॥ 
तव उस पुरुष ते मेघ की तरह गम्भीर स्वर से मुसक्याते 
हए का--यह वातत जान करत्‌ क्या करेगा १ अव मेरे हाथ 
से तेरे मारे जाने मे वहुत विलेव नदीं है ॥ ५६॥ 
एषुक्तो दशग्रीवः प्राञ्ञलि्क्यपनरथीत्‌ | 
प्रजापतेस्तु वचनानां मस्य॒फ्थं सतः }| १७ ॥ 


यह सुन रावण नेहाथ जोड़ कर कषा -इस समये 
व्रह्मा जी के वरदान से तदी मसा॥ ५७ ॥ 


न स॒ जातो जनिष्यो वा मम तुन्यः सुरेष्वपि । 
प्रनापातवरं यो हि ज्ञह्येदीयंमाधरिततः 1 ५८ ॥ 
च्ररोकीतोवातदीक्या ह, देवता्रोंमे भी रेखा कोई 
उत्पन्न नदीं हुता चौर न च्रागे होगा, जो तपन्ते वल चूते पर 
न्रह्या जा के वरङान कां उद्चद्रन कुर्‌ | ५८॥ 
न तेत्र परिहारोऽस्ति प्रयत्नश्वापि दुल । 
त्रेललोष्ये तंन पश्यामि यो मे इुर्याहरं पृथा ॥५६। 


ब्ह्याजी का वरदान अन्यथा नहं हयो सकता अर उसको 
न्यथा करते के लिए कोद उपाय मी काम नहीं दे सकता | 


२८० उत्तरकाण्ड 


समेतो तीनो लोकौ रेषा कोह भी नहीं देख पड़ता, जो 
( ब्ह्मासे प्रात) मेरेवरकोब्रथाकरदे॥ ५६॥ 
~ , 
अमरोऽहं सुरश्रे तेन मां नाविशद्धयम्‌ । 
थापि च स॒वेन्मृस्यस्तदधस्तान्नान्यतः प्रभो ॥ ६० ॥ 
दे सुरश्रेष्ठ ! मेँ तो रमर ह । अतः मै इसके लिए नहं 
डरता किन्तु ह प्रभो! मेरी आप से यह्‌ विनय अवश्य है 
कि अगर सुमे मरना दही पड़, तोमें तुम्हारेदीदाथसेमारा 
जाऊं ॥ ६०॥ 
यशस्यं श्ताषनीयं च त्वद्स्ताच्‌ मरणं मम । 
त्रथास्य गात्रे संपश्यद्र्सो मीमविक्रमः ॥ ६१ ॥ 
क्योकि आपके हाथसे मारे जातेसेमेरी बडाई होगी 
छर मुभे यश्‌ ्राप्र दोगा । तदनन्तर भीमचिक्रमी रावण ने उस 
सहापुरष के शरीर को देखा ।॥ ६१ ॥ 
तस्य देषस्य सकलं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 
आदित्या मरुतः साध्या वसदेाऽथाशिनावपि ॥ ६२॥ 
उसके शरीर मे उसने सचराचर तीनों लोकोको देखा । 
सूय, मरुत, साध्य, वसु; अरशविनी-कुमार ॥ ६२ ॥ 
रुद्राश्च पितरश्वेव यमो वैश्चवशस्तथा । 
सथुद्रा मिरयो नयो वेदाषि्ाद्चयोऽग्नयः ॥ ६२ ॥ 
रुद्र, पितर, यस, कुबेर, समु7, पहाड़, नदी, वेद; विद्याः 
तीनों अनि ।। ६३॥ ( 
ग्रहास्तारागण व्योस सिद्धा गन्धवेचारणाः । 
महपःयो वेदविदो गरुडोऽथ यजङ्गमाः॥ ६४ ॥ 


५७ र [न 
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[क 


ग्रह्‌, तारागण, आकाश, सिद्ध, गन्धवं चारण, वेदवित्‌ 
महूरिगण, गदड, नार ॥ ष्ट ॥ । 
य चान्ये देवतासङ्ाः संस्थिता दत्यरारस।: । 
५ है 
गात्रेयु शयत॑स्थरष दृश्यन्ते घ्च्ससूतयः । ६५ ॥ 
न्य देवतागण्‌ तथां दैत्य ष्चं राकस ये सव दही. सूच्म 
शूप से उस पुरुप के शरीर मे देख पड़े ॥ ६५॥ 
आद्‌ रामोऽथ धर्मारमा ह्यगस्त्यं यृनिषएततमर्‌ । 
द्वीपस्थः पुरुपः कोऽसौ तिः कोध्यस्त काश्च ताः ॥६६। 
यह्‌ कथा सुन कर धमास्मा श्रीरामचन्द्रं जी ने अगस्त्य 
जीसे पूंठाक्ति, आपने उस द्वीपरिथत जिन सहापुरुष की 
कथा कदी,वे थे कौन? रौरवे तीन करोड़ मदुष्य कौन 
ये १ ॥ ६६ ॥ 
[ त्य ९ 
शयानः पुरुपः कोऽसौ देत्यदानवद्यहा 
रामस्य वचनं भ्र स्या छगस्त्यो बाद्यमनीत्‌ ॥ &७ 
देव्यो ओर दानवो का दपनाश करते वाल्ला वह्‌ शयन 
करता हुश्रा पुरप कान या? श्रौरामचन्द्रजी के इन प्रश्नों के 
सुन अगस्त्य जी कहने लगे ।॥ ६७ ॥ 
भरंयतासभिधास्यामि देवदेव सनातन । 
भगवान्‌ कपिलो नाम द्वीपस्थो नर उच्यते ॥ ६८ । 
हे सनातन देवदेव ! मेँ वतलाता हँ, आप सुनिए ¡ उर 
द्वीप से विराजमान सहापुरुप कपिलदेव जी ये ॥ < ॥ 
ये तु नृत्यन्ति वै तत्र सखरास्ते ठस्य धीमतः । 
तल्यतेजः प्रभावस्ते कपिल्लस्य नास्य वै) ६६ ॥ 
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९) 
अ}. 


श्ौरजो पुरुष वहाँ नाचरे थे, वे समस्त पुरूप उन 
बुद्धिमान कपिलदेव जी के समान तेजस्वी ओर प्रभाव बाले 
थे ॥ &६ ॥ 
नासौ क्रद्धेन खषस्त राक्तसः पापनिश्चयः 
न बभू तदा तेन भस्मसाद्राम रावणः ॥ ७० ॥ 
हे राम! क्रोधपू्बक उस महापुरुपने रावण की ओर 
नहीं देखा था, नहीं तो वह्‌ पापी रावण निश्चय दी उसी 
समय भस्मदहो जाता॥ ०० ॥ 
खिन्नशाघ्रो नगप्रख्यो रावणः पतितो युपि । 


वाकशरेस्तं विमेदाशु रहस्यं पिशुनो यथा ॥ ७१ ॥ 
जब खिन्नगात्र हो रवण प्रथिवी पर गिर पड़ा, तव उस 
महापुरुष ने रावण से बड़े कठोर वचन कहै । उन वचनो से 
उस महापुरुष ने राव्रणको वैसे ही छद्‌ डाला, जेसे चुगलखोर 
मचुप्य किसी दूसरे के गुप्न रहस्यको खोल, उस पुरुपको 
छेद डालता है ॥ ७१॥ 
अथ दीर्घेण कान लन्धसंज्ञः स राक्तसः | 
आजगाम महातेजा यत्र ते सचिवाः स्थिताः ॥ ७२॥ 
इति प्रकिप्तेपु पञ्चमः सगेः ॥ 


महातेजस्वी रावण वहत द्र वाद सचेत हयो कर, वर्होँ 


चला श्राया, जहां उसके मन्त्री ठहरे हए ८ उसकी प्रतीत्ञा कर 
रहे) थे॥७.॥ 


उत्तरकारुड का प्रकिप्त पोंचवां सगं पूरा हृ्रा | 


--:-०-;ः-- 


चतुर्वि; सरः 
-- :-०~-- 
निवर्तमानः संहृष्टो राणः स दुरास्सवाच्‌ । 
जह पथि नरेन्द्रपिदेवदानयकस्यकाः } १ ] 

जव रावण , वहसे) लङ्काको लौटा, पव उस समय 
रास्ते मे उसने हर्पित च्रन्तःकरण से राज धियो, देवताश्रों ओर 
दानवो की कन्यार्पेहस्णकीं। १॥ 

दशैनीयां टिर्या स्कः रन्यां सीं बाथ पश्यति। 
हर्षा बन्धुसनं तस्या विमाने र्ता स्रोधसः॥२॥ 
वह दुष्ट जिस किसी.सुन्दरी ( अविवाहित) कन्याया 
८ विवाहिता) स्रीकोरस्तिम देख लेता, उसके बन्धुजनो को 
मारकर उसे हर कर श्पने धिमानसे बिढठालेताथा॥२॥ 
एवं पन्नगकः्याथ राकसाएरमानुषीः | 
यक्तदानवक्षस्याश्च विमाने पोऽध्यरेपयत्‌ ॥ ३ ॥ 

इस प्रकरार रावण ने कितनी दही राक्तस-कन्ना, अमुर 
कन्याएं, मनुष्य-कन्याे, पन्नग-कन्यार्प श्रौर यक्-कन्याए 
पपे विमानमेंवेखक्ती॥३॥ 

[ टिप्पणी--यद घय्नाएं इसयुग को पश्चिमोत्तर भारत की 
घटना्रोसे प्रतिदन्दरिता करने बाली धटनार्प ह । जच रावण जैषा 
ग्रप्याचारी जो देवताग्रों केवरसते श्रवध्य्यां श्रपने द्राचर्णेके 
कारण मारा गया । तत्र त्षयशील ग्राुनिक श्रव्याचारी क्योकर र्ता 
पा सकता है । यह एेतिद्यसिक सत्य, इसकी धोपणा रै । |] 

ता हि सर्थाः समं दुःख।त्‌ युचुवाप्पजं जलम्‌ । 
तुल्यमम्न्यचपां तत्र शोकाम्निपयसम्मकय्‌ ॥ ४ ॥ 
वेवेवरीदुखीद रोरदीथीं। वे सव शोकसे तदो, 
एक दी साथ शौकागनि चौर भय से उत्पन्न जघ बहाने लमीं। 
उनके पे शमस अग्निच्वाला की तरह उष्णे) ५1 
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ताभिः सर्वानवघाभि्नदीमिखि साग । 
शरपूरितं विभानं तद्ध यशोकाशिवराशरुभिः ॥ ५ ॥ 
उन ख अत्यन्त सुन्दरी ललनाच्नो से बह विभान वैसे 
ही भर गया था, जैसे कि सञुद्र नदियों के जल से भर जाता 
द वे खव मय रौर दुःख के मारे श्रमह्वलकारी ओस्‌ बहा 
रदी थीं॥५॥. 
नागमन्थचखन्याश्च मह्‌ दनय! श्च याः| 
देतयदोनयकस्याश्च विमाने शतश्पेऽरदन्‌ | ६ ॥ 
उस विमान सें नार्गो, गन्धर्वो, महियो, दैस्थो श्मौर 
दानवो की सैकड़ों कन्या रो रही थीं ॥ € ॥ 
[ टिप्पणं _ -भमहरषितनया? देख पतता लगता है कि मषिं मी, 
दस्याश्रमी द्रा करते थे । | 
दीर्केश्यः सुचावैग्यः पृशेचन्द्रनिमाननाः । 
पीनस्तनठ्य सध्ये वजदेदिससः प्रभोः} ७); 
उनके लवे लबे केश, सुन्दर अंग रौर पूिमाके चन्द्रके 
समान सुख ये । उनके कठोर स्तन छर पतली कमरे थी) 
दूतक स्तनो के वीच काभाग हीरे की जद्ाङ भूनि की तरह 
उजला था ॥ ७ ॥ ६ 
रथक्ूवरसङ्केः भोरीदेशेमनोहराः । 
छियः सुराद्धनाग्रख्या निष्टप्कनक्म्साः । ८ ॥ 
र्थक्रूवर (सर्थकेचुर्पै) की तरह उनकी कमर पतली 
पत्ती थीं । वे सव वडी सुन्दरी थीं चौर तपाये हृएसोनेकी 
तरह उनके शरीर की कान्ति थी॥ = ॥ 
` ६ मथ्यवञ्नवेदिसमप्रभाः--्रन्तरले, वच्रवेदिसमा प्रभा वातं ताः । (शि) 








र € < द 
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शेकटुःख मयत्रस्ता विहलाथ पुमधष्यमाः | 
9 ५ £ ^ (~ 
तासा सःरगदाचन सवतः सम्प्रदापतप्र्‌ | £ ॥ 
वे सव पत्तल्ली कमरवालली सुन्दरी ललन, घवङ्ाई हदे शीं 
मौर शोक तथा सय से त्रस्त थीं । उनकी उससो क पवन से 
वह विमान सर्वर प्रद्प्तसादहाकर॥६॥ 
अग्तिहोत्रभिवामाति षन्निरुद्धाग्निपुप्पकम्‌ । 
दशग्रीवश्‌ प्राप्नास्वास्तु शोकाङ्घत्ताः छ्ियः ॥१०॥ 
ेसा जन पडता था, सानो उसमे अभ्निदोच हो रहा द्ये। 
दुष्ट रावण के पाले पड़ उन शोकाङ्ञ ललनां ।॥ १० ॥ 
दीनवश्चत्रेणाः श्याप्ा सृम्यः सिंहवशा इव । 
कायिचिन्तयती तत्र कफिनु मां मत्तयिष्यति | १९॥ 
के सुत सल्िन श्रौर ओले शोकाङ्ल हो गड थीं । सिह के 
पजेमे फसीमृगीकीतरहवे सव पीड्तिहोरही थीं} उनमें 
से कोडेतो यह्‌ सोच कर घव्डारहौथी कि, यह्‌ दुष्ट कीं 
सुमकोखातो न डलिसा। ११॥ 
फाचिदष्यो सुदुःखार्ता अपि मां मारमेदयप्‌ | 
इति माठ; पितर च्‌ स्मृत्वा भत्‌, न्‌ भ्रात स्तथेव च॥१२॥ 
छर उनमें से कोद कोई दुःखातं हदो सोच रदी थौ क्रि, 
कदाचित्‌ यदह हसको सार डालते । इस प्रकार अपने अपने माता, 
पिता, भाई ओर पत्ति का स्मरण कर के ।॥ १२॥ 
र्‌ [क [क 
दुःखशाक्समाषिष्टा विजेपुः सहिताः स्वियः | 
कथंनु ख्लुये पुत्रो थविन्यहि सया त्रिना 1१३॥ 
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दुःख ओर शोक से मरदवे सव विलापकर रहीं थी। विलाप 
कर कोड कटती कि, मेरे विना मेरा पुत्र केसे जीता बचेगा ॥१३॥ 
कथं माता कथं भ्राता निमग्नाः शोकसागरे । 
हा कथं तु करिष्यामि मतंस्तस्मादहं विना ॥ १४॥ 
कोर कहती कि, मेरा माई ओर मेरी माता शोक समद्र 


मे निमम्नदहेगी। हा ! सें अपते उस पति के विना क्या 
करूगी ! | १४॥ 


म्यो पस्रादयामि त्वां नय सां दखःभागिनीम्‌ । 
किं चु तद्दष्डृतं कमं पुरा देहान्तरे कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
अतएव हे मृष्युदेव ! मं वुम्हारी प्राथेना करती हू कि, तुम 
मुकदुखियारीकोतल्ते चलो) हा! पूवेजन्म मे हमसे एेसा 
कौनसा पापकम वन पड़ा था ॥ १५॥ 
एवं स्म दुःखिताः सर्वाः पतिताः शाकपागरे । 
न खल्विदानीं पश्याम दुःखस्यास्यान्तमारना ॥१६॥ 


जिससे श्राज हम सच इस प्रकार दुःखित दो शोक 
सागरम पड़ी ह । हमको तो अपने इस दुःख को अव समाप्ति 
ही दिखाई नदीं पड़ती ॥ १६॥ 


प्रह धिड्मादुषं लोकं नास्ति खल्वधमः परः । 
€ 
यदुवला वलवता सतारो रावणेन नः ॥ १७ ॥ 


हा ! इस मवुष्यलोक को धिच्छर है । क्योकि इस जैसा 
श्रम लोक दृसरा नदी, जहाँ दमारे निवल पतिर्यो कौ इष 
वलवान्‌ रावणने वैसे दी ॥ १५॥ 


# € 
चतुविशः सगः 


,९॥ 
1 
८ 


सूयंणोदयता फाले नक्षत्राणीव नाशिताः | 
अहो सुत्रलवद्र्तो वथापायेषु रज्यते! १८ ॥ 
नष्ट कर डाला; जसे सूर्यादयदहोते दी नचत्रं का प्रकाश 
नष्ट दा जातादहै। हा ' यदह रादास् वड़ा ही वलवान है इसी 
सेतो यह्‌ जहां चाहता है, वह्यं मारता कारता घूमता करता 
हे ।॥ ८! . । 
अहो तमास्थाय तात्मानं देँ जगुप्ते { 
सवथा सदशस्तघद्धिकरमेरसय दुरात्मनः ॥ १६ ॥ 
ह ! यह कामी एसे दुराचारो मे रत रह्‌, अपने को 
निन्दित नह सममता । यह्‌ जेस। दुर है, वेसा ही यह्‌ परा- 
क्रमीमीतादह;; ६६॥ 
४ # सि षे 
इदं समद्शं कमं परदाराभिमशनम्‌ । 
यस्पादेष्‌ परद्योकु सते राक्तसाधमः 1 २० ॥ 
परलीगमन करना बहुत चुरा काम है! यह्‌ रदसाधम 
रद्धियो मे प्रति रखता है ्ौरि उनके साथ रमण करना 
1 


स तिपस्सछीके कासणदही मारा भी जायगा। 
उन पतिन्रता सियाच्छेसखसे इन वचनां के निकलते दा ॥२९। 
९५ 


पप्तः स्त्रभिःसत्‌ समं हतौजा इय निष्प्रयः॥२२॥ 
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आकाश से नगाड़े वजे ज्नौरः पफूर्तो ॐी वर्षा हुई । खिर्यो के 
इस शाप से रावण का पराक्रम नष्ट दो गया ओर उसकी प्रभा 
च्ोण पड़ गद ॥ २२ ॥ 
परिव्रताभिः साष्वीभित्रेसृव पिपना इव । 
एषं विल्लापत दासा शणन्‌ राङेषपुद्धवः ।। २२ ॥ 
उन पतिव्रता एवं साध्वीखियों कै शाप को सन रावण 
उदास हो गया। रावण इस प्रकार उन लियं का विलाप 
सुनता हुखा ॥ २३ ॥ 
प्रधिवेश पुग लङ्ं पूज्यमानो निश्षायरेः । 
एतस्मिन्नन्वरे घोरा शक्ञसी कापरूपिखी ॥ २४ ॥ 
निशचयें से सत्काग्तिदो लङ्का नगरी मे जा प्हचा | 
इतने मे कामरूपिणी भयङ्कर रादासी । २४ ॥ 
सहसा पतित्ता ममा मशिनी रवणस्य खा | 
तां रखसारं सथत्थाप्य रावणः परिखान्तखयन्‌ ॥ २५॥ 
जों रावण की वहिन थी, आकर रावण के सामने अचा- 
नक प्रथिवी पर गिर पड़ी । रावण ते बहिन को उशाया शओ्मौर 
उसे सममा दुका कर ॥ २५॥ 
त्रवत्‌ किमिदं भद्र पक्तक्षामासि मां दतम्‌ 
सा दाप्पपरिशुद्धाकती सक्ताक्ती वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
उससे पूद्ा--दे भद्र ! वात क्या ? शीर वतलाशओ्रो कि 


तुम म॒फकरो क्या कहना चाहती दहो? लाल लाल नें बालो 
निशाचरी ने व्यंखों में आंसू मर कर कटा, ॥ २६ । 
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कृतासिमि पिधा राजस्ववणा वपता पत्‌ । 
एते राजंस्तया वी्दिस्या वितिहका रणे ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ } तू बलान हे, अतः बलपूवेक तूने मुके विधवा 


कर डाला । तूने पने चिक्रमके प्रभावसे, युद्धं दे्योका 
संहार क्िञ्ा \। २७ । 


कालपरेया इति ख्याताः सद्रासि चतुर्दश । 
प्ररेभ्योऽपि गरीयान्‌ मे तत्र मर्ता सहावल्लः ॥ २८॥ 


तुमने चौदह सहस कालकेय दैत्यां के मारने के ससय मेरे 
प्राणो से अधिक्‌ प्यारे सहावलवान पतिको मी॥२८॥ 


सोऽपि तया हतस्तात रिपुणा प्रतुगन्धिना 
त्वयास्मि निहता राजन्‌ स्रयसेष हि बन्धनो ॥ २६ ॥ 


ह तात ! तूने शन्न. समश कर सार डाला} अतः त्‌ मेरा 
नाम माघ्रकामाईंहै। तुमने उसेच््या मारामानों मेदी 
मार डल्ला ॥ २६ \ 


राजप्‌ वैधन्यशन्द्‌ उ भोच्यामि तच्छृतं हम्‌ । 
नु नाम खया स्वयो जामाता ससरेष्यपि ॥ ३० | 
हे राजन्‌ ! अव तेरे कारण सुे विधवापन भोगना 
पड़ा ! तुको उचित था कि, संत्राम से पने वहनोईकीतो 
रस्ताकरता।३०॥ 
पर सया निहतो युद्धे स्रयमेय न लन्जसे । 
एवमुक्तो दशरग्रीयो मभिन्या क्रोभूमानया ॥ ३१ ॥ 


२६० उन्तरकाण्डे 


करिरतु तूने तो उसको स्वयं मार डाला | तिस पर भी तुक्को 
लाज नदीं ्राती।) इस प्रकार रोती ओर विलाप करती हुई 
अपनी वहिन की वातं सुन, ॥ ३१॥ 
अत्री सान्सयिखा। तां सामपदं वचः 
ग्रं वत्से सदत्वा ते न मत्यं च सवशः ॥ ३२॥ 
रावणने ढद्स वधाते, हुए उससे नस्रता पूवक कदा-वहिन | 
तुम मत्त रोश्मो ! किसी वातके लिए डरा मीमत॥३२॥ 
५ ५ [4 [कप 
दनसनप्रप्रादरस्त्वा तोपयिष्यामि यत्ततः । 
युद्परमत्तो व्पाक्तिप्नो जयाशारी क्िपञ्मारान्‌ ॥ ३३॥ 
मे दान मान गौर अनुग्रह से यनेपूवेक तुमे सदा सन्तुष्ट 
करता रहरगा । उस समय विजय की अभिलाधा से युद्ध कर्ता 
हु, मे उन्यत्तसादहोरहाथा शौर निरन्तर बाणो को छोड 
था] 
सन्ञासप बुष्यच्‌ स्वच्‌ परच्‌ चाप सचम्‌। 
जामातरं न जाने स्म प्रहरन्‌ युद्धहुमंदः ॥ ३४॥ 
उस युद्ध म मख सपने विरते काकुं मी ध्यान नहीं 
था। उस समय सुरे यद्‌ ज्ञान न थ। कि, मेरा बहनोर कर्दः 
युद्ध मे उन्मत्त हो, वैँ प्रहार कर रहा था॥ २४॥ 
तेनासौ निहतः संख्ये मया भर्ता तव सकः | 
अस्मिन्‌ काले तु यसा तत्करिप्यामि ते हितम्‌ ॥२५॥ 
इसीसे तेय स्वामी मेर दधसेमारागचा। जो ह्रासो 
दुमा दस खमयर जो तरे रितिकी वान दोसौ, वही में कस्तेको 
तैयार द्भर्‌।। ३५॥ 


~€ ९ ज 
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भ्ातुरैश्छययुक्तस्य खरस्य वस पाश्वंतः । 
चतुदशानां पता ते सहश्चाणां भविप्यति ॥ ३६ ॥ 
पवत्‌ अपने मादे रेश्र्य॑वान्‌ खर के पास जाकर रह्‌ 
नेरा महाचली भाद रर प्रच से ५४ हजार राक्ता काञअधि- 
पति होगा.!¦ ३६ ॥ 
प्रथुः प्रये दाने च राचसानां सहायकः | 
तत्र मातुप्यसेयस्ते भ्रातधयं वै खरः प्रथु; ॥ ३७ ॥ 
उसे अधिकार होगा कि वहु अपतते अधीनस्थ राक्तसो को 
जहो वाद चद मजे खर लिखको जा ऊुष्टं देना वाहे दे । चह 
खर तेरी सोसौ कापु द | २७ ॥ 
भविप्यति तबदेशं सदा इु्॑न्िशाचरः । 
शीघ्र गच्छत्वयं बीरे दर्डकान्‌ परिरतितुम्‌ ।॥३८॥ 
सो वह्‌ खदातेरी आज्ञामें रहेरा) ऋतः दे वीर्‌ खर ! 
तुम दख्डक वन की रक्तादेः लिप्‌ जास्रो 1 ३८॥ 
दृषणेऽस्य बल्ताघ्यन्तो भिप्यति महावलः । 
तत्र ते चचनं शरः करिष्यति तदा खरः | ३६ ) 
महाबली दूस उत्का संनापति होगा । वहां पर शूरवीर 
खर सदा तुस्हारी आज्ञा का पालन करेगा ॥ ३६॥ 
रक्सां कामरूपा प्रशुरषये मपिप्यति } 
एवुक्स्वा दृग्रीवः सैन्यमस्पादिदेश ह | ४० ॥ 
यह्‌ कामरूपी राकमां कास्वामी होगा) यह्‌ कंद कर 
दशभी ने खर के साथ रटने केलिये सैनिक रादासों को 
च्चाज्ञादी)) < }) 
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चतुदेश सदहश्चासि रपां वीयशालिनाम्‌ । 
स तैः परिवृतः सें राकततैर्योर्दशनैः । ४२ ॥ 
आगच्छत खरः एीघ' दण्डकानङतोषयः ] 
सतत्र कारयामास राव्यं निहतकण्टकम्‌ ! 
सा च शर्वा तञ्च त्यवसदण्डद्ठे वने ॥ ४२ ॥ 
इति चतुचि शः सर्मः ॥ 
वल-रयै-युक्त एवं भयङ्कर सुरत शक्तये चौदह सहस 
राच्च को साथ ले, खर निर्भीक दो दण्डक बन में तुरन्त जा 
पहुंचा रौर बँ निष्छरटक राञ्वर करने लगा । वहं शुर्षखखा 
वहीं दर्डक वन मे रहने लमो ॥ ४१॥ ४२॥ 
उत्तरकाण्ड का चौवीसवाँं सम समात्र हु । 
--&ऽ--- 
विवः सर्म 
सतु द्चा दशग्रीवो वलं घोरं खरस्य तत्‌ । 
भिनी च समाश्वास्य हः स्वस्यत्तरोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 


दशथीच उप खरको घोर सेनादे यौर यपवी वहिनिको 
धीरज वधा, दपि पत रार स्वस्थ हुद्मा) १॥ 


तसो निङ्कभ्मिज्ञा नाम लङ्ोपवनयुत्तमम्‌ | 
तद्रा्तसेन्द्रो वरवान्‌ प्रिवश सहासुगः ॥ २॥ 


तदनन्तर राक्सराज रावण अपने श्रटुचसो को सायत 
निङ्म्भित्ता नासक् लङ्का के एक उत्तम उपवनं गया | २॥। 
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ततो ूपर॒ताङीणं सौम्यचेस्योपशोभितम्‌ । 
€ (~. * + ^~ ] [4 
दशं विष्ठितं यन्न भिया संप्रज्यक्तन्निवि | 
उसने सेंकडां यज्ञस्तस्भो पौर पिविध प्रकार की यज्ञ 
शालाश्मो से सुशोभित उस स्थाल को ्मव्यन्त सुसज्ित 
देखा ॥ ३॥ 
ततः ृष्णाजिनधरं कसरुडलुिखाध्वजम्‌ । 
ददशं स्वदुतं तत्र मेघनादं मदावहम्‌ 1. ४॥ 
फिर वहाँ उसने क्ति हिरन का चमे ओदृ, दण्ड कमण्डलु 
लिए, मयद्भुर रूपधारी अते पुत्र मेघनाद को देखा । ४ ॥ 
तं समासाद्य राङ्क घः परिष्ल्याथे बाहुभिः | 
यत्रवीत्‌ किमिदं यत्स पतसे ब्रूहि तत्वतः ॥ ५॥ 
रावण ते अपनी वीसों भुजाओं को फेला मेघनाद को श्रपनी 
वी से लगा कर, उससे कहा-हे वेटा ! तू यह स्याकर 
र्हा हं ? सभसे समस्त यथाथ व्रन्तान्त कहा | ५॥ 
उगाना स्वभवीत्तत्र यक्घसस्पत्‌ स्मद्धये । 
रावणं रात्तसश्रष्टं हिजश्रष्ठो महातपाः ॥ ६ ॥ 
तव महातपसी द्विजश्रेष्ठ शुक्राचाय ने यनज्ञसम्पत्ति वाने 
के लिए राक्तसराज रावण से कहा ॥ ६॥ 
श्रहमाख्याम ते राजज्थूयतां सवमेव तद्‌ । 
यज्ञास्त सप्त पुत्रस प्राप्ठास्व बहुवस्तराः॥ ७॥ 


हे राजन्‌! मे ठम से सखव इन्चान्त कता हू । ठुम सनो । 
तुम्हारे पत्रने अत्यन्त विस्तार के साथ सात प्रसिद्ध यन्न 
किए 11 
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अग्निष्टोमोऽखमेधथ य्न बहूसुवशंकः 
राजष्यस्तथा यज्ञो मोमेधो वैष्एवस्तथः ॥ ८ | 


साहैश्वरे प्रयतते तु यने पिः -सुदुरभे | 
वरस्ते सन्ध रच्‌ पुत्रः साका पशुपतेरिह ॥ & ॥ 
अधरिष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवणेक, राजसूय, गोमेव अर 
वैष्णव इन द्धः यज्ञो कौ कर चुकने के वाद्‌ जब ( इसे) 
माहश्वर यद्य, जिसं हर कोड्‌ नदह कर सकता, किया; तब 
तुम्हारे पुत्रने साक्तात्‌ शिवि से दुलेभम तरदान प्राप्त किर 
॥.6॥;5 ॥ 
कामग स्थन्द्च हदिव्यमन्तरिक्तेषर्‌ धरूवम्‌ | 
तायां च तापसीं राम यया सस्पचते तमः || १०॥ 
इसने इच्छाचारी, दिव्य ज्नौर काश मे स्थर रहनेवाल्ला 
एक रथरपा्रा है जौर इसे तापसो नाम्नो सायामी आप्त हुई 
है। हराम! इसमायाके द्वारा अंधरेरा गा द्रा जात्ता 
हे ॥ १०॥ 
एतया किन्त संग्रासे मायया रात्तसेखर । 
प्रयुक्तया गतिः शक्या नदि ज्ञतं सुरासरः ॥ ११॥ 
दे राक्तसश्वर ! जो इस माया कौ जानता ह, उसकी गति 
जानने की सामथ्यं देवतान ओर असुरो मे भी नदीं है ॥१९॥ 
अ्तयाप्रिपधी पाणेधापं चापि संदुजयम्‌ । 
अस्म्रं च व्य द्राजञ्छत्र िध्यसनं रण ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! इनक्रे अतिरिक्त इसे कभी रीते न होने बातत 
दो तरकस, दुर्जय धनुष तथा संम्राम मेंशघ्रुका नाश करने 
वाला एक वडा वलवान शद मिला दह्‌ ॥ १२॥ 
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एतान्सर्वान्रांन्नन्ध्वा पूत्रस्तेऽयं दशानन । 
ञ्र्य यज्नसपाक्नौ य खां दिस्वन्‌ स्थितो दहम्‌ ॥१३॥ 


हे दशानन ! तुम्हारे इस पुत्र ने राज यन्न की समाप्निमें 
ये समस्त वदान पाये है । आज यक्त समाप्त होने पर हम 
दोनो आपसे मिलना चाहते थे ॥ १३॥ 


ततोऽत्रवीदशुग्रीषो न शोभनां मदं फत्‌ । 
पूजिताः शत्रवो यस्माद्‌ द्रव्येरिनद्रएुरेमपाः ॥ १४ ॥ 
यद्‌ सुन राचणने कहा-द्‌ पुत्र ! यह्‌ काम तौ तुमने 
श्मच्छा नहीं किया। क्योक्रि चिधिव उपचारो से तुमने मेरे 
शध, इन्द्रादि देवताश्रोकामीपूज्ञाेद)) १४॥ 
एहीदानीं तं यद्धि सकृतं तन्न संशयः । 
स्रागच्छ सौम्य गनद्याप स्वमेव भवनं प्रति ॥ १५॥ 
स्तु, जो कियासो ठीक दही किया। इसमे सन्देह नदीं 
कि, इन कार्या केकरनेसे पृख्यकी प्राप्नि अवश्य होगी । 
्ाद्मो } अव चर चलं) १५॥ 


ततौ ग्वा दशग्रीवः सपुत्रः सविभीपणः | 
स्रियोऽवतारयामास सर्वास्ता बष्पमद्‌गदाः } १६ ॥ 


यह्‌ कह रावण अपने पुत्र जर विभीपण का साथ ल अपने 
घर गया ओर उन सव रोती हृदं खियों को विमान से 
उतारो ॥ १६॥ 


ल्क्ञिएयो रत्नभताश देवदानवरक्षसाम्‌ । 
तस्य तासु सति ज्ञात्वा धर्मात्मा गक्यमत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 


२६६ उत्तरकार्डे 
वे सव अच्छ लक्षणों बाली रत स्वरूप सिया, देवतार्ओंः 
दानवं च्रौर साच्तसों की कन्या्ते थीं। उन सव धियां के प्रति 
रावण का दुष्ट अभिमाय जान घमोत्मा विभीषण ने कटा 1१! 
ईर्शैस्ं समा्चरियंशोथं इलनाशनेः । 
धर्षणं प्राशिनां ज्ञात्वा स्वमतेन विचेष्टसे ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम यदह जानते दी हो कि यश, घन ओर इुल- 
नाशक आचरणे से पाप होता । पिस पर मी तुम प्राणियों 
को सताने के लिए मनमानी करते द्यो ।। १८॥ 
ज्ञातींस्तान्‌ धषयित्वेमास्तियानीत। वरोज्गना; | 
स्वामतिक्रम्य मधुरा राजन. इग्यानसी हत। ॥ १६ ॥ 
हे राजन्‌ ! जिख प्रकार तुमने इन खिर्यो के चन्धुजनो को 
नीचा दिखा कर इनको हरा है; उसी प्रकार मधु ने तुम्हुं नीचा 
दिखाने के लिए, तुम्हारी वहिन ऊभ्भीनसी को. दरा है ॥१६॥ 
रावणस्त्य्वीद्याक्यं नावगच्छामि फं चिदम्‌ । 
कोऽयं यस्तु खयाख्यातो भधररिस्येव नामतः ॥ २०॥ 
राचण ने कदा-मे नहीं सम सकता कि, तुम कह क्या 
रह हो । जिसका तुमने नाम लिच्मा वह मधु दे कौन १॥२०॥ 


विभीषणस्तु संक्द्धो आातरं वाक्यसत्रवीत्‌ | 
श्रुयततमस्य पापस्य दसः फल्लषागतम्‌ ॥ २१ ॥ 


तव विभीपण ने क्रोध मं मर रावण से कदा--परखीदर्ण 
ख्प.अपक इस पापका फल जो प्राप्त हा, उसे सुन ॥ २११५ 


पड्विशः सः २६७ 


मातामहस्य योऽस्माकं च्येष्टो श्राता सुमालिनः 
साल्यवानिहि विख्याते बुद्धः प्राज्ञो सिशुष्वरः ॥२२१- 
ह्म लोमँ कं नाना दुसाला क स्य श्रता बत्यत्रतत बद्ध 


ऋ, 


ह चर सभ्दार निलाचार हं \ २२ ॥ 
५ ¢ 
पिता व्ये्ठो जनन्या नो समाक चायकोऽभवत्‌ । 
तस्य कुम्भीनसी नाम दुहितु हिताऽभवत्‌ ॥ २३ 1, 
माठप्वसरुरथास्माङं सा च कन्या नसोद्धवा । 
= £ 
सवत्वस्माक्रमेवेषा भ्राठ्‌.णां धमतः खसा । २९ 1 
वे हमारी माता के पिवाके वड़े भाई ह ओर दम लोगो क - 
सान्य हे 1 उनकी लडकी को लङ्क कन्भीनसी -( योत्‌ दम 
ल्तोगो की सौसो ) अनला की चेटी इध लोगो की घमे का 
वदिन हई ॥ २३॥ २४॥ 
साहा पधुनारजच्‌ राक्खन वतीयस्रा। 
यज्ञप्रहृत्त पुत्रे ते मयि चान्तजंहोपिते ॥ २५॥ 
हे रजन्‌ ! उसी छन्भोनसो ओ सहावली सधु नासक 
राक्तस हर करर जे गया है। उस समय कुन्दाय पुत्र तो चन्न 


, करतेमेलगाहुमाथा्ारमें तप करने के लिए जल में 
सियत्त था ।॥ २५॥ 


सम्भकण महाराज बचद्रामसुमदत्यथ । 

[निहत्य रारसश्र्नषात्यानह्‌ समतत्‌ ॥ २६ ॥ 
दे महाराज ! उस समय ङम्भक्णं सो रद्य था। सो 
अपक छरपापात्र राङ्खनछ सत्रिया को मार कर) २६] 

चा = रा = उ०--२१ 


र६य८ उन्तरकार्डे 


धपषयित्या हृता राजन्‌ गु्ाप्यन्तःपुरे तथ । 
भ्रलापि तन महाराज चान्तमेव हतो न सः ॥ २७ ॥ 
तुम्दारे अन्तःपुर में रकित कुम्भीनसी को बरजोरी हर ले 
गया है । उसकी इस उदर्डता को सुन कर मी मेने उसे न्तमा 
कर दिश्या, उसे मारा नहीं ॥। २७॥ 
यस्मादवश्यं दातव्या करया मत्रे हि म्रात्मिः। 
॥* 1 ¢ 
तदे,त्‌ कसंणो स्य एलं पापस्य दुम॑तेः ॥ २८ ॥ 
वयोकि मैते सोचा कि, कुच्रासै वहिन का विवाह करना 
श्राता करा वश्यक कत्तन्यदहै।सोतो किश्माही नदीं गया 
था। हे दुसते! यद्‌ दुधेटना तुम्हारे दी दुष्कर्मा का फल 
हे ॥ २८॥ 
अस्मिन वाभिमम्प्राप्न लोके परिदितमस्त ते। 
विभोपणव चः ध्रुखा राचसेन्द्रः स रावणः ॥ २६ ॥ 
सो तुमको इस कन्याहरण रूप पाप का फल इसी लोक में 
( हाथों हाथ ) भिल गया । इसे तुम याद्‌ स्खो। विभीषण के 
इन वचनों को सुन रात्तसेन्द्र राण !॥ २६॥ 
दौरास्म्येनार्मनोदुभूतस्तप्तास्म छख सागरः 
ततोऽव्रवीदशथीवः क्रद्धः संरक्तलोचनः ।। ३० ॥ 
अपने उस दुष्कमे से वैता दी सन्त हुआ, जैसे पानी के 
गमे होने से सुद्र खलवला उठता है। तदनन्तर बह मारे 
क्रीध के लाल लाल नेत्र कर कहने लगा ॥ ३०॥ 
कल्प्यतां मे स्थः शीघ्र शूराः सज्जीभवन्तु नः | 
भ्राता मे कुम्भकणे ये च युष्या निशाचराः ॥ ३१॥ 


पञ्विंश्ः समैः २६६ 


तुरन्त मेरा रथ तैयार करो, सेर शर योद्धा लङने के लिये 
कसर कस तैयार हो, सेरा माई छम्भक्णे आर सख्य सस्य 
राक्तस ॥ ३९१ ॥ 


वाहनान्यधिरोहन्तु नानाप्रहरणबुधाः 
अद्यत सपरं हता सधु, रावणानभंयर ॥ ३२॥ 
विविध प्रक्रार के शख न्ते सबारियोां पर सवार हो! आज्ञ 
सेँञउ्समधुकोजो रावणस भी नदीं डरता॥३२॥ 
सुरलोकं गमिष्यामि युद्धाकाङकी सुहृदशतः 
अकौदहिणीषहसख्राणि चल्यययाणि रक्साम्‌ ॥ ३३ ॥ 


मार कर लड़ने के लिए अपने हितेषियों के साथ देवलोक 
से जागा ! (राबणको आज्ञापा) सख्य मख्य चारं सद्ख 
, अद्तोहिणी रास आने चले ॥ ३२ ॥ 


नानाप्रहस्णस्याश्च वयदुयद्क्ङड त्सम्‌ 
इर्द्राज्वग्रतः सन्यात्‌ साचक्स्‌ परय्ृद्य च {३४ 
उनके पास विदिध प्रक्नार केटथियारये। वे लने की 
अभिलाष! से चले ! सेवनाद सच सेनापतयो को साथ लते 
अति दो क्ता! २४॥ 
जगाम रावणो सध्ये ऊम्भक्णेथ पृष्ठतः 
विभ्षिखच षमात्सा सह्या षमपसाचरन्‌ ॥ २५ ॥ 
वीच मे रावण आर सव के पीट ऊम्मक्ण या। जन्तु 


- घसांर्मा विमीष लङ्का मे रह्‌ गये ओर वे अपने धमाचरण 
मेल्येरह्‌] ३५॥ 


३०० उत्तरकरार्डे 


शेषाः सर्वे महाभागा यमुम॑धुपुरं प्रति । 
६: तै [ ६ हो मै 
खरै दे्दप्तिः शिशमेमरोरगेः ॥ ३६ ॥ 
वचे हुए अन्य समस्त रास मधुपुरी कौ ओर रवाना हौ 
गए । वे ऊंटो घों सुसौ शओ्रौर बडे बड़ सपो के उपर सवार 
थे ॥ ३६॥ 
राक्तसाः प्रययुः सरवे कृत्वाकाशं निरन्तरम्‌ । 
दैत्याश्च शतशस्तत्र कृतवैराश्च देषः ॥ ३७ ॥ 
उस समय वे राचस आकाश को ठकं कर जाने लगे) 
देवताश्मों से वैर रखने बाले सेकंड देत्य ॥ ३७ ॥ 
रवशं प्रेय गच्छन्तमन्वगच्डन्‌ हि पृष्ठतः । 
सतु गत्वा मधुपुर प्रविश्य च दशाननः॥ ३८॥ 
रावण को चद्ाई कर्ने के लिए जाते देख, उसके पील 
लग लिए । रावण चलते चलते मधु के नगरम पर्हुचा | २८५ 
न ददं सधु" तत्र भगिनीं तत्र दवान्‌ । 
सा च प्रहवाञ्चलिभूत्वा शिरसा चरणौ गता ॥ ३६ ॥ 
वहाँ पर उसे मधुतोन देख, पड़ा, किन्तु उसे वहाँ उसकी 
वहिन कुम्भीनसी मिली ! वह्‌ भाई को देख, ह्यथ जोड़ उनके 
पैरो पर गिर पड़ी ।. ३६॥ 
तस्य राच्तसराजस्या अस्ता कम्भीनसी तदा | 
तां सश्युल्धापयामास न मेतस्यमिति यवन्‌ ॥ ४० ॥ 


पच्वर्विशः सेः ३०१ 
कर्योक्रि बह रावण सेड्रतीथी 1 उस समय ऊुम्भीनसो 
ष्ठो पैरो पर शिरी हद देख, रावण ने उसे उठाया ओौर कदा, 
डर सत] ४० ॥ 
रादणो राक्षसश्रेष्ठः $ चापि ऊरवाणि ते। 
सात्रवीचदि मे राजन्‌ प्रषन्नस्त्वं महायुज ॥ ४१ ॥ 
सै राक्तसश्रषठ रावण दर| अव वतला कि, तेरे लिए क्या 
कठ ? उत्तर मे कुम्भीनसी ने कदा--दे राजन्‌ ! हे महाभुज ! 
यदि दुम सेरे उपर प्रसन्न इए ह्यो 1 ४१॥ 
[न £ (^~ 
मत्रं न ममेहाद् हन्तुमहेसि सानद्‌ | 
न हीदृशं मयं ञ्चित्‌ कुत्तल्नीणामिहोच्यते 1 ४२ ॥ 
तो हे मानदं ! अव तुम मेरे पतिकावधन क्रो! क्योकि 
कुलीन सियो क लिए ( पतिवध सा ) द्रा ओर कोड्‌ मयी 
नदीं हे ॥ ४२॥ 
, सयानामपि स्वेषां वैधव्यं व्यसनं महत्‌ 
सत्यवागमव्‌ राजेन्द्र॒ सामवेचस्र याचतीम्‌ ॥ ४२ 1 
खर विपत्ति्यो से चहु कर लीन दियो के लिए विधघवा- 


पन डी विपत्तिदहै । हे रजेन्द्र! तम अपने वचन कोसत्य 
करो !सेंभ्राथना कर रदी हं) तुम मे ओर देखो ॥ ४३॥ 

{ टिप्पणी-लीन लियो के लिए भिधचापन त्ते बटु कर अन्य 
कोई विपत्ति नदीं है। कुम्भीनसी के इख कयनते खष्टडे कि, उख 
उमय ऊुलोन रासो के घरानों मे भी पुनविंवाह की प्रथा प्रचलिव 

नदीं थौ श्रौर विघवाच्रों का पुनव वाह नदीं होता या! ] 


३०२ उत्तरकार्डे 


त्वयाऽप्यक्त' महागज न भेतव्यमिति सवयम ¦ 
रावणस्त्वव्रधीद्ध टः स्वसार तत्र संस्थिताम्‌ ॥ ४४॥ 
तमने स्वयं अमी च्रपते मुख से कहा है कि, “डते मत} 
तव रावण हुषित दो, सामने खडी हुई अपनो सोसेरी बहिन से 
बोला ॥ ४९ ॥ 
क्ते चासौ तव भर्ता वे मम शीघ्र निवेद्यताम्‌ 
सह तेन गमिष्यामि सुरलोकं जयाय हि 1 ४१५॥ 
शीघ्र वतला तेरा पति कों है । मै उसे अपने साथक्ते कर 
जय के लिए स्वर्गल्लोक को जार्डेगा ॥ ४५॥ 
तव कारुण्यसौहार्दनरिनोस्मि मधोवेधात्‌ । 
इत्युक्ता सा समुत्थाप्य प्रसुध्र' तं निशाचरम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
तेरे उपर दया करशओमौरतेरे स्नेदवशमें अव्र -घुका 
वध नदीं करूगा । यद सुन कर, द्रुम्भीनसी ने अपने सोते हुए 
पत्ति को जगाया ॥ ४६॥ 
अव्रवीत्‌ संप्रहुष्टेव राचसी सा पति घचः 
एप प्राप्नो दशग्रीवो मम भ्राता महावलः । ४७॥ 
रोर हपित हो उससे कहा--मेरे महावलली भाद्‌ रावण 
यहा ऋष्‌ हूए ह्‌ ।। ५८५ ॥ 
सुरल्लैकजयाकाडकती साहाय्ये खां इ णोति च| 
तदस्य त्वं सदहायाथं सचन्धगच्छे रत्तिसि ॥ ८८ ॥ 
वे देवलोक जीतने के लिए जारे ह श्रौर तुम्हारी सदा- 
यता चाहते ह । अतः हे रात्तस ! श्रपने माईवंदा सदित उनकी 
सहायता के लिए उनके साथ जाच्नो ॥ ४८ ॥ 








ॐ पाटान्तरे--“"जयावदे” | 


पद्चविशः सगेः ३०२ 


, 


स्निग्धस्य मजमानस्व यक्त पथाय कनल्पतुम्‌ 


तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा तथेत्याह सधुबचः ।॥ ४६ ॥ 
सुमे देखते ही स्नेहवश रवण ने तुमको अपना वहनोई 
सान लिया है । अतः उनको सद्ायता देना तुमको उचित है । 
कुम्भीनसी के यह्‌ वचन सुन, निशाचर मधुने कहाकि,सें 
अवश्य उसकी सहायता करूगा ॥ ६ ॥ 
ददश राक्तसश्रष्ठ यथन्यार्यप्रुषत्य सः 
पूजयामास धसंण रावणं राचेसाधपम्‌ ॥ ५०॥ 
तदनन्तर मधु, राच्तसश्रष्ठ रावण से मिला ओर उसने 
यथाविधि, यथोचित एव धमातुसार राक्षसोचित रावण का 
सत्कार किञ्ा ॥ ५० ॥ 
पराप्य पूजां दशग्रीवो मधुवेश्मनि बीयवान्‌ । 
तत्र चैकां निशा्ुष्य गमनायोपचक्रमे 1 ५१ ॥ 
वल्व्रान राबणने मधु के मवनमें सत्कार प्राप्त कर, व्हा 
एक रातत वास कर, अगज्ञे दिन, वहाँ से प्रस्थान कसते की 
तेयारीकी॥ ५१॥ 
ततः केलासमासाद्य शैलं बेश्रवणाल्लयस्‌ । 
राक्सेन्द्रो महेन्द्राभः सेनरपनिवेशयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
इत्ति पञ्चयिशः सगे: । 
इन्द्र के समान राकसराज रावण, कुवेर के वासस्थान 
केलास पचत के शिखर पर गया ओर वद्य अपनो सेना का 
शिविर स्थापित किञा॥ ४२॥ 
उत्तरकार्ड का १ सगे पूरा हा । 





१ दिग्धस्य भजमानस्य-- त्ववि जामातृभाव मजतः। { रा० ) 


ड्‌ वंशाः श्मः 
य १-६४- ~ 
सतु तत्र दशग्रीषः सह सैन्येन बीर्यवान्‌ । 
अस्तं प्रप्ते दिनकरे निवास समरोचयत्‌ | १॥ 
सायङ्काल होने पर, पराक्रमी रावण ने सेना सहित वहां 
वास करना पसंद किया ॥ १॥ 
उदिते षिपक्ते चन्द्रे तुल्यपवतवच ति । 
प्रसक्त सुमहत्सैन्यं नानप्रहरसायुधम्‌ ॥ २ ॥ 
ङ्ख देर वाद्‌ पवेत के समान विमल चन्द्रमा उदय हुच्रा। 
तब विविध प्रकारके श्रायुधों को धारण किएहुए वह विशाल 
वाहिनी सो गहे ॥ २॥ 
गें क ५ 0.८ 
रावणस्तु महावीर्यो निषरणः शेलंमूधनि । 
र ददर गुणास्तत्र चन्द्रपादपशोभितान्‌ ॥ ३॥ 
किन्तु रावण, उस पवेत की चोटी पर लेटा हुच्रा, विविध 
प्रकार के पेड़ मौर चन्द्रौदय के कारण उस पवेत की अनेक 
शोभाश्मों को देखने लगा ॥ ३॥ 
कशिंकारवनेदीप्ेः & कदभ्ववक्ुैस्तथा । 
पच्निनीभिख पुल्लाभिमंन्दाकिन्या जक्ैरपि ॥ ४॥ 
चम्पकाशोकपुन्नागमन्दारतरुभिस्तथा । 
चूतपारललोधे श्च प्रिय॑जुनकरतकैः] । ४ ॥ 





* पाठान्तरे --““कदम्बगदहनेस्तया"” | 


षड्विंशः सगः ३०९ 
. तगरर्नारिकेरैश प्रियाल्लपनसैस्तथा 1 
एतैरन्येश्च तरूमिरुद्धासितवनान्तरे ॥ & ॥ 
मली मोँति चमचमाते कणिार ब्ृक्तांके वन, कदम्ब, 
मौलसिरो, मन्दाकिनी का जल, पुष्पित कमनो का वन, चस्पा, 
अशोक, नागकेषठर, मन्दार, आष, गुलाव, लोध्र, प्रियङ्प्रु, 


अजेन, केवड़ा, तगर. नारियल, चिरोंजा, कटहर तथा अन 
बते से वह्‌ स्थान भूषितो रहाथा॥४।॥५॥६॥ 
क्विन्नरा मदनेनार्ता रक्ता मधृरकण्डिनः । 
सम समस्प्रजयुयत्र सनस्तु्टावरवधनष्‌ । ७ ॥ 
उस वन मे.काम से विकल ओर मधुर कण्ठ वाले िन्नर- 


गण एकत्र हो, साथ साय, चित्तको हित करने वाल्ञे गीत गा 
स्हेथे॥७॥ 


षरियाधरा मदक्तीया मदरक्तान्तललो चनाः । 
योपिद्धिः सह सक्रन्ताधिक्राडुजेहषशच वे ॥ ८ ॥ 
सदस्ाते विद्याधर मद्‌ केनयेसे लाल लाल नेत्र किए, 
अपनी लियो के साथ हर्षितह्‌, कोड़ा कररहेथे॥ त= ॥ 
वणएटानामितर सन्तादः शुभ्रव मधुरस्नः 
अप्सरोगणसक्ानां गायतां भरनदाक्ये ॥ & ॥ 
कुवेर के भवनमे साते वाली अप्लरान्नौ को वजो रसौल ^ 
ओर मीठो ध्वनि, वटेके नार्‌ को तरह, सुन पडतो थो ॥ ६॥ 
पुष्पवर्पासि जु्चन्तो नगाः प्रनताडिताः | 
शेलं तं बासयन्तीव मधमाघ्रगन्धिनः ।। १० ॥ 


३०६ उन्तरकार्डे 


हवा चलने पर वर्ता से पुष्पों की व्रां होती थी] जिनसे 
वह सारे का सारा पवेत सुबासित दो रहा था। उन पलों से 
वसन्त ऋतु के फूलों जेसी सुगन्धि निकल रदी थी ॥ १०॥ 
सधृपुष्परजः पृक्तं गन्धमादाय प्रष्कलम्‌ | 
प्रववौ वर्धयन्‌ कामं राण्य सुखोऽनिलः ॥ ११ ॥ 
पुष्पपरागयुक्त. मकरन्द की गन्ध से मलीर्भोत्ति युक्त एवं 
सुखदायी पवन, रावण का कामोदीपन करता हुआ बहने 
लगा ॥ ११॥ 
न शे भ 
गेयादुष्पसम्रद्धया च शैत्याहायोगिरंगणात्‌ । 
परवत्तायां रजन्यां च चन्द्रस्योदयनेन च ॥ १२॥ 
रायणः स महाधीर्थः कामस्य वशमागतः | 
त्रिनिः श्वस्य षिनिःश्वस्य शशिनं समवेचत ॥ १३ ॥ 
उस समय रात्रि होने पर चन्द्रोदय होने से, संगीत सुनने 
से, पुष्पोकीव्रद्धिसे एं वायु की शीतलतासे तथा पवतकी 
शोभासे बलान राक्तसराज रावण कामदेव के वशमें हो, 
वारंवार लंवी सांसे लेता हुच्रा, चन्द्रमा की ओर देखने 
लगा ।॥ १२ । १३॥ 
एतस्मिनन्तरे तत्र दिव्याभरणभू पितता | 
सर्वाप्ठरोवरा रम्भा पूरष॑चन्द्रनिमानना ॥ १४ ॥ 
इतने हो मे वर्ह समस्त भूषणं से मूधित समस्त अप्स 
रात्रो मे श्रेष्ठ, चन्द्राननी रस्मा देख प्रड़ी ॥ १४॥ 
नी [ द © 
दिव्यचन्दनलिप्राद्धी मन्दारकृतमूधंजा ; 
दिन्योत्सवदृतारम्भा दिव्यपुप्पविभूषिहा ॥ १५॥ 


षड्विशः सगः ३०७ 


उस समय वह्‌ अपने अंगों मे चन्दन लगाणएहुए थी) 
उसके वालों मे कल्पन्त के पल गुथे हुए थे । वह किसी अच्छ 
उत्सव ( जलसे) मे शामिल होने केलिए जल्दौ जत्दीजा 
रहीथो}! १५॥ 
चक्षुम॑नोहरं पीनं मेखललादामम्‌व्रितम्‌ । 
सयदहन्ती जघनं रतिप्रामृतयुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
उसके नेत्र सुन्दर ओरौर कुच कंडे थे । करधनी से भूषित 
उसके पीन नितम्ब रत्ति के आश्रयस्थत थे ॥ १६॥ 
= (~ ^ ९ न्ध 
कृतैविशेपकेरद्रैः षडतु कृसुमोद्धवैः । 
चमघन्यतमेव श्रीः कान्तिश्रीद्‌ तिकीर्तिमिः ॥ १७ 1 
` ओं ऋलतुओं मे उत्पन्न हुए पलों के वने हुर विविध 
प्रकार के आभपणों को पहने हुए रम्भा, कान्ति, णोभा च्रौर 
कीतिं मे दूसरी लददमी की तरह जान पड़ती थी ॥ १७ ॥ , 
नीलं सतोयमेधामं वस्त्रं समवयगुणिस्ता । 
यस्या वक्रं शशिनिभं बो चापनिभे शुभे ॥ १८॥ 
वह सजल मेव की तरह नीली साडी पिते थो । उसका 
मुख चन्द्रमा की तरह था ओर सुन्दर भौद धलुषकी तरह 
तनी हुदंथीं॥ १ । 
ऊरू करिकराकारौ करौ पल्लवकोमलौ । 
सन्यमध्येन गच्छन्ती राबणेनोपलकतिता ॥ १६ ॥ 
उसकी जोँवे" हाथी कीसुडकी तरह ओौर उसके दोर्नो 
हाथ पत्तोंसे भी अधिक कोमल थे) वह्‌ रम्भा,रावण को 


सेनिक छावनीमेदोकरजारदीथी कि, उस पर राव्णकीः 
दरष्ि पड़ा ॥ ९६ ॥ 


उत्तरकाण्डे 


६९५ 
0 
1 


तां सषल्थाय गच्छन्तीं कामबाणवशं गतः । 
कटः गृहीता लज्जन्तीं स्मयमानोऽभ्यपाए्त | २० ॥ 
खस समय रावण काम के वशीभूत तोथा दही, रतः 
उसने उट कन्‌ तुरन्त रम्भा का हाथ पकड़ लिमा । यद्यमि रम्भा 
उस समय बहुत लजाई; तथापि रावण ने सक्या कर उससे 
कह ॥ २० ॥ 
क गच्छसि वरारोहे कां सिद्धिं मजसे स्मयम्‌ । 
कस्यामभ्युदयकाल्लोऽयं यस्सां सथ्ुपभोद्यते ॥ २१॥ 
हे वरारोहं ! तम कहँ जाती हो !? तुम्हारी क्या इच्छादहै! 
यह समय किसके ऋअभ्युद्यका है, तुम्हारे साथ मोग 
रगा? २१॥ 
त्दाननरसस्याद्य पशोत्पलयुगन्धिनः 
सुधामतरसस्येव कोऽ तद्धि ग। पष्यति ॥ २२॥ 
हे प्रिये ! कमल जेसे सुगन्धियुक्त ठम्हारे अधो का अमतः 
पान कर आज कोन व्यक्ति परिन्रप्त होगा ?॥ २२॥ 
सथणकम्मनिभौ पीनौ शुभौ भीरु निरन्तरौ । 
दरस्णेरस्थलसंस्पशं दास्यतस्ते इचाधिमी ।॥ २३ ॥ 
हे मीरु ! तुम्हार सुन्दर बड़े वड़े ओर सुवण घट की तरह 
नोल स्तन, जो आपसमेंसटे हुए दहै, किस पुरूषकीदछतीका 
स्पशं क्ररेगे ५ २२ 
सुवणेचक्रप्रतिमं स्वणंदामाचितं प्रथु | 
च्रघ्यारोद्यति कर्मऽ जवनं सखगरूपिणम्‌ ॥ २४ 
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हे भामिनी! सुवणं चक्र की तरह सोने की करधनीसे 
. भूषित मोटी ओर स्वगेतुल्य सुखदायी इन जोध पर कौन 
सवार दोगा १ ॥२४ ॥ 
मद्िशिष्टः पुमान्‌ फोऽच शक्रो विप्णुरथाखिनो । 
मामतीस्य हि यच्च त्वं यासि मीरु न शोभनम्‌ 1 २५॥ 
हे भीरु! इस जगत से मुखस बद कर कोन पुरुप है ? 
विष्यए अथवा अधिनीङ्कसार कोई भी सेरीन्वरावरी नदीं 
कर सकता ! अतः समुखे द्योड कर, तेस आन्य के पास जाना 
श्मच्छी बात नहीं | २५॥ 
विश्रम त्वं पृथुश्रोणि शिलातलमिदं यमम्‌ 
त्रलोष्ये यः प्रयुश्चेव मद्न्यो नैव वियते ॥ २६ ॥ 
हे वड़े नितम्बो वाली ! आस्नो इस शिला पर विश्राम करो। 
तरिल्लोकी मे सुभे छोड दृखरा कोड प्रमु ( तुमे सिलना कठिन 
. हे! ) नदीं है ॥२६॥ 
तदेवं प्राञ्जलिः प्रह -याचते लां दशाननः 
भतभत विधाता च वरज्लोक्यस्य भजस्व माम्‌ ॥२७॥ 
देख, यँ दशप्रीव, ( तेरे , प्रमु काम्रु खौर रीन लोको 
का विधातादहो कर मो, नम्नतापूवेक हाथ जोड़े तुमसे प्रथेना 
करता हं । अतः हे सुन्दरी ! सेरा कहना मान ले ॥ २७॥ 
एवमुक्ता ्रवीद्रम्भा वेपमाना कृताञ्जलिः ] 
प्रसीद नार्हसे वक्त मीद्शं खं हि मे गुष्टः ॥ २८॥ 


२१० उत्तरकाण्ड 


रावण के एेसे वचन सुन, रम्भा कोप उठी ओर दाथ जोड 
कर बोली- ह राचसराज ! तुम मेरे बड़े हो, अत्त" तुमको एेसा 
-कहना उचित नदीं है| २८॥ 
अन्येभ्योऽपि त्वया रत्या प्राप्ुर्यां धणं यदि । 
तद्धमतः स्युषा तेह त्चमेतद्घ्रवीमि ते ॥ २६ ॥ 
प्रत्युत यदि अन्य कोड सेरा अपमान करता हो तो, तुमको 
उसके दाथसेमेरीरक्ताकरनी चाहिए । धशोयुसार मं तम्दारी 
फचवधू हर । मै यह्‌ आपसे सत्य ही सत्य कती हू ॥ २६ ॥ 
अरथाव्रवीदशग्रीवश्चरणाधोयखीं स्थिताम्‌ | 
रोमहषमनंप्रपरां दटमात्रेण तां तदा ॥ ३० ॥ 
यह कह रम्भा नोचेको मुख कर अपने चरर्णोकी ओर 
निदारती हई खडी रही । रावण कोः देखते ही उसका शरीरः 
यराने लगा ॥ ३०॥ 
सुतस्य यदि मे भार्यां ततस्त्वं हि स्मुषा सरे ;। 
वाटमिव्येवे सा रम्भा प्राह रावशयुत्तरम्‌ ॥ २३१ ॥ 
तदनन्तर गावणनेरम्भा सेकहाकि,यदि त्‌ मेरे पुत्र 
कीभायांदोती तोत मेरो पुत्रवधू हो सकती थी । इसके उत्तर 
में रम्भानेकहा-सावाततादहैदही॥ ३१॥ 
धमतस्ते सुतस्याह मार्या राक्तसपुद्गव । 
पुत्रः प्रियतरः प्राणौ प्रातुव्रवणस्य ते ॥ ३२॥ 
विख्यातच्िषुं लोक्रप्‌ नलद्रवर इत्यम्‌ । 
धमंतो यो भवेदिप्रः च॒त्रियो वयतो भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


षड्चिशः समैः ३१९१ 


हे राक्तसपुङ्गव ! मै धर्म से तुम्दारी पुज्रवधू दी हू । सुनो, 
तुम्हारे माई छुवेर का, प्राणो से भी अधिक प्यारा नलकूबरः 
नामका चैलोच्यसे प्रसिद्ध. एक पुच्रहै। वह्‌ धमं का पालन 
करने मे बाह्मण जैसा, पराक्रमम ऋ्चिय जैसा ॥ २२ ॥ ६२ ॥ 
क्रोघाद्यर्च भवेदग्निः कान्त्या च वसुधाक्तमः 1 
तस्यारिम कृतसङ्क ता सोकपालसुतस्थ वे ॥ ३४ ॥ 
क्रोधमे अ्िजेसा मौर क्तमामे प्रथिवी के समानदे। 
उस लोकपाल-ुमार कै सङ्क तानुसार ॥ २४॥ 
तष्ठादिश्य तु मे सवं विभूपणमिदं इतम्‌ । 
यथा तस्य हि नान्यस्य मावो मां प्रतितिष्ठति ॥३५॥ 
आज मँ उसके षास जातीहूं। उसकेपासजनेदीको 
सने यह सारा शगार किश्ना ह । सुक पर जैसा उनका अनुराग 
है, वेसा अनुराग अन्य किसी पर नदीं हे ॥ ३५ ॥ 
तेन सत्येन मां राजन्‌ मोक्त महेस्यरिन्दम । 


सघ हि तिष्ठत्ति धर्मात्मा मां प्रतीच्य सयुटपुकः ।३६॥ 
हे अरिन्दम !उस वादेकोपृरा करने के लिए, तुमका 
उचित है कि मरे छोड दो। क्योकि बह धमाव्मा उत्कण्ठा- 
पूवक मेरी बाट जाद्‌ र्हा होगा |; ३६॥ 

तेच विघ्न तु तस्य्‌ कत्‌ नाहसि यश्च माम्‌ | 
साद्धराचारत मोग गच्छ राक्तसपुङ्गव ॥ २७ ॥ 
सो तुमको उसके काम मे विघ्न डालना उचित नदींदै। हे 
राक्षसश्रेष्ठ ! साधुजन जिस सागे का अनुसरण करते है, उसी 
मार्गं का अञुखरण तुम भी करो ॥ ३<॥ 
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माननीयो मस स्वं हि पालनीया तथास्मि ते। 
एवमुक्तो दशग्रीषः प्रत्यवाच विनीतवत्‌ 11 ३८ ॥ 
तुम मेरे सान्य दो, तुमको मेरी रक्ता करनी चाहिए । रम्भा 
के ये वचत कटने पर, रावण ने उससे बड़ो नम्रता से 
कट्‌] || ३८ ॥ 
स्तुषास्मि यदोचेस्स्वमेकपलीष्वयं कमः । 
देव॒ल्लोकर्थित्तिरियं सुराणां शाश्वती पता ॥ ३६ ॥ 
तुमने जो यह का कि“ तुम्हारी पुत्रवधू हूः” सो यह 
टीक नद । क्योक्रि यह्‌ नियम तोउन चियोके लिए है, 
{जनका एक पति होता हे। इस वातं को देवता मी मानते 
च्मोर सनातन से यदी वात निशित है| ३६॥ 
पतिरप्रसां नास्ति न चेकष्ची परिग्रहः । 
एवप्रकन्या स तां रत्तो निवेश्य च शिल्ातल्ते ॥ ४० ॥ 
अषप्सराकेनतो एक पति होता है ओर न देवता के एक 
खी] यह कहकर, रावणे रस्भाको पवेत की शिला पर 
लिटा लिखा | ० ॥ 
काममोगाभिसरक्छो मेथुनायोपचक्रमे 1 
सा वियुक्ता ततो रम्भा अष्टमान्यविभूपणा ॥ ४१] 
मौर कामभोगे आसक्त दो) उसके साथ {हार करना 
परस्भ किच्चा। जव वह्‌ लोग कर चुक्रा, तब रम्भाकी वह्‌ 
पुण्पमाच्वा जो वह्‌ पदिने हुए थी मसल गह ओर गहनेभी दवी 
डाते द गए ।॥ ४१॥ 
गजेन्द्राक्रीडम धिता नदीवाकुलतां गता } 


ललिताकुलकथान्ता करवेपितपल्लवा ॥ ४२ ॥ 


षड्विंशः स्मः. .३१३ 


, गजेन्द्र की क्रीडा से विज्ञोडितसदी की तरह, रम्भा विकल 
हो गई! उसके सिर के वाल्त विखर गए ¦ वृत के पत्तो-को 
तरह उसके हाथ कंपने लगे । ४२ ॥ 
पवनेनावधृतेव लता कुलुमशात्तिनी । 
सा वेपमाना लज्जम्ती मीताकरङृताञ्जलिः ॥ ४३॥ 
। परवनके सोको से मकोरी हुई पुष्पलता को नरह्‌ कोँपती, 
लज्ाती चनौर भयभीत रम्भा, हाथ जोड हर \ ४३॥ 
नलक्रषरमासाद्य पादयोर्तिपपातं इ । 
तदयस्थां च तां ष्ट सहारा नललश्ूयरः ॥ ४४ ॥ 
तलक्रवर के पास गहै ओर पास पर्हुच दह्‌ उसके चरणो 
-मे.गिर पडी! सहाद्मा नलकूवरः ने उसकी दृशाको देख 
-उससे !! ४४ ॥ 
अन्रघीत्‌ रं भद्रे पादयोः पतितापि मे) 
सा पे निःशसमाना तु वेषसाना कताङ्घक्तिः ॥ ४५ ॥ 
कहा; दे भद्रे ! यह न्या ? तुम मेरे चरणों पर स््योगिरीं? 
तव रम्भा कापती हद आरलंबो लतो सिं लेती हुड तथा 
हाथ जोड कर ॥ ४५॥ 
तस्मै सवं यथातखमाख्यातु्षचक्रमे । 
एष देव दशत्रीवः प्रा्ठो गन्तं त्रिविष्टपम्‌ ) ४६] 
सत्र हाल ञ्य का स्यो कहने लगी ! ( वह्‌ वोली ) हे देष ! 
राचण स्वगेलोक मे जाने के लिट यहं आया है ॥ ४६॥ 
तेन सेन्यसदहायेन निशेयं परिणामिता । 
त्रायान्ती तेन च्छारिमि दत्छकाशमरिन्दम ॥ ४७ | 
वा० रा० उ०--२२ 
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वह समस्त सेमासद्दित आज्ञ कौ रातत यदहं विवा रहा 
था। दे श्ररिन्दस! रावणने युफको वुम्हारे पास आति हए 
देख लिया ॥ ४७ ॥ 
गृहीता तेन पृष्टास्मि कस्य त्वमिति रवस्ता । 
© [५ ९ <~ क 
मया तु सवं यस्सस्यं तस्मै सवं निवेदित ॥ ४८ ॥ 
चनौर सुमे पकड़ कर पूं्ठा कित्‌ किघ्के पास जातोहै! 
सने उससे जो सच्ची वातत थी, सो सब कह दी ॥ ४८ ॥ 
कामसोहाभिभृतात्मा नाश्रौषीत्तद्चो मम । 
याच्यमानो मया देवस्तुषा तेहमिति प्रभो ॥ ४६ ॥ 
किन्तु वहतो काम से अन्धादौ रहा था; अतः उसने मेरी 
कमी वातन सुनी। मैने बहुत प्राना की कि हे प्रभो !-मै 
तेरी पुत्रवधू हूं ।। ५४९ ॥ 
तत्सवं पृष्ठतः कृते वलात्ते नास्मि धरिता । 
एवं खमपराथं मे चन्तुसहंसि एत्रत ॥ ५० ॥ 
किन्तु उसने मेरी एक भी वातन सुनी ओर मेरे साथ 
चलास्कार किच्चा अथात्‌ वलपुवेक सैरे लाथ विहार किन्चा। 
हे युत्रत ! अतः तुम मेरा यह अपराध क्षसा करो ॥ ५०॥ 
नहि ठल्यं लं सौम्य ज्जियाच पृस्पस्य दि । 
एतच्छु रवा त संकरद्धस्तदा वश्ववणत्मजः ॥ ५१॥ 


देसौम्य!स्लीका वल कमी भी युरप के समान नहीं होता। 
यह सर करक््वर क्ते पन्च को त्ने चद च्पाया।। ५१॥ 
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धरण तां परां रत्या ध्यानं सम्भाञविश ह । 


तस्थ तच्कम एवञ्चाय तदा दन्रवणात्समजः), ५२॥ 
सारा वृत्तान्त सुन उसने ध्यान लया कर ( योगवल से) 
उसके साथ किर गए बलात्कार का सारसा ब्त्तान्त जान 
लिच्ा ॥ ५२ ॥ 
युहुर्वास्छोधताभ्राक्तस्तोयं अग्राह पाणिना । 
गृहीता सलिलं स्वपुपसपृश्य यथाविधि ॥ ५३ ॥ 
तव क्रोष के मारे लाल लाल्न आंख कर, उसने उसी खमय 
हाथ मे जललेकर श्रौर ससस्त इन्िर्योको स्पशं कर, एवं 
चिधिपूचेक आचमन कर ॥ ५३ ॥ 
उस्सस्तजं तदा शापं राच्सेन्द्राय दासम्‌ | 
अकामा तेन यस्मखं बक्लाद्धदरे प्रधषिता ॥ ५४॥ 
राच्स्रराज रावण को अतिदाख्णशापदेते हुए (रम्भा 
से) कदा- दहे भद्र ! तेरी इच्छाके विरुद्ध उसने तेरे साथ 
बलात्कार किच्ा दै ५४॥। 
तस्षात्स यचतीमन्यां नाक्रासापयुपयास्पात 
यदा द्यकामां कामातो घषेयिष्यति योषितम्‌ ॥ ५५॥ 
अतः पिर वह्‌ इस प्रकार दूसरी ली पर उसको ( इच्छा 
के विसद्ध ) बलात्कार न कर सकेगा । यदि वह ष्ठिरकिसीसखरी 
के साय उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करेगा ॥ ४५ । 
मूर्धा तु सप्तधा तस्य शकरीभषिता तदा | 
तस्मिन्‌ दाहते शापे उवरिताग्निसमप्रमे ॥ ५६ ॥ 
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तो उसके सिर के सात डुकडे हो जोँयगे । उसके मुह से 
जलती हुई आग की तरह इसप्शाप के निकलते दी ॥ ५६ ॥ 
देव दुन्दुभयो नेदुः पूष्पद्ष्टिश्च खाच्च्यता। 
पितामहयुखाश्चेव सवे देवाः प्रहर्षिताः ॥ ५७1 
देवता््रो के नगाडे वजने लगे भैर आकाशसे पुष्पो की 
वा होने लगी । व्रह्मा आदि समस्त देवता प्रसन्न इए ॥ ५७ ॥ 
ज्ञाता लोकमतिं सवौ तस्य मृत्यं च रक्षसः | 
श्रत्वा तु स दशग्रीवरस्तं शोपं रोमहष णम्‌ ॥ ५८ 


क्योकि इन सब देवता ने लोक की दुगेति करने बे 
देशीव की मौत्त का यह्‌ हयार ( उपाय ) समस्ता । दशग्रीव चे 
ज से इस रोमाच्रकारी शाको सुना ॥५८॥ 


नारीषु मेथुनीमावं नाकामास्वस्यरोचयत्‌ । 

तेन नीताः यः प्रीतिमापुः सवः पतिव्रताः । 

नशष्वरनियुक्त शापं भ्र तवा मनःप्रियम्‌ ॥ ५६ ॥ 

इति षट्र्विशः सगः ॥ 
तच से उसने अकामा खियो पर वलात्कार करना स्याग 

दिखा) जिन पतिव्रता सियो को पहले वह ले गया था, उनको 
जव नलकरूवर के शापका व्रृत्तान्त अवगत हुखा, तवबेभी 
ष्मपने मनसे वडी प्रसन्न हृद्‌ । ५६॥ 


उत्तरकाण्ड का छख्ीसवां सगं समाप्त हस्रा । 


५ 
-- {~ ~ -{ -- 


सप्तिः सर्गः न 
= ॥ 
कैलासं लह्यित्ा तु ससेन्यवक्षवाहनः । 
्रापतस्[द महातेजा इन्द्रलोकं दशाननः ॥ १ ॥ 

अव कैलास पवंत को लोँघ कर. महातेजस्वी दशग्रीव फौज 
फाटा. ओर सव्‌ारियों सहित, इन्द्रलोक मेँ पर्हचा ॥ १ । 

[ रिप्पणी--इख वणन से जान पड़ता दै कति, इन्द्रलोक भीं इसी 
पृथिवी-मरडल पर कहीं था श्यौर इन्द्रादि देवता पृथिवौ के विसी 
उत्तरी भागे रश करतेये। यदिरेखान दोतातोसेनाकेसाथ डी 
तवाररिय इन्द्रलोक मे कैसे जा सकती थी १] 

तस्य राकषसवेन्यस्य समन्तादुषयास्यतः । 
¢ 
देवलो वभौ शब्दो भिचमानाणषोपमः ॥ २॥ 

ह चारों श्रोर से घेर कर जव रात्तसी सेना इन्द्रलोक भ्म 
पर्ची तब एेसा कोलाहल हुआ जेसा कि, खलवलातते हुए सुद्र 
मेदहोतादहै॥२॥ 

भर.त्वा तु राणं प्राप्तभिन्दरश्चक्तित आसनात्‌ । 
देवानथात्रचीत्ततर सर्वानेव समागतान्‌ ॥ ३ ॥ 

राचग्षु की चढ़ाई का चत्तान्त जान कर, इन्द्र का सिंहासन 
डोल उठा । जव सव देवता जमा हो गए. तव उन्होने उनसे 
कहा । ३॥ 

अदिरयांश्च षन्‌ शद्राच्‌ साध्याश्च सपरुद्गणान्‌ | 
षञ्ज भवतत युद्धं र्रणस्य दुरात्मनः ॥ ४ ॥ ` ` 
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एकतरे हुए बारह श्यादिर्य, खाट वसु, ग्यारह रद्र, साध्यगण 
तथा उनचास मरुद्गण से केदा--्ाप लोग दुष्ट रारण के 
साथ लङने के लिए तैयार हो ।॥४॥ 
एवघ्क्तास्तु शक्रेण देशाः शकरषमा बुधि । 
सन्नद्य सुमहासत्या युद्धश्रद्धासमन्विताः।। ५॥ 


संग्राम मे इन्द्र ही फे समान प्रभाव वाते महाधली समस्त 
देवता लोग इन्द्र के एेसे वचन सुल, लडने की अभिलाषा मन 
म रखे हए कवचादि धारण करने लगे ॥ ५॥ 


सतु दीनः परििस्तो महेन्द्रो र्णं प्रति। 
विष्णोः सरसीपमागत्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥ £ ॥ 


उधर इन्द्र, रावण से भयभीत हो भगवान्‌ चिष्ययु के निकट 
गए खर उनसे बोलते ॥ ८॥ 


विष्णः थं करिष्यामि रशं रसं प्रति । 
[4 ¢ = + 
श्रहोऽपिवलघद्रततो युद्धाथंमभिवतते ॥ ७ ॥ 

ह भगवन्‌ ! इस राक्तसर रावण फे विषय में ममेक्या 
करना चाहिए । हाय, यह्‌ अति वल्ली रावण लष्टने के लिएश्रा 
रहा दहै।॥ ७॥ 

वरप्रदानाद्यलवान्न खण्पन्येन हेतुना । | 
१ ९ [1 
तत्तु सत्यं कचः कायं यदुक्त प्चयोनिना ॥ ८ ॥ 
ष्ट केवल वरदान छे बल से बलवान हो रा है । क्योकि 


साक्तात्‌ ब्रह्माजी ने उससे जोकद्‌ द्मां है,उसेतो सत्य 
करन) दी प्देगा॥प८॥ ॥ 


सप्तविंशः सभ -२९६ 


४ ~ £ ~ £ 
तद्यथा नुचिवृ घो यलिनशशम्परौ । 
सद्षलं समवष्टभ्य मया दग्धास्तथा करु ॥ 8 ॥ 
अतः हे मगवन्‌ ! जिस प्रकार नषुचि, चत्र, बलति, नरक 


च्रौर शम्बर को तुम्हारी अवार सहायतासे ने भस्म कर 
डाला; उसी प्रकार कोई उपाय इस समय मी करो ॥! ६ ॥ 


न छ्यन्यो देषदैवेश सह मधन । 
गतिः प्रायणं चापि त्रैजोक्ये सचराचरे |) १० । 
क्योकि हे देवदेवेश मधुसूदन ! इस चराचर युक्त प्रलोकय 
मे तुमको छोड न तो कोड दूसरा आश्रयदाता है श्रौर न कोई 
दक दही! १०॥ 
त्वं हि नारायणः भरीमार्‌ पच्नाभः सनातनः । 
त्येमे स्थापिता लोकाः शक्रथाहं सुरेश्वरः ॥ ११ ॥ 
तुम हौ सनातन पद्मनाभ श्री मन्नारायण हो, वुस्दी चे इन 
समस्त लोकों को स्यापित क्ि्राहैश्मोर तन्हारा दी बनाया 
हुखा सें सुरपति चना इदा ह ॥ ११९॥ 
त्रया चुष्टनिदं सं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ | 
स्ामेप्र अपवन्‌ स भरतरिशन्ति युग्ये ॥ १२ ॥ 
हे भगवन्‌ ! इख चराचरमय समस्त खगत्‌ ङ वनाने बाजत 
तुम्हीं हो, नौर युगान्त मेयेखव तुस्दी मे लीन मी 
जाते ई; १२॥ 
षदाचक्व यथात्वं देवदेव मम स्यम्‌ । 
शसिचक्रमहायस्स्वं मोत्स्यसे रावशे प्रतिं ॥ १३ ॥ 
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श्रत: हे देवदेव ! जिख प्रकार मेरी जीत हो, तुम मुमे बही 
उपाय बतला दो । अथवा वतलाञ्मो कि खद्ध ओर चक्र धारण 
कर तुम स्वयं रावण से युद्ध करोगे १॥ १३॥ 
एथयुक्तः ख शेख देवो नारायणः प्रथः । 
श्रत्रवीन्न परिासः कतव्य भ्रयर्ता चमे ॥ १४॥ 
न तावदेष दष्टा शबयो जेत सुरासुरैः । 
न्तु" चापि समासा वरदानेन दुजंयः ॥ १५॥ 
वे देवदेव भगवान्‌ श्रीमन्नारायण, इन्द्र के इन वचनो को 
सुन कर बोले--तम डरो मत ! सनो । इस दुष्ट राव कोन 
तो देवता जीत सक्ते खौरन दैत्य) न कोड्‌ अन्यदी इसे 
मार सकता है! वस्दानके प्रभाव से अभी यह दुर्जय 
है ।॥ १४॥ १५॥ 
सवथा तु सहत्कमे करिष्यति बलोत्कटः । 
राच्तसः पुत्रहितो दष्टमेतन्निसर्गतः ॥ १६ ॥ 
इस समयतो यह बड़ा पराक्रम दिखलावेगा। पूत्रकी 
सदाय. से यह महाभयङ्कर युद्ध करेगा । यह्‌ वात मुभे ज्ञान- 
दृष्टि से अवगत दो चुकी है॥ {६६॥ 
यत्त मां त्वमभापिष्ठ यद्स्वेति सरेशर । 
नाहं तं प्रतियोस्स्यामि रावणं राचसं यथि ॥ १७॥ 
हे सुरेश्वर ! युखसे तमने जो रावण के साथ युद्ध करने के 
लिए कहा-सो मँ उसके साथ ( श्री ) न लड़ गा । १७ ॥ 
नाहत्वा समरे शत्र विष्णुः प्रतिनिवतते। 
इम वे कामोज्य वरगुद्घाद्धे रावणत्‌ ॥ १८ ॥ 


सप्रविशः स्रोः ३२१ 
क्योकि शव. को मारे चिना विष्णु समरभूमि से लैदते 
त्ही.किन्तु रावण वरदान करे ब्त ( अमी ) सुरक्तित है; अत 
मेरा अभीष्ट पूणे होना कठिन है ॥ १८ ॥ 
प्रतिजनि च देवेन्द्र त्वत्‌ समीपे शतक्रतो । 
भवितास्मि यथास्याहं रक्षो म॒स्युक्षारणम ॥ १६ ॥ 


हे शतयज्ञकारी सुरपति ' किन्तु सेतुम्हारे सामने प्रतिज्ञा 
करता कि, इस राक्षसकी मौतकाकारणमे ही होगा 1१६॥ 


अहमेव निहन्तास्मि रा्रणं सपुरःसरम्‌ । 
देवता नन्दयिष्यामि ज्ञाखां कालघ्रुपागतप्‌ | २० ॥ 
सही इसे परिवार सहित मार कर (त॒म समस्त) देव- 
ताञ्मोको इरित क्ख्गा। परन्तसारूगा समय आते पर 
अभी नही 1२ 
एतत्ते कथितं तं देवराज शचीपते | 
युध्यस्व विगतत्रास्षः सुरैः साधं सहल । २१॥ 
हे महावली शचीपत्ति देवराज ! जो वास्तव में वातत थी वह्‌ 
मैने तुमको वतला दी! अव तुम जानो चौर निडर हो कर, 
देवतान्नो को अपने साथन्ञे रावण से लङो ॥ २१॥ 
ततो रुद्राः सहादित्या वसवो मरुतोऽश्िनीौ । 
सनद्धा नि॑युस्तूसं रारसषानभितः पुरात्‌ ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर ग्यारह्‌ सद्र वारह आदित्य, अठ वसु, उनन- 
चास मरुद्गण ओर दोनों अश्विनीक्कमार, कवचो को पदिन 
पदिन कर, नगर से निकले चौर इन लोगो ने राक्ता के उपर 
तऋ्मक्रसख किच्च | २२॥ 


१९२ उच्चरकारडे 


एतस्मिन्नतरे खादः शुश्राव रजनीक्ये । 
तस्य रावशपेन्यस्य प्रयुद्धस्य समन्तः । २३ ॥ 
इतने मेँ रावण की सेना के रात्तस सवेरा होते दही विकट 
युद्ध करने लगे । चासो छोर से उन सैनिक वीरो का कोलाहल 
सुनाई पडते लगा !॥ २३॥ 
ते प्रधुद्धा सहवीर्पा अन्योन्यमभिवी्य वै । 
संग्रापमेवाभिषख। श्परतन्त दृश्यत्‌ ॥ २४ ॥ 
वे महावीषैवान राक्षस परसर एक दूसरे को देख श्रौर 


उच्साह्‌ पा कर, दरषित अन्तःकरण से युद्धम आअधरतर हो, 
लने लगे ॥ र ॥ 


ततो दैवतसेन्णनां स्तोमः समजायत । 
तदक्षयं महासैन्यं दृष्टा समरमूर्धनि ॥ २१॥ 
तदनन्तर राक्ततों की अपार भ्क्तय्य वाष्िनीको देख, दैव 
ताश्चोंकी सेना मरे खलबरल। मच ग | २५॥ 
ततो युद्ध समभवद्वदानवरवसाम्र्‌ । 
घोरं तुयुलनिहादं नानाप्रहर्णोदयतस्‌ ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर विविध च्यायुधधारी देवता््ो, राक्षसो मौर 
दानवो का चड़ कोलाहल के साथ तुमुल युद्ध आरम्म इरा ॥३६। 
एतस्मिनन्तरे शुग राचसा घोरदशनाः। 
ुद्धा्थं समववैन्त सचि रावणस्य ते ॥ २७॥ 


उसी अचसखर मं भयङ्कर शक्त सुरत के राव के शूरवीर 
मन्तिगण युद्ध करने छे लिए तेयार इष ॥ २० ॥ । 


सप््दिशः सम॑; ३२३ 


` मारीच प्रहस्तश्च सहापाशवंमहयोदये । ` . 
अकम्पनो निङ्घम्मथ शुकः सोरण एव च ॥ २८ ॥ 
मारच, प्रहस्त, महापाश्वे, महोदर, अकम्पन, निङ्कम्म, 
शुक तथा सारण! २८ ॥ 
संहादो धृमकेतश्च महादष्ौ घटोदरः । , 
जम्बुमाली महाह।दो विरूपाच्ेश्च राकसः ॥ २६ ॥ 
संहाद, धूकेतु, महारदष्टर, घटोद्र, जम्बुमाली, महाहाद्‌ 
छर राक्तस विरूपाक्त ॥ २६॥ 
दुरो यज्नरोपश्च दुप्ेखो दूषणः खरः । 
त्रिशिराः करवीरादः स्यशतरुश्च रारसः ॥ ३० ॥ 
सुप्र, यज्ञकोप, दुष्ख, खर, ध्िश्िरा) करनीराद श्मौर 
राक्षस सूयेशत्रू, ॥ ३० ॥ 
महाकायोऽतिकायश्च देवान्तकनरान्तकौ । 
एतैः स्मे: परिदतो मदहाचीयेमंहावक्तः 1 ३१. ॥ 


म्टाकाय, अतिकाय, देदान्तरू श्रौर नरान्तक; इन सच 
महावीयं युक्त राक्षसो फो साथ ज्ञे कर, सह्ावलवान ॥ ३१॥ 


रावशस्या्यकः सेन्यं सुमाली प्रथिवेश ह । 
स देवतगणान्‌ सर्बान्नानाप्रहरणैः शितैः ॥ ३२ ॥ 
व्यध्नंसयतर्‌ समं करद्धो वायुजेलधरानिष । 

` तरैवतवलं रम हन्यमानं निशाचरैः ॥ ३३ ॥ 
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सुमाली, जो रावण का नाना था, देवता की सेना मेँ घुस 
गया । वहं विविध प्रकारके पेते पने शख सेक्रोध मँभर 
उनको एेसे ध्वस्त करने लगा, जैसे हवा मेधो को ध्वस्त करती 
है| हे राम ! देवताच्नों की सेना, रक्सो द्वारां मारीजा कए 
॥ ३२॥ ३३ ॥ 
9 ¢ ~ वि 
प्रणुग्नं सवतो दिग्भ्यः सिंहयुन्ना मृमा छ । 
एतस्मिन्नन्तरे शुरो वघ्रनामष्टमो बसु: । 
सावित्र इति विरूपतः प्रषिवेश्‌ रणाजिरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सिह से चस्ते गों कीतसर्ह्‌ दसो दिशा्रोंको भाग खडी 
हुई । इतने म शूरवीर श्र वुं मे अष्टम वसु जिनका नाम 
सावित्र था, समरभूमि मे आये ॥ ३४ ॥ 
सैन्यैः परिवतो हषटैर्नानाप्रहरणोयतैः । 
त्रसयञरात्रसैन्यानि प्रविवेश रणाजिरम्‌ । ३५ ॥ 
वह हूर्षित हो, बहुत सी सेना कोसाथ लिए हुए अनेक 
प्रकार के चरसरो-शखरो को चल्ला, शच्रसेन्य को तर्त करते हुए 
समरभूमि में आए। 
तथादिर्यौ सहरी त्वष्ट पूषा च तौ समम्‌ 
~ © [+ ॥ 
निमेयी सह सन्येन तदा प्राधरिशतां रणे ॥ ३६ ॥ 
त्वष्टा ओर पूषा नाम के दो महाबलवान आदित्य देवता 
भी, तिय हो अपनी सेनासहित समरभूमि मे आए ॥ ३६॥ 
ततो युद्ध समभवत्सुराणां सह राकसैः 
क्रद्धानां रक्तसां कीतिं समरेष्वनिवतिनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


सक्विशः समैः इ५ 


देवता लोग, राक्षसो कीकीर्सिकोन सहकर ओर र्णसे 
मुँह न फेर, राक्षसो से लङने लगे ॥ ३७ ॥ 
ततस्ते राकसाः स्वं विबुधान्‌ समरे स्थितात्‌ । 
स € 
नानाप्रहरणे्धोरेजेच्लुः शतसहस्रशः ॥ ३८ ॥ 
तवं वे सब राक्तस भी विविध घोर अख श्च चला चला 
कर, संग्राम मे स्थित सेकड़ो सदसो देवतानं का संहार करने 
लगे ॥ ३५८ ॥ | 
देषाञ्च रा्तसाच्‌ वोरान्‌ महायल्तपराक्रमान्‌ । 
समरे विमले; शख रुपनिन्युयंमक्तयम्‌ ।। ३६ ॥ 
- .+ -देवता जोग भौ युद्ध मे महावलवान पराक्रमी राक्षसो. को 
शपते चमचमात्ते अखो के आघात से यमालय भेजने लगे ।३६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम सुमाली नाम राचसः 
नानाप्रहरणैः क द्धस्तत्‌ सेन्यं सोऽभ्यवतेत ॥ ४० ॥ 
हे राम ! इतने में रात्तस सुमाली विविध प्रकार के हथियार 
जे ओर क्रोध से भर, लडने के लिए सासने गया ॥ ४< ॥ 
स दबतवदर सवं नानप्रहर्यंः सरतः | 
व्यध्वंसयते संक्रद्धो वाबूजलधरं यथा ॥ ४१ ॥ 
जैसे हव! बादलों की घटां को दूर भगादेतीदहै,वैसेही 
सुमाली भी क्रोध मे मर विविध प्रकारके पैते शख का प्रयोग 
कर, देवसेना को नष्ट करने लगा ॥ ४१ ॥ 


ते सहावाणवपेश्च शूल्रासेः सुदारुणे 
हन्यमानाः खराः सवं स व्यतिष्ठन्त संहताः ॥ ४२ ॥ 


३२६ उश्वरकार्डे 


वे सब देवता राक्तसों कं बाणो की सदहषृष्टि, तथा शर्ली 
प्रासों आदि दारुण शख की मार के स।सने समरभमि भमै न 
ठहर सके ।। ४२ ॥ 


ततो विद्रान्यमासे षृ देवतेष्‌, सुमालिना । 
वश्षनामष्टमः करुद्धः सावित्रो वै व्यवस्थितः ॥ ४३ ॥ 
जव सुमाली ने देवता को सगा दिखा; तव चदुश्मो मे 
अष्टम वसु सावित्र ते क्रोध मे भर, उसका सामना किञ्या ॥४३॥ 
संधृतः स्वेरथानीकेः प्रहरन्तं निशाचरम्‌ । 
विक्रमेण महातेजा वारयापाष संपुमे ॥ ५४ ॥ 
महातेजस्वी साचित्र ने सावधान हो मरौर अपनी स्थारूढ 
वाहिनी को साथ जे, राद्यसों पर प्रहार करना चारम्भ कि 
प्रर अपने वीर विक्रम से माली को युद्ध मे रोक दिच्रा ॥४४॥ 
ततस्तयोमंहयुद्धमभवल्लोषहषं शम्‌ । 
सुमालिनो वसोश्चेव समरेष्वनिवर्तिनोः ।॥ ४५ ॥। 
तच संग्राम भूमिम पीठन दिखाने वल्ते दोनों सुमाल्ली 
रौर वसु का रोमाच्वकरारी वड़ा भयङ्कर युद्ध होने लगा ॥ ४२ । 
ततस्तस्य सहावाखवसुना सुमहासमना | 
निहतः पन्नमरथः चेणोन विनिपातितः ॥ ४६ ॥ 
महावली वु ने बड़े वड़े वाणो को चला उके सर्पस्थ को 
टुकंडे टुकड़े कर रणमाच्र मे गिरा दिया ॥ ४६ ॥ 
हस्या तु संयमे ठस्य रथं वाणशतैश्चितम्‌ । 
गदां तस्य वधार्थाय वसुजग्राह पाणिना ॥ ४७॥ 
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 सैकञ्चो वाणो को चला रौर उसके रथ को न्ट कर, वसुने 
सुमाली का वध करने के लिए हाथ मे गदा उठायी ॥ ४७॥ 
ततः प्रगरृू्य दीपताग्रां कालदण्डोपमं गदाम्‌ । 
तां मूध्नि पातयामास साविघो वै सुमाङिनः ॥ ४८ ॥ 
साचिच्र ने प्रज्वलित ओर कालदरुड के समान अपनो 
गदा उठा सुमाली के सिरमे मारी ॥४८॥ 
सा तस्योपरि चोल्काभा पतन्ती विभो गदा | 
इन्द्रषुक्ता गजन्ती शिराविष महाशनिः ॥ ४६ ॥ 
जिख प्रकार इन्द्र का चलाया व्र गजता हरा पवतशिखर 


पर गिरता है, उसी प्रकार वह उल्का की तरह प्रभायुक्तं गदा 
सुमाली के सिर पर गिरो ॥ ४६ ॥ 


तस्य नेवास्थिन शिरो त मांसं ददे तदा 
गदया सस्पतां नीतं निहतस्य रणाजिरे}! ५४०॥ 
उस गदा के प्रहारसे सुमालीकीन दृष्टी देख पड़ी,न सिर 


परारन मासदही। उस रणङ्खगनमे गदानेउन स्वको मस्म 
केर, एकं देर कर दिखा ५०॥ 


तं दृष्ट निहतं संख्य यदसास्ते समन्तः । 

व्यद्रबभ्‌ सहिताः खे क्रोशमानाः परस्परम्‌ । 

दिद्राव्यमाणा वसुना राक्तसा नावतस्थिरे ॥ ५१ ॥ 
इति सप्रविशः स्मः ॥ 


वे राचस उसको युद्ध मे मरा हुखा देख, रोते ओौर 
श्रापस में कहा सुनो करते हए, चारों ओर भाग गये | 


दरं उन्तरकारडे 


के 


साचिन्नके द्वारा खदेड़ हुए राच्तस समरभूमि मे ख्डे नरह्‌ 
सके ।। ८१॥ । 
उत्तरकास्ड का सन्ताइस वाँ सग॑ पूरा हुमा । 
~ अ ‡७- 
अष्टविंशः स्मः 
---; ~~~ 
सुमालिनं हतं ष्ट्रा बश्ुना भस्मसात्‌ कतम्‌ 1 
स्चेन्यं विद्धुतं चापि लक्षयित्वाऽदिततं सरैः ॥ १ ॥ 
साचित्र घसु द्वारा सुमाली कान ओौर मस्म होना देख 
तथा समस्त रादासी सेना का देवताच्यो द्वारा पीडति द्ये क्र 
भागना देख ॥ १॥ 
ततः स च्लवास्‌ कद्ध रावणस्य सुतस्तदा । 
निवस्य राचसान्‌ सवान्‌ येघनादो व्यव रिथतः ॥ २। 
महाबली रावणपुत्र मेघनाद्‌ आस्यन्त कद्ध हश्मा ओर 
अपनी समस्त राक्तसी सेना को लौटा कर, स्वयं युद्ध करने को 
उद्यत इतरा ॥ २॥ 
स॒ रथेन सदाषटेण कोपगेन महारथः 
्ममिदुद्राव सेनां तां बनास्यग्निखि अलय्‌ ॥ ३ ॥ 


म्रज्चक्ित्त आग जिस प्रकार वन की छोर लपकरती है, वैसे 
ही वह्‌ महारथी मेवनाद, उच्छादुसार चलमे वाले विशाल 
रथ पर वेडे देवताश की सेना पर दौडा॥३॥ 
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ततः प्रमिशतस्तेस्य दिपिधापुधधा्णिः | 
इद्र बुदिशः सवां दशनादेव देवताः ॥ ४॥ 
विविध रकार के आयुधो से सुपञ्जित मेषनाद्‌ को 
समरभूमि मे प्रवेश करते देखते हो, समस्त देवता भाग खडे 
हए ॥ ४॥ 
न बभूव तदा करिचघुयुत्सोरस्य संखे । 
सर्वानाषिद्धय षिघ्रस्तां ततः शक्रोऽत्रवीस्छुराम्‌ । ४॥ 
उसके सामने कोड मी खडा न रह सका 1 समस्त देवसेना 
को भयमीत हो भागते देख उनसे इन्द्र कहमे लगे ५॥ 
न ये्य्यं न गन्तव्यं निवततभ्वं रणे सुराः । 
दप गच्छति पुत्रो मे यद्धाथमपराजितः ॥ ६॥ 
हे देबताञ्रो! तुमकोन त्तोडरना चाहिए न भागना 
चाहिए । तुम सव लोग लौटो । देखो यह मेरा कमी न हारने 
वाला पुत्र लङने जाता दै ॥ ६ ॥ 
ततः श्रुतो देवै जयन्त इति विभ्रतः । 
रथेनाद्धतकल्पेन संग्रामे सोेऽस्यवतत ॥ ७ \ 
इन्द्रनन्दन जयन्तदरेव एक बड़े विलक्वण रथ पर सवार हो 
समरकन मे प्राया 1७॥ ॥ 
ततस्ते त्रिदशाः सवे पियं शचीपुतप्‌ । 
राषणस्य सुतं युद्ध समासाच प्रजधचिरे ॥८॥ 
तव वे समस्त देव्ता इन्द्रके पुत्रकोषेर कर आश्रौ 
रावणपुत्र सेघनाद्‌ पर प्रहार करने लमे।।! ८॥ 
वा० रा० उ०--२३ 
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तेषां यद्धं सममवत्सद्शं देवरकसाम्‌ । 
महेन्द्रस्य च पुत्रस्य राचरेन्दरसुतस्य चं ॥ & ॥ 
अव पुनः देवताश रौर राक्सो की एवं जयन्त आर 
सेघनाद्‌ की बराबरी की लडह हाने लगी । ६॥ | 
तते मातलियुत्रस्य भो्चसस्य स रावणिः 
सारथेः पातयामास शरान्कनकमुपसान्‌ ॥ १० ॥ 
इतने मे मेघनाद ने सातल्लिपुत्र गो्रुख (जो जयन्तका 
र्थहांकरहाथा) के बहुत से सुबणेभूषित बाण मारे ॥ १०॥ 
शचीसुतश्चापि तथा जयन्तस्तस्य साश्थेम्‌ । 
तं चांपि रावणिः करद्धः समन्तास्रत्यविष्यत । ११ 
सके जवाब से शचीघुत जयन्तने मी कोध सें भर मेषः 


साद्‌ के सारथि को ओर मेवनाद्‌ कोभीवाण मार कर 
अली भांति घायल किया) ११॥ 


से हि क्रोधसमाविष्टो वल्ली चिस्फारितिरणः । 
रावणिः शक्रतनयं शरवरपैरवाक्षिरत्‌ ॥ १२॥ 
तवतो मेवनाद्क्रोध मे भर रौर अखं तरस्ता हृश्ना 
वाणो की वपां कर इन्द्रके पुत्रको पीडति करने लगा॥ १२॥ 
ततो नानप्रहरणाण्ितधारान्तदस्शः। 
पातयामास सं्रद्धः एरसैन्येषु, रावणः ॥ १३॥ 


फिर मेवनादं अल्यन्त क्राप कर अनेक प्रकारके पने हासं 
श्रायुध देवताच की सना के उपर चलाने लगा।। {६३॥ 


अष्टदिशः सगेः ३३१ 


 शतध्पीशुघलप्रा्रमदाखड परशधान्‌ 1 
महान्ति भिरििङ्गणि पातयमास रावि; । १४॥ 
शतघ्नी, मूसल, गढ़ा, प्रास, खङ्ग, परश्वध ओर वड़े वड़े 
पवेतखरडो ५ वह दे-से 7 पर प्रहार करने लगा ॥ १४ ॥ 
ततः प्रव्यथिता लेकः सञ्चज्ञ च तमस्ततः । 
तस्य रार्रणपुव्रस्य शतरसेन्यानि निच्चतः ॥१५॥ 
इस प्रकार से मेघनादं शत्नसैन्य पर प्रहार कररहा था 
कि, इसी वीचमे उसकी मायासे चासः चओ्रोर अन्धकार हु 
गया । जिस से घिलोकवासी ससस्त प्रजा घडा उदी | १५॥ 
ततस्तदेवतयलं समन्तात शचीुतम्‌ । 
वहप्रफारमस्वस्थससवच्छरपीडतस्‌ ॥ १६ ॥ 
जयन्त को वेर कर जो देवसेना आयी थी, वह मेघनाद्‌ 
केवाशोंसे पीडितदो गयो ओर बहुप्रकार से बिक्ल्ल हो 
उटी। ९१६॥ 
नाम्यजानस्त चाल्योन्यं रक्तो घा देमताथव। । 
(~ € (~ 
तत्र तत्न विपयस्त समन्तात्पएरधयतच । १४७ ॥ 
उस समय दोनोश्मोर का सेना कीटठेसी दशा दहो गयी 
कि, उन्हं अपने विरानेकाज्ञान तके नरह्‌ गया कि, यह्‌ दवता 
पक्त का व्यक्ति हे कि राक्तस पक्त का | युद्धमूमि में जिधर देखो 
उधर वड़ी दुच्येवस्था उपपन्न हो गयी । सच सेनिक घवडाते 
हुए चारों चर घूमने लगे ॥ १७॥ 
देवा देवान्निजष्मुस्ते राक्साच्‌ राचसास्तधा | 
संमटास्तमसाच्छन्ना स्यद्रवन्नपरे तथा ॥ १८ ॥ 
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यहो तक कि, देवता देवता को, राक्षसं र्षसदी को 
मारने लगे ! बौर लोग अन्धकार से घडा कर श्नौर अल्यन्त 
घवड़ा कर भागते लगे ॥ १८ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे वीरः पुलोमा नाम रवर्विवान्‌ | 
दैसेनदरस्तेन संगृ शचीपत्रोऽपवाहितः ॥ १६ ॥ 


यह दशा देख, पराक्रमी वीर पुलोमा नामक दैत्य, शची के 
पुत्र जयन्त को पकड़ कर भाग गया ॥ १६॥ 


संगृह्य तं तु दोदित् प्रषिष्टः सागरं तदा । 
अआयेकः स हि तस्यापीत्‌ एलोभाः येन सा शची ॥२०॥ 
वह्‌ पुलोमा शची का पिता था । अतः वह्‌ जयन्त का नाना 
छअपने धेवतेकोलते समुद्र मे घुस गया | २८० ॥ 
जञात्वा १ प्रणाशं तु तदा जयन्तस्याथ देवताः | 
चरप्रहष्टास्ततः सथा व्यथिताः सम्प्रदुहुषुः ॥ २१ ॥ 
तव समरभूमि समे जयन्तकोन दख च्रौरउ्सेन्ट हश्रा 
जान, देवता बडे दुःखी जओरौर व्यथित हो, वहोँसे भाग खदे 
हए ॥ २१॥ 
राबणिस्स्वथ संकरो बलेः परिवृतः सेकैः । 
श्र्यधावत देवांस्तान्‌ शुमोच च महास्वनम्‌ ॥ २२॥ 


फिर मेघनाद अपनी सेना को साथलिये हुए क्रोधमे भर 
सिंहनाद करता हुखा दृवता को खदेडने लगा ॥ २२॥ 


दृष प्रणाश पुत्रस्य देवतेषप्‌ च विद्धुतम्‌ | 
माठनिं चाह देवेशो रथः सषटपनीयताम्‌ ॥ २३ ॥ 


अष्टर्विशः सगः ३३३ 


इन्द्र ने अपने पुत्रका बर्हन देष तथा देनशर्यो को युद्ध 
द्ोड कर भागते देख; मातलि से का -मेरा र्थ लानो ।'२दा 
सतु दिव्यो महाभीमः सज्ज एव महारथः । 
उपस्थितो सातिना वाद्यमानो महाजवः 1 २४॥ 
इन्द्र के दिव्य, विशाल ( देखने से) महाभयङ्कुरं ओौर 
तेज॒ चलने बाले रथ को तैयार कर मात्तलि शोघ्र ले 
च्या ॥ २४॥ 
ततो मेधा रथे तस्मिस्तडिखन्तो मदहावलाः 1 
गरग्रतो बायुचपला तेदुः परमनिःस्नाः ॥ २५॥ 
उस रथ मे चिजली सहित वड़े वलवान्‌ मेघ लगे हुए थे 
आर उसङ़े अम्रमाग मे चायु से चालित विजली बड़े जोर से 
कड़-कड़ाती जाती थी ॥ २५॥ 
नानप्रोद्यन्य्रा्यन्त गन्धर्वाश्च समाहिताः । 
ननतुश्चाप्रः सङ्घा निति त्रिदशेश्वर ॥ २६ ॥ 
जिस समय इन्द्र, पुरौ से निकले; उस समय गन्धकः लोग 
तरह तरह के वाजे वजाते ओ्रौर अप्सरा रथ के अगे -नाचती 
जाती थीं ॥ २६ ॥ 
=€ ¢ (~ म ^ " ड < 
रुद्रषराभरादत्यरार्वस्यां समरुद्गणः । ^ 
ब॒तो नानाप्रहरणेनियंयौ पिदशाधिपः ॥ २७ ॥ 
रद्र, बु, आदित्य अथिनोक्घमार चौर मरुद्गण वित्रिव 
भकार ऊ आयुधो को ।लवे हुए, इन्द्र के रथ भो धेर कर चत 
जाते थे ॥ २७ ॥ 
निगंच्छत्स्तु शक्रस्य परूषः पवनो ववो | 
मार्को निष्पसस्तवैव सरोल्क।रच प्रपेदिरे ॥२ ८ ॥ 
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इन्द्र की रएयात्रा के समय रखी हवा चलने लगी, सुय 
प्रमाहीन हो गर्‌ रौर आकाश से सहाउल्कागत हुत्राइन्द्रकी 
पराञप्रके ते सं सूचकथे;)। २८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे श्रो दशग्ीषः प्रतापयन्‌ । 
० »+ ~~ (^ + (~ थ 
आरुपिह रथं दिव्यं निमितं दिश्वक्मणा ॥ २६ ॥ 
इस बोच से राघणं भी चिश्वकमां के बनाए दिव्य रथ पर 
सवार हुचखा । ३६ ॥ 


पन्नगैः सुमहाकायं लोमदष शैः । 
येषां निःशवसवतेन प्रदीप्तमिव संयुगे ॥ ३० ॥ 
उसरयमेंरेसे बड़े भारी भारी सोप लिपटे हुए थे) 
जिनको देखने से देखने वाल्ते के (मारे भय के ) रोगे खड़े 


दो जाते भे । उन महाविपधघर सर्पा कौ फुकरूुक.रो से समरमूमि 
मे उजिया्ाहो जाता था ॥ ३०॥ 


=, ९ 0 स ^ _ 

दैयेनिंशाचरेश्चेव स रथः पिरतः |, 

समराभिष्ठखो दिव्यो महेन्द्रं सोऽभ्यवतेत ॥ ३१ ॥. 
दैव्य ओर सकष उप रथ कोषेरे हएभरे। रावण का बह 

दिव्य रथ युद्धभूमिसमें इन्द्रकेरथकेसामनेजा डटा ॥ ३१॥ 

पत्रं तं बारयिसा तु स्वयमे् व्यवस्थितः | 

सोऽपि युद्धाद्िनिष्करस्य रावणिः समुपाविशत्‌ ॥३२॥ 
राद अपने पुत्र मेघनाद्‌को न्द्रे साथ लङने कीः 


मनाई कर, र यं लङने लगा ।' तव मेघनाद भी रणक्तेत्र छोड 
अलणनजावखा॥ ३२ ॥ 


च्मष्तिशः समैः -३३५ 


ततो यद्ध प्रत्त" तं सरणं रासे; सह । 
शाच्ाशि वतां तेषां सेषारार्भिव संयगे | ३३} 
अव पुनः दवताओं ओर राक्तसा का विकट यद्ध॒ आरतन्म 
हुमा । दोनों दो ओर से मेधो से जलब्ृष्टिको तरद शलो की 
वषां होने लगौ ॥ ३३ ॥ 
कुम्परूणस्तु दृ्टास्पा नानप्रहरणोदयततः । 
नाज्ञायत तदा रजन्‌ यद्ध केनास्यपयत ॥ ३४ ॥ 
हे राजन्‌ ! दुष्ट छ्म्मकणं भी वहुत से शल लिये हृए था 
पर उको यहज्ञाननथा, क्ति मैं किससे लद अथत्रा जसे 
यह तफ मालूम न हुख्रा कि विषक्तो कौनदहे। ३४॥ 
ते > ह! भय तै [क रै 
दन्तैः पादे जेस्तैः शक्तितोमरघुद्भरः । 
येन तेनैव संत्रद्धस्ताडयामास देवताः ।॥ २१ ॥ 
अतः उसके आगे यदि कोई देवता पड़ जाता तो उसे वह 
दतो से, लाता से, मूको से, शक्तियों से, तोमरो से रौर य॒द्‌ 
गरो से अथवा उस समय उक्रे हाथ जो बस्तु (रणभूमिमे) 
अ जती, उसीसे क्रोध मे भर, सारते लगता था | ३५ ॥ 
स तु सदरैमंहाधोरेः सङ्कम्याथ निशाचरः । 
्रयुद्धसतैश्च सद्गरामि कपः शास्रे निरन्तरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
लडते लडते वहं सद्‌ाभयानक रद्र सेजाभिडा। रूर के 
शखप्रहार से उसका सारा शरीर चलनी दो गया ॥ ३३ ॥ 
ततस्तद्राचस सन्य प्रयद् सषर्ड्मणः | 
रणे विद्रावितं सपं नानाप्र्रशेस्तदा ॥ ३७ ॥ 


३३६ उत्तरकाण्ड 


उधर राच्तसी सेना को मरुद्गणो के साथ विकट क्षार 
हो रही थी। मरुद्गण ने वि्िध प्रकार के अचर शो से 
सारी रा्तसी सेना को भगा दिश्रा | ३७ ॥ 
केचिद्धि निहताः कृत्ताश्चेष्टन्ति सम महीतत्ते | 
वाहनेष्ववसक्तौश्च स्थिता एवापरे स्णे ॥ ३८ ॥ 
कितने दी राक्तस तो सारे गये ओौर क्रितनेदी घायल हो 
रणभूमि मे पड़े तड़फडाने लगे ओर क्रितने ही अपनी 
सवारियों पर मूषित दो गिर क, उनसे चिपट गए ॥ ३८॥ 
रथान्नागाच्‌ खराचुष्ान्‌ पन्नर्गास्तुरगांस्तथा । 
शिश्चमाराच्‌ वराहांश्च पिशाचवेदनानपि ॥ ३६ ॥ 
तान्‌ समाक्सिम्य बाहुस्यां विष्टब्धाः फेचिदुर्थिताः । 
देवैस्तु शसंयिन्ना सन्रिरे च निशाचराः ॥ ४० ॥ 
कितने दी राद्स रथो, हाथिरयो, गधो च्रौर बहुत से ऊंट, 
सोभ, घोड़ो, स षो, सुत्रं ओओर मिशाचम्ुख घाडोंको अपनी 
भुनो से लिपटाए हुए अधमरेसेहोररेथे श्मौर कितने दही 
देवता््रांके शर्घखोकेप्रहारसरे मर चुके थे॥ ३६॥ ४०॥ 
चित्रके १ इवाभाति स्वेषां रणसंप्लवः । 
निहतानां प्रस्नानां राक्तसानां महीतले ॥ ४१॥ 
उस समय रणभूमि मे मर कर अथवा अधमर हो कर 
पडे हए रादसो से रणभूमि का श्रदुञुत दृश्य देख पड़ता 
था॥ ४१॥ 


१ चित्रकं श्ाश्चवेकरद्राभातीत्यशरैः | ( गो० ) 


॥ 





अषटविशः समैः २२३७ 


शोरितोदकनिष्पन्दा काफगध्रसमाङ्कज्ल । 
्रषृ्ता संयुग्खे शस्ग्राहवती नदी ॥ ४२ ॥ 
हत आहत सेभिकोके रक्तकीनदी बहने लगीथी। वहाँ 
गीध रकौ के सड के मड इक्टरः हा गर थे। उनमे शख 
रू? म्रगर ( घडियाल ) देख पड़ते थे ॥ ४२ ॥ 
एतप्मिनन्तरे कूद्धो दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । 
निरीच्य तु बं सष देवतै्धिनिपातितम्‌ ॥ ४३॥ 
अत्यन्त प्रतापवान्‌ रवण रवतो ह्यास श्रपनी समस्त 
राक्षसी सेना का नाधदेख अव्यन्तक्रद्ध हु ॥ ४३॥ 
सत प्रात वगाद्याश्च प्रचदध सन्यस्रायरम्‌ | 
त्रिदशान्‌ समरे निश्न्‌ शक्रमेवास्यवतत | ४४ ॥ 
चह देवसेना रूपो उमड़ते हुए सागर मे तुरत घुस पड़ा 
च्रौर देवताश्रों को मारता मारता इन्द्र के सामतेजा 
पर्हुचा ॥ ४४ ॥ 
ततः शक्रो महचापं विस्फायं सुमहासखनम्‌ | 
यस्थ षरिर्फारनिषेषिः स्तनन्ति स्म दिशो दश।॥४१५॥ 
राष्रणको सामने देख, ईन्द्र ने अपना विशाल धनुष 
टंकारा, जिसके ठंकार का घोरशब्द दसों दिशाच्यों मे प्रति- 
ध्वनित हुखा ॥ ४५॥ 
तद्धिकृष्य महच्चपमिन्द्रो रणमृधंनि | 
पातयामास स शरान्‌ पचकादत्यवचस्ः ॥ ४६ ॥ 
इन्द्र ते -अपने उस विशाल धलु7 को तान कर, अग्नि श्मौर 
सूयं के समान्‌ चमचमाते बाण रावण के मस्तक प्र मारे॥४६॥ 
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तथेव च महावाहुदे शग्रीवो निशाचरः ! 
४ 0 ^~ [द (५ (५ 
शक्रं फाषु कवि भ्रष्टैः शधर्पैखोश्रिरत्‌ ॥ ७ ॥ 
उसो तरह महा {< राघणनमभो घनष पर्‌ बाण स्ख), इन्द्र 
के उपर बाणो की वषा की .। ४७॥ 
प्रयुष्यतोगथ तयोर््राएववे; समततः | 
नाज्ञायत तदा किञ्चि सवं हि तप्ता वृतम्‌ ॥४८॥ 
इति अष्टविंशः समः ॥ 
जव देनो रथी इष प्रर युद्ध करते हुए निरन्तर बां 
छी चषा करने जगे, तव चास ओर अन्धक्रर द्धा गया | अतः 
उख समय क्रिसी फो कदय मी दिखज्ञाई नदीं पड़ता था | ८॥ 
उत्तरकाण्ड का अह्हसवों सग पुरा हुश्रा। 
---&4 


रकोनचिशः सग, 


*/~ ^ 
----*©{! ~ 


ततस्तमसि सज्ाते सरवे ते देवरचपाः 
ग्रायद्भयन्त वल्लोनपरत्ताः सृदयन्तः परस्परम्‌ ॥ १॥ 
उस समय देवता ओर राज्ञ मतबालेदो,एक दूरे को 
पीडति करते हुए, तुमुल युद्ध कररदेथे। १॥ 
इन्द्रश्च सव्रणश्चेव रावणिश्च महघक्लः । 
तस्मिस्त गो ज्ालवृते मोदमीयुने ते चयः॥ २॥ 
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उस अंघकारमें इन्द्र, रावण ओर मेवनाद्‌-ये तीनदी 
सावधान रह्‌ स्के॥२॥ 
सतु द्ष्रा वलं सवं रावणो निहतं चणात्‌ । 
करोधसम्यगमत्तीत्र महानादं च शक्तवान्‌ ॥ ३ ॥ 
एक चण भर मे अपनी समस्त सेना का नाश देख, राव 
वड़ाक्क्‌द्ध हुखा चौर गरजा ॥ ३॥ 
[| ¢ प 
क्रोधात्‌ घतं च दुधष्‌ ; स्यन्दनस्थसुवाच ह । 
परसंन्यस्य मध्येन यावदन्तो नयस्व माम्‌ ॥'४ । 


दुधंप रावण ने रथ पर चैडे हुए सुत से क्रोध मे मर कहा 
१ त ध 
-मेरा रथ देवसेना के इस छोर से उस होर तक ले;चल ,४1 


अधेव त्रिदशान्‌ सर्वान्‌ क्रमैः समरे खयम्‌ । 
नानाशक्घमहासारेनेयामि यमसादनम्‌ ॥५ 1 
मेँ अभी अपने पराक्रम से अनेक शख की चष्ट कर, 
देवताओं को चमपुर का पाहुन बनाता | ५॥ 
छहमिन्द्रं बधिष्यामि धनदं वरुणं यमम्‌ | 
त्रिदशान्‌ विनिहस्याशु स्वयं स्थास्याम्यथोपरि ।& ॥ 
मेँ स्वयं इन्द्र; ङवेर, बर्ण अर यम "को; सार, सव के 
ऊपर मालिक वन कर ररहूगा ॥* ६ ।; 
विषादो नैव करत॑न्यः शीघ्र दाहय मे रथम्‌ । 
दिः खलु तवं नवीम्यद्य यषदन्तं नयस्य माम्‌ ॥ ७] 
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श्रयं स नन्दनोदेशो यत्र वतामहे वथम्‌ | 
नय मामथ तत्र खुदो यत्र पवतः ॥ ८ ॥ 
तुम दुःखी न हो,कर शशमेरा रथ हाक)" समे उस छोर 
पर पर्हुचाच्रो । मेने तुमसे दो बार कदा कि, इस समय जद 
हम होग है, यदह नन्दनवबन है । त॒म उद्याचल तक" मेरारथ 
त्ते चलतो ।। ७ ॥ ८ ॥ 
तस्थ तद्वनं श्रत्वा तुरगान्‌ स मनोजवान्‌ । 
ग्रादिदेशाथ शत्रणां मध्येनेव च सारथिः ॥ ६ ॥ 
राक्णके यह्‌ वचन सुन, सू ने शच्रुन्रों ऊ वीचमेहो 
कर हीमनकते वेग के समान चलने बले घोड़ों को हाँका। ६॥ 
तस्य तं नियं ज्ञासा शक्रो देवेश्वरस्तदा । 
रथस्थः समरस्थस्तान्‌ देवान्‌ बाक्यमथात्रचीत ॥ १०॥ 
तव समरभमि मे स्थित देवरा; इन्द्र ने राण के इस 
निश्चय को जानकर, रथमे यैडे हए देवताओं से कहा ॥१८॥ 
खरः शृणतमदाक्यं यत्तावन्‌ मम रोचते । 
जीवन्नेव दशग्रीवः सधु रको निगे्यताम्‌ ॥ ११॥ 
दे देवताञ्मो ¦ देो, इस समथ ममे जो टीक जान पड 
रहादै, वह मै कहता) व कि, राच को जीवित्त 
दी पकड लो ॥ ११॥ 
< = 
एप ह्यतिधरल्लः सन्ये रथेन पवनौजसा । 
गमिष्यति प्रवृद्धोमिंः सघुद्र इव पणि ॥ १२॥ 
क्योकि एक तो अधिक सेना रहने से ˆ ह वैसे ही अधिक 
वलवान है, दूसरे यह्‌ चड़ वगवानःरथ पर सवारदोदवाकी 


एकीन िशःसगेः ३४१ 
सेनाके बीच से ठेसेजा रहा है, जैसे पृणमासी का 
-महातरङ्गधारी समुद्र उमडता दहे ॥ ४: ॥ 
नहयष हन्तुं शक्योऽच प्रदानात्‌ सुनिमयः। 
तदु्रदीष्यामहे रत्तो यत्ता भवत संयुगे ।। १३॥ 
फिर वरदान के कारण यह निय हे अथत्‌ मारातोजा 
हा नदीं सकता । अतः शीघ्र तैयार हो जाश्रो जिससे हम इसे 
` पकड़ लें ॥ १६ ॥ 
यथा वल्लौ निरुद्धे च त्रैलोक्यं युज्यते मया । 
एषमेतस्य पापस्य निरोधो मम रोचते 1 १४ ॥ 


जैसे बलि के वेध जाने पर मेने चिञ्मुवन का राज्य भोगा 
है, वेसे ही त्रियुवन की रक्ता के लियि इस पापी रावण को ओँ 
बंदी बनाना चाहता हूं ॥ ६४॥ 


ततोन्यं देशमास्थाय श॒क्रः सन्स्यन्य रावणम्‌ | 
अयभ्यत महाराज रादसांखासयन्‌ रणे ॥ ६५ ॥ 


हे राम ! यह कह देवराज इन्द्र, रावण का सामना द्ोड. 
दूसरी अगह्‌ जा कर, राक्तसो को चरत करते हुए, उनसे लडने 
लगे ॥ १५॥ 
उत्तरेण दशग्रीवः प्रविवेशानिवतंकः | 
दरतिशेन तु पाश्वेन प्रधिवेश शतक्रतुः ॥ १६॥ 
युद्ध में सुख न मोडने वाला रावण वेरोक टोक उत्तर की 


च्रोर से देवसेना मे घुस प्यार ददिणकी रोर से इद्र 
राक्तसी सेना मे घुसे ॥ १६॥ 


ईष्ट उत्तरकाण्ड 


सतं यदा परिभान्तमिन्द्रं जज्ञऽय रषशिः। 
तदेनं मायया बद्ध्वा स्वसैन्यममितोनयत्‌ ॥ २७ ॥ 
जव उसने जाना कि, इन्द्र थक गए, तव मायासेडन्द्रको 
वंध, वह उन्हुः अपनी सेनाम ले गया | २७॥ 
तं तु द्र बल्लत्तन नीयमानं महारणशत्‌ । 
महेन्द्रममयेः स्मे फं वु स्यादित्यचितयन्‌ ॥ २८ ॥ 
जव मह।रण से बलपू्ेक इन्द्र को बांध कर, मेघनाद ले 
गया तव यह देख, दवता चिन्तित हुए ॥ रम ॥ 
दश्यते न स मायावी शक्रजित्समितिज्ञयः | 
विद्यायानपि येनेन्द्रो माययाऽपहृतो बलात्‌ ॥ २६ ॥ 


विशेषता यह्‌ थौ कि, रणएविजयी एवं मायावी मेघनाद 
इन्द्रको बंध करतो ज्ेक्षया, पर स्वयं च्रदृश्यदी र्हा, उसे 
कोडेमीन देख सका । यद्यपि इन्द्र स्वयं अनेक प्रकार की 
माया जानते थे, तथापि इन्द्रजात बरजोरी उनको पकड कर 
ले गया २६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कृद्धाः सें सुरगणास्तदा । 
रावशं विंुखीङृत्य शारववेरवाकिरन्‌ ॥ २० ॥ 
इतने मे समस्त देवताच ने क्रोधमे मर, वाणो की वष्टि 
कर, रावण को धिक्रल कर, उसे र्ण से विष्व कर दित्या ॥ देगी 
रावणरत समापाच आदित्याश्च वस्र स्तदा । 
+ 1] ८ _ 60 
ने शशाक स संग्रमे योद्ध` शछुभिरदितः ॥ २३१ ॥ 


एकोनतिशः सेः ३५५ 


आदित्य मौर बसुश्रों के वीच में फंस, रावण एेसा ध्वस्त 
हुखा कि, उसमे उम समय ओर अधिक सदने की शक्ति न 
रह गई ॥ ३१ ॥ 
] ^ * <~ € € 
सतं द्म परिम्लानं प्रहारेनजरीकृतम्‌ । 
+ + = ९ [क ् 
र।वशिः पितरं युद्धे दशनस्थोऽत्रयोदिदम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
रावण मारे प्रहा के जजेरित शरीर दहो अल्यन्त थक 
गया । तब मेघन।द्‌ पिता कोडइम दशा को देख मौर स्वयं 
अद्श्य रह्‌ कर, यदह बोलला! ३२ ॥ 
श्रासच्छ तात गस्कमपा २रणख्डसमं तवततास | 


जितं नो पिदितं तेऽस्तु स्वस्थो मव गतन्यरः ॥२३॥ 
हे तात ! हम लोग जीत गाए } तुम यह्‌ जान कर क्लेशित 
नहो श्रौर सावधान दहो ज।तर) अच लडाई समाप्र हो.गईं। 
च्िए घर को चलं । ३३ ॥ 
त्रयं हि सुरसेत्यस्य बरेलोकयस्य च यः प्रचुः। 
गृहीतो देववलाद्धगनदर्पाः सुराः इताः ॥ ३४ ॥ 
जो देवताश्मोकीसेनाके दी नहीं, बल्कि जो चिक्लोकी के 
स्वामी ह, उन इन्द्र को मेने पकड़ क्िञ्या हे। अव देवताश्नो 
का अभिमान चूर चूर हो गया] ३: 


यथेष्टं यु च्छ कोरलाख्वीनिनग्रह्यारापतिमाजसा | 
बृथा किं ते श्रमेशेह युद्धम तु निष्फलम्‌ ॥ २१॥ 


अव तुम तीनों लोकों का यथेष्ट मोग करो च्मौर अपने शत्र 
को बन्दीगृहेमे वंदकर दो अब तुस्दाया युद्ध का श्रम 
उठाना व्यथं ह || ३५ ॥ 
वा० रा० उ०--र४ 


रल ऽपतर्कास्ड 


रिप्पणी--ग्राजक्ल के हूञ्जती नौजवान इस प्रश्न को पद्‌ 
रादासों के वरदात्ता ब्रह्मादि देवताश्रो की दुरदशिता का उपहास कर 
सकते ह । जब शाख उच्च स्वर से द्कुपपा्नको देने का डिडिम पीट रहा 
है, तत्र जानते दए भी देवगण व राक्तसां को वर देकर सपं का विष 
क्यो बहते रदे ।--इस श्रदूरदशिंताकाजो परिणाम दुश्रा, वह्‌ च्रागे 
के श्लोकौ मे देखा जा सकता हे ¦ | 
उस समय पुत्र नौर भाद्यों सहित वैठे हए रावण से, 
श्माकाशस्थित ब्रह्मा जी ने, शान्तिपूवेक कदा ।॥ २॥ 
वत्स रारण॒ तष्टोऽस्मि पुत्रस्य तव संयुगे । 
अहोऽस्य विक्रमौद्ायं तव वल्योऽधिकोपि षा ॥३॥ 
हे बत्य रावण ! मे तेरे लडके की शूरवीरता से सन्तुष्ट ह| 
वाह्‌ ! उसको शूरवीरता की बड़ाडं क्यातो जाय | तुम्हारे 
समानः नहीं नदी, बह तुमसे भी चद्‌ बद्‌ कर पराक्रमी हे।।२॥ 
जितं हि भवता सष ब्रेलोकयं स्वेन तेजसा ] 
करता प्रतिज्ञा सफला प्रीतोऽस्मि ससुतस्य ते ॥ ४॥ 
तुमने अपने पराक्रम से तीनों लोक जीते ओर अपनी 
प्रतिज्ञा मी पूरी की । अत्तः मँ तुम दोनों अथात्‌ पिता पुत्र कै 
उपर प्रसर ह| ४॥ 
रिप््रणी-दस चापलूसी का भी कुं ठिकाना हे | 
अयं च पुत्रोऽचिवलस्तथ रावण वीर्यवास्‌ । 
जगतीन्द्रजिदित्येव प्रिस्यात्तो भविष्यति ॥ ५॥ 
दे रावण ! यदह तेय अतिवली पुत्र संसार मे इन्द्रजित्‌ 
नाम से पुकारा जायगा ५॥। 
वल्लवान्‌ दुर्जयश्चैव भविष्यस्येव रसः । 
यं समाधित्य ते राजन्‌ स्थापितास्चिदशा वशे ॥ ६ ॥ 
दे राजन्‌, तुमने जिसकी सहायता से देवतां को पने 





त्रिशः सगः ३९९ 
वशमे करलिश्मा हे, सो तुम्हारा यह निश्नाचर--पुत्र, वल्ल 
वान ओर दुर्जय होगा ।॥ ६॥ 

तचयुच्यतां महावाहो पदैन्द्रः पाकशासनः | 
कि चास्य मोकर्थाय प्रयच्छन्तु दिधौकसः ॥ ७ | 
अव दु महावलवान्‌ ! तुम इन्द्र को डोड दो ओौर्‌ इनके 
वदज्ञे तुस देवतार्मो से क्या चाहतेहोसो मो बतत्तादो॥७॥ 
टिप्पणी -- ब्रह्माजी बिजेता से ८९०८८ प्लाण5 सुलह करने की 
शते पजं रदे है । 
अथात्रचीच्‌ महातेजा इन्द्रजित्‌ समि तिञ्चयः 
अमरत्वमहं देप वृणे यद्येष सुच्यते ॥ ८ ॥ 
ट्स पर खमरविजयी महावली इन्द्रजित वोल्ला--हे देव ! 
यदि तुम इन्दर को छुडवाना चाहते हो तो ञे असरत्व प्रदान 
करो} =॥ 
ततोऽत्रषीन्‌ सहातेजा मेधनाद्‌ प्रजापतिः | 
नास्ति सर्वामरत्वं हि कस्यचित्‌ प्राणिनो यरि ॥ &॥ 
चतुष्पदः; पकतिणश्च भूतानां वा सहौजसाम्‌ । 
रुख पितांमहैनोक्तमिन्द्रजित्‌ प्रखुणाव्ययम्‌ ॥ १० ॥ 
तव महातेजस्वौ ह्या जो ने मेघनाद से का- दे मेघ- 
नाद्‌ ! प्रथिवी पर कोड्‌ सी प्राणी-क्या चोपाये क्या पकती 
अथत्रा अन्य वड़े वङ्‌ पराक्रमी प्राणी - कोरे मी अमर हीं 
हैः अविनाशी सणवान्‌ ब्रह्मा जो के वचन सुन,इन्द्रजित्‌॥ ६॥ 
अथात्रवीत्‌ स तत्रस्थं सेषनादौ महाघलः । 
शरूयतां वा मवेत्‌ द्धिः शतक्रतुषिमोक्णे ।। १. ॥ 
जो महावन्ञबान था, त्र्या जी से बोला क, तो सुनिये ! इनदर 
को डने के बदति तु खकेवे सिद्धिर्णदोजोरें मामू ॥१९॥ 


३५० उत्तस्कार्डे 


ममेष्टं नित्यशो हव्येमंसतरैः सम्पूल्य पावकम्‌ । 
सग्र(मपवततु च शत्रानजगपकाङ्‌ पणः ॥ १२॥ 


द्रश्वयुक्तो रथो मद्यष्ुत्तिष्ठेत्त विभावसोः } 
तत्स्थस्यामरता स्यान्‌ मे एपमे निितो वरः॥ १३। 


तस्मिन्‌ यथ्यसमाप्ं च जप्यहोमे विभावसौ । 

यध्येयं देव संमामे तदा मे स्पाद्धिनाशनम्‌ ॥ १४॥ 
सभे हि तपसा देव वृणोत्यमरतां पुमान्‌ । 

विक्रमेण मया त्वेतदमरत्वं प्रवतितम्‌ ॥ १५॥ 


जबर्मे शत्र को जीतने के लिए निकक्षू श्रौर उस समय 
अभिदेव क। पूजन कर हवनीय द्रव्य की खाहूति दू, तब उस 
उश्निमेंसे मेरे लिए घोड़ों सदत रथ निकले । उस रथ पर 
जव तक मै सवार ररह, तव तक अमर रहं | यही मेरा निधित 
। हे देव ! यदिमे सजषहोमकोपूरा किए भिना, युद्ध 
करू तो मेँ मारा जाञ। हेदेव ) ्नन्यसप्रलोगतो तप द्याया 
अमरता चाहते ह, किन्तु मे तो अपना पराक्रम के हारा 
अमरत्व चाहता द्र ॥ १२॥ १३ ॥ १४ ॥ ९५॥ 


एवमस्ति तं चाह वाक्यं देवः पितामहः । 
युक्तश्चेन्द्रजिता शक्रो गताय त्रिदिवं सुराः ॥ १६॥ 


तत्र लोकपितामह व्रह्मा जी ने कहा-हे इन्द्रजित्‌! ठेसा 
ही द्यो । तव मेघनाद ने इन्द्रको द्ोड़ दिनमा | तव सव देवतां 
स्वग को चज्ते गए ॥ {६॥ 


त्रिशः समैः ३५१ 


एतस्सिन्नस्तरे रास दीनो घ्र्टामरय्‌ तिः । 
इन्द्रधिन्तापरीताससा ध्यानतत्यरतां मतः ॥ १७ ॥ 
हराम इन्द्र हतो गद, किन्तु उदासथे एवं उनमेजो 
पहले देवत्व को कान्ति थो वह्‌ अद नहीं रह्‌ गथ | अतःवे 
चिन्तामग्न हो क सोचने लगे । १७ ॥ 
तंतु दृष्ट तथाभूतं प्राहं देवः पितामहः । 
शतक्रतो किष पुरा करेति स्म सुदुष्कृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
इन्द्र को चिन्तित देख व्रह्मा जी वोल्ते-हे इन्द्र! चिन्ता 
क्या करते हो { अपने ङ्क्य का स्मरण करो ॥ १८ ॥ 
अप्रेन्द्र मया बुद्धया प्रजाः सृष्टास्तथा प्रभो | 
एकवण समा भाषा एकसूपाश्च सर्वशः ॥ १६ ॥ 
हे इन्द्र ! मैने पदिते कुड सृष्टि सङ्कल्प से रची थीं । उसका ` 
एकदहदीसारूपरंगच्मोर्पकदहीसी बोली थी १६ ॥ 
तां नास्ति विशेषो हि दशने सक्तणेऽपि बा । 
ततोऽहमेकाग्रसनास्ताः प्रजाः समचिन्तयम्‌)! २० ॥ 
उनमें क्या रूपमे तथा स्या अन्य लक्तणो मे कुड भी छ्न्तर 
न था। तव मैते मन को एकान्न कर, चिचारा। २०॥ 
सोऽहं तासा पिशेषा्थं खियमेकां पिनिभ॑मे । 
यत्‌ प्रजाना प्रत्ययं विशिष्टं तत्तटुद्धृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर सोच बिचार कर गने उनमें कुड विरोषता द्खि 
लाने के लिए एक स्वरन्र ङ्गी वनाई ! उस स्री के बनाने मेमन 
सव॒ प्रजा कै उत्तम उत्तम च्ंगोकासारभाग महण किया २१ 


५२ उत्तरकार्डे 


ए 


ततो मया सूपगुशैरहन्या सी निर्मिता | 
हलं नामेववेरूप्यं हल्यं तत्रमं भवेत्‌ । २२॥ 
मैने अस्यन्प रूपवती ओर गुखवती अहल्या नाम की खी 
वना । हन शन्द्का रथे है-- कुपता। उस दल अर्थात्‌ 
कुरूपग से जो उपपन्न हो उसको दल्य कहते हैँ ॥ २२॥ 


यस्या न विद्यते हल्यं तेनाहल्येति षिश्रता ) 
अहन्येतवेव च सया तस्या नाम प्रकरीति तम्‌ ॥ २३॥ 
जितमें हल्य अधात्‌ करुरूपत। नही उसे अहल्या कहते हे । 
(अर्थात्‌ जो स्वाङ् सन्दरी द्यो उत्करा नाम हल्य हैः । ) इसी 
से मेते उसका नाम अहल्या रखा ।। २३॥ 
निभिंतायां च देवेन्द्र तस्यां नार्था पुरषभ | 
भविष्यतीति कस्येषा मम चिन्ता ततोऽभवत्‌ ॥ २४॥ 
हे देवश्ेष्ठ ! उस नारी को वनने के बाद मेरे मन मेंइस 
वात की चिन्ता हुदै क्रि, यद्‌ †कसकी खी होगी १॥ २४॥ 
रवं तु शक तदा नागं जानीषे मनसा प्रभो | 
स्थानाधिक्षतया पल्ली मभेपेति पुरन्दर ॥ २४॥ 
जन्त तुमने अपने मनम सोचा कि, मेँ तीनो लोको का 
स्वामीहू, अतः यदहमेरीदी खी होगी ॥ २५॥ 
सा मया न्यास्तभूता तु मौपसस्य महास्मनः। 
न्यस्ता वहूनि वर्पाणि तेन निर्यातिता च ह ॥ ९६ ॥ 


किन्तु सने धरोहर की तरह उसे गौतम मनि के अधीन 
कर दिया। वह्‌ वदां सुनिके पास वहत दिनो तक रही | तद्‌ 
नन्तर सुनि ने उसे मुभे लारादिया।॥>२६॥ 


त्रिशः सगं २४३ 


ततस्तस्य परिज्ञाय मराप्थेयं महायुनेः । 
ज्ञात्रा तपसि सिद्ध च पल्यथं स्पशिंता तदा ॥२७॥ 
परन्तु जव मैने उस समहासुनि की मानसिक) स्थिरता 
ओर तपःसिद्धिः देखी; तवर मैने अहल्या पुनः उन्दी के अधोन 
करद ओर उनसे कद दिया फरिउसे वे अपनो मायां बना 
लं | २७ ॥ 
स॒ तया सह धर्मात्मा रमते स्म महाघरुनिः | 
आसन्नियशा देवास्तु गौतमे दत्तया तथा | २८ ॥ 
तव गौतम जो उसके साथ सुचपू्ंर काल विताने लगे। 
इस प्रकार अहल्या को मोतमकी खो बना देने पर, देवता 
उसकी प्राप्ति की ओर से आश छोड़ वैठे॥ र ॥ 


तवं क्र दधस्तविह कामात्मा गला तस्पाश्रमं धनैः । 
दृष्टवांश्चे त्दातां खीं दीप्रामगिनिशिखामिप्ि ॥ २६ ॥ 
किन्तु तुम कामके वशवतीहो, कद्ध हुर्‌ चनौर ऋषि के 
चअआश्रममें जा, तुमने अ्निशिखा के तुल्य उस स्री को देखा।। २६॥ 
सा खया धरिता शुक्र कापातेन समन्युना | 
दृष्टस्त्वं स तदा तेन श्राश्रमे प्रपरपिणा ॥ ३० ॥ 
तुमने कामदेव से उन्गत्त हो ओौरक्रोधमे भर, उस खी 
का सतीत्व नष्ट किच्मा | उक्त समय गौतम ते तुमक्रो शपते 
च्माश्रयसमे दख ल्लिया।। ३८॥ 
ततः कद्धन तेनासि शपः परमतेजसा । 
गतोऽसि येन देवेन्द्र दशाभागपिप्ययम्‌ | ३१.) 


२५८६ उत्तरकाण्ड 


हे बिभ्र! इन्द्रने तुम्हारा ख्य धर कर, मुभको ह्ला है। 
मे जान न पाड कि, यद्‌ इन्द्र हैः । सेने जानवूमः कर यह्‌ पाप 
नदीं किमा । सो तुम सुमे क्तपाकरो ओर मेरे उपर प्रसन्न 
हो जारो ॥ ४०॥ 


अहल्यया त्वेव ष्क्तः प्रत्य॒वाच स गौतमः । 
उत्पस्स्यति महातेजा इचा महारथः । ४१ । 
रामो नामं श्रूनो लोद्धे वन चप्युषयास्यति | 
ब्राह्म णाथ महवा हू विप्म्‌ मासुषविग्रहः ॥ ४२ ॥ 
अहल्या के एसे वचन सुन, गौतम जी ने कदा-- ब्राह्मणो 
के हिताथे सहावलवान सगवान्‌ विष्णु मनुष्यदेह धास्ण कर 
इच्वाङ्गवंश मे उत्पन्न दोगे। वे महातेजस्वी महारथी इस 
संसारमे रामकेनामसे प्रस्द्धिदहोगो तथा दन मे आतरेगे 
| ४१ ॥ ४२॥ 
तं द्रद्यसि यदा भद्र ततः पूतो भविष्यसि । 
सदि पवयितु शक्तस्त्वया यहुष्कृतं कृतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
देभद्र ! उनका दशन करकेतेरेपाप दूर होगे वेश्री 
रामचन्द्रजीदहीतेरे इस किष्हुएपप्रको दूर कर सके ॥४३॥ 
तस्यातिथ्पं च कृत्वा त्रे मत्समीपं समिप्यस्ि । 
[५ म» © [8 ¢ (५ 
वत्स्यासमत्व सया साध तदा ह व्रषशिनि | छठे | 
हे रेष्टवणंवाली ! उनका आतिथ्य कर के जवत्‌ मेर निकट 
च्रावेगी, तवत्‌ पुनः मेरे साथ रहने योग्यदो सकेगी ॥ ४४ । 
एवर्युच्ला स पप्राष राजगामि स्वमाश्रमम्‌ । 
तपरुचेचार सुमहत्‌ सा पत्ना व्रह्मधादनः ॥ ४१ ॥ 


त्रिशः समैः ३५७ 
यह्‌ कह कर, वे ब्रह्मि पिर अपने आश्रय को चकते गए। 
तवसे इन न्रहयवादी कीसी अहल्यानेमी बडातप करना 
आआरस्मकिश्या ४, ॥ 
शापोत्सगाद्धि तस्येदं यने: सवमुपस्थितम्‌ । 
ततस्र त्वं महबाहो दुष्कृतं यन्वया एतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
हे इन्द्र ! गौतम जी के शाप ही से तुम्हारी यदह दशा हुई है । 
हे महावाहो ! परतः तुम अपने उस कुकरृतय को याद्‌ कसो ।४६॥ 
[टिप्पणी - देव्ता हो या मनुष्य इस भूमरुडल पर जो कोई बुराया 
श्रच्छा क्म करतादै, उसे उसे शुमश्युभम कर्मका शुभाश्युम फल 
श्रवश्य मिलता है । ] 
तेन स्व ग्रहणं शत्रोर्यातो नान्येन वासव | 
शीध' वै यज यज्ञ लं वैष्णवं सुसमाहितः ॥ ४७ ॥ 
हे इन्द्र! उसी शपके कारण शत्र, ने तुमको पकड़ा है | 
अच तुस सावधानता पूवक शीघ्र वेष्णवयज्ञ करो । ४७ ॥ 
पावितस्तेन यज्ञ न यारयसे त्रिदिवं ततः | 
पत्रश्च तथ देवेन्द्र न पिन्यो घहास्से ॥ ४८ ॥ 
उस यज्ञ के करने पर शुद्ध हयो कर, त॒म फिर देवलोक मे 
जा सकोगे । हे देवराज ! युद्ध मे तुम्हारा पुत्र जयन्त मारा 
नदीं गया है । ४८ ॥ 
(~ ५ 0 
नीतः सन्निहिदश्वैव त्रायकेण महोदधौ । 
एतच्छ्‌ सा महेन्द्रस्तु यज्ञमिषटर च वैष्णवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पुनखिदिविमाक्रामदन्वशासच देवराट्‌ । 
एतदिन्द्रजिततो नाम बलं यत्कीठितं मया ॥ ५० ॥ 
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निजितस्तेन देवेन्द्रः प्राणिनोऽन्ये तु क्षि पुनः, 
^~, ^~ 
श्राश्चयंमिति रामश्च लद्मणश्वात्रवीतदा ॥ ५१॥ 
उसे तुम्हारे ससुर पलोभा समुद्र भेक्ते गए दैः यह्‌ सुन 
कर इन्द्र ने वैष्णवयज्ञ किञ्या। (उस यज्ञ के प्रभाषसे) वे 
पवित्र हो, स्वर्भमे गए चनौर पुनः राञ्यासन प्रर विराजे। दे 
रघुनन्दन ! इन्द्रजित्‌ इस प्रकार का बल्ली था दस्यो कीती 
विसोंत दी च्या, उसने देवयाज इन्द्र को जीत लि था। 
अगस्त्य सनि की बाते सुन, श्रीरामचन्द्र ओर लद्मणको 
आश्चर्य हुञ्रा ॥ ४६ ॥ ५०।। ५१ ॥ 
पगस्त्यव चन श्रत्वा वानरा राक्सास्तदा | 
विभीषणस्तु रामस्य पाश्वेस्थो वाक्यमत्रवोत्‌ ॥ ५२। 
श्रगस्त्य जी क वचन सुन, वानर तथा राक्तस ज्रौर विभी- 
षण, जो श्रीसयातचन्द्र जौ के निकर चेठे थे, यह बोले ॥ ५२ ॥ 
श्चयं स्मारितोऽसम्यच यत्तद्ृष्टं पुरातनम्‌ । 
्रगस्त्यं तव्रधीद्रामः सत्यमेतच्छुतं च मे| ५३॥ 
श्रश्चयं हे ! वहत दिनों वाद्‌ आज सुभको फिर पुरानी 
वातं याद हो आड । तव श्रीरामचन्द्रजीने अगस्य जीसे 
कहा कि, ्रापने ध जो कटा, वह सस्य है | स्योकि मेये सत 
वति सुन चकारह ५३॥ 
एवं राम सथचद्भूतो रावणे ल्लोककण्टकः ] 
सपुत्रो यन संग्रामे जितः शक्रः सुरेश्वरः ॥ ५४ ॥ 


इति त्रिंशः सगः ॥ 
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( अन्त } मेँ शअरस्त्य जी वोले- है ! राम) जिस रावणने 
इन्द्र को तथा उनके पुत्र जयन्त को युद्ध मे हरा दिश्चा था, उस 
लोककरण्टक रावण की उत्पत्तिकथा यदी हे । ५४ ॥ 

[ नोट--लंकाकारुड के त्रन्तिमि स॑मे सुग्रीवादि वानरो श्रौर 
विभीप्रणादि राद्धसों का श्रपने श्पनेस्थानोकोंजानाक्दाजा चुका हे। 
किन्तु ५२वें श्लोक मे पुनः उनकी उपस्थिति देख ग्राश्चय॑ होता है १] 

उत्तरकारड का तीस्व सगं खमाप्त हु 
~= 
रकच्धिंशः खः : 
"~! © -‡--- 
ततो रामो महातेजा प्रिस्मयात्‌ पुनरे दि। 
उवाच प्रणतो वाक्यसगस्त्यमृषिदत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर सहातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी विस्मित दहो तथा 
प्रणाम कर ऋषिश्रेष्ठ अगस्त्य जी से बोले ॥। १॥ 
भगवन्‌ रात्तसः क्रो यदा प्रमृति मेदिनीम्‌ 


पयेत्‌ कं तदा लोकाः शून्या आसन्‌ द्विजोत्तम ।।२॥ 
ब्राह्यणश्र ष्ठ ! हे भगवन्‌ ! क्रर स्वभाव रावण जब 
प्रथिवी पर घूमता था, तव कस्या इस प्रथिवी पर कोड वीर था 
ही नदं १ अथवा क्या परथिवी वीरशून्यथी१॥२॥ 
राजा वा राजमात्रो दा किं तदा चात्र फथन | 
धपशं यत्र न प्रा राव्रणो रा्तसेश्वरः ॥ ३॥ 
उस समगर क्या कोड राजा या अन्य कोड राजपुरुष एेखा 
नरह्‌ गयाथा, जो रावण को इवा सकता १॥।३॥ 


‡ पाठान्तरे “प्रश्रतो । 
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उताहो श्हतवीर्यास्ते बभूयुः परथिवी दितः 
वहिष्टरता न्रास््रश्च यहयो नाजता सपाः ॥ ४॥ 
क्या उस समय राजाच्मो मं दलबन्ण थी अथवा सब 
राजाञ्मोंकातेज श्नौर बल नष्ट हो गया था? अथवाक्यावे 
सब रावण से हार गए?॥४॥ 
राघवस्य चचः श्रा अगस्स्यो भमवातृषिः । 
उवाच रामं प्रहसन्‌ पितामह इवेश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जीके इन बचनोंको सुन, भगवान्‌ अगस्त्य 
ऋपिजी हंस कर, श्रीरासचन्द्रजीसेेसे बोलले, मानो व्रह्मा 
जी शिव जीसे बोलते हो॥ ५.॥ 
इस्येव गधमानस्तु पाथिवान्‌ पार्थिवर्षम | 
चचार रघ्रशो राम पृथिवीं तृथिषीपते ॥ & ॥ 
[ टिप्पणी -श्रगस्त्यजो कैर्दैखने काकारण्यह था कि श्रीराम- 
न्धजी को सव घटनां विदित थीं] तथापि वे श्रनजान की रह 
प्रश्न करते भे । | 
हे राजार््रोमे भ्रष्ठ! हे प्रथिवीपते १ इस प्रकार राजाश्रयं 


को पौड़ति करता हुमा रावण जव प्रथिवी पर घूम र्हा 
था॥ 
ततो साहिष्पतीं नाम पुरीं स्वगेपुरीप्रभाम्‌ | 
सम्प्राप्तो यत्र सानिनिष्यं सदासीदसुरेत्ठः ॥ ७ ॥ 
तव वह घूमता घसत स्वग तुल्य उस माहिष्मती पुरीमे 
पहुंचा, जदा सदा अधिदेव वास करते थे ॥ ७॥ 
तुल्य शओआसीर्नुपस्तस्य प्रसावाद्रसुरेतसः 
अयनो नास यत्राग्निः शरङण्डशयः? सदा ॥ ८ ॥ 
उ तहदो--पकचान्तरे वर्तते ! ( गा० ) २ शरकुण्डेशयः--शरास्त 
र्णवत्‌ कुरडं तत्र योते इति । ( गा० ) 


एक्रिशः सगः ३६१ 
वह का राजा अङ्गुल भी अग्निके प्रभाव से अभिनि दी 
के समान था ! बहो शरङ्कण्ड मे अग्नि सदा दकता रहता 
था॥८॥ 
तमेष दिवसं सोऽथ देहयाधिपतिबंलली । 
¢ $ [ (~ 
अजनो नम॑दां रन्तुं, गतः खरीभिः सदेशवरः ॥ ६ ॥ 
तमेव दिषसं सोऽथ रावणस्तत्र आगतः] 
रवण रा्तयेन्द्रस्त तस्यामाद्यानपरच्छतं ॥ ९० ॥ 
देहयाधिपति वलवान्‌ राजा अज्जु न खियों के सहित जिस 
दिवस नमेदा पर जलविहार करने गया; उसी दिन रावण मौ 
वह पहुंचा नौर उसने अजुन ऊ सत्रियो सेपृद्धा।६॥ १०॥1 
क्राजमो सृपतिः शीघ्र सम्यगाख्यातुम 
रावणोऽहमयुप्राप्ठो युद्ध प्सुन्र वरेण ह ॥ ११॥ 
राजा अजुन कै १ शीव बतलाञओ ) मेँ रावर्ह। मेँ 
उसके साथ युद्ध करूगा ॥ ११॥ 
ममागसनमप्यप्रे युष्पामिः सन्निवे्यताम्‌ । 
इर्येवं सषरेनोक्तास्तेऽमात्याः सुविपधितः | १२॥ 
सब से पहले तुम उसे मेरे आने की सूचना दो) राजा 
जुन के वड़े समदार उन मंत्रियों ते रावण के इन वचनो 
को सुन ॥ १६॥ 
ग्रत्रबन्‌ राक्तसपतिपसमानिष्यं सहीपतेः । 
श्रुता विभरवसः पुत्रः पौराणापजु नं गतम्‌ ॥ १३॥ 
रावण से कहा कि, इख समय महारज राजधानी मे नदीं 
द । रावण पुरवासियों के सुख से यह सुन ॥ १३॥ 
1 रात उ०~२४ 
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श्मपधुत्यागतो तिन्ध्यं हिमवत्‌ सन्निभं गिरिम्‌ । 

स तमञ्रमिवाष्ष्युद्भरान्तमिव मेदिनीम्‌ ॥ १४॥ 
अपश्यद्रावणो विन्ध्यमालिखन्तमिवाम्बरम्‌ । 
सहस्रशिखरोपेतं सिंहाध्युषितकन्दरय्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रपातितः शीतैः साघ्टासमिवश्धुभिः | 
देवदानथगन्धवै; साप्सयोभिः सकिन्नरेः ॥ १६ ॥ 
खस््रीभिः कीडमानेथ स्वगमततं मरोच्छयम्‌ । 
नदीभिः स्यन्दमानाभि; स्फटिकम्रहिमज्ञलम्‌ ॥१७। 
एणाभिशधलजिहाभिरसन्तमिव विष्ठितम्‌ | 


उत्क्रामन्तं दरीवन्तं हिमवत्छन्निथं गिरिसि॥ १८॥ 
पश्यमानस्ततो विन्ध्यं राणो नमंदां ययौ | 
चलोपलजलां पुण्यां परिचिमोदधिगामिनीग्‌ ॥ १६॥ 


उस पुरी को छोड, हिमालय के समान विश्भ्याचल पर 
श्राया । वहां जा कर उसने वह्‌ पवेत देखा, जो आकाश ॐो 
स्पशो करत। हुश्रा सा ौर प्रथिवी को फोड़ कर निकला इचा 
सा जान पड़ता था । वह दनाय शिख्यें से शोभित था ओर 
क्षिहादि अनेक जंतु उसकी कन्दरा मे रहते थे । सैकां श्वेत 
रङ्गके जज के फरने उससे निकल रहै थे ¦ उससे ेसा जान 
पडता था, मानो पवेत अह्ृदास कर रहा है । देव; दानव 
्रप्सरार्रो सदत गंधवं ओर किन्नर उस पर्वत पर सिर्योकोले 
कर क्रीड़ा कर रहे थे। इसीसे वह वडा ऊँचा पर्वैत स्वगं जेसा 
जान पडता था । स्फटिक के समान स्वच्छं जल से भरी हइ 
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नदियों से बह भूषित था; अतः बह पचत फणधारी चच्ल 
जिह्ञा चलि शेष जी की तरह शोभायमान हो रहा या । हिमा 
लय के समान चा ओर कन्दरा से युक्त, उस चिन्ध्यपवेत 
को देखता देखता सवण नंदा नदी पर पर्हुचा । बह पवित्र 
नदी स्वच्छं पवतो पर बहती श्रौर पश्चिम ससृद्र मे गिरती थी 
| १४ ।। १५ 1} १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १६ ॥ 
महषः समरे; पिरैः शादु लतत गजेोत्तमेः 
उष्णासितपेस्ठषितेः संशोभितजलाशयाम्‌ ॥ २० ॥ 
मसे, खछमर, सिद, शादू ल, भालू ओौर गजेन्द्र आदि जीव, 
सूये की गर्मी से उत्तप्र दो, नमेदा के जल मेँ घुस, उसको गेदला 
कररहेथे।॥२०॥ 
चक्रवाकैः कारण्डे; स हंसजलक्छुरैः । 
सारसेश्च सदामत्त; क्जद्धिः ससमाःताम्‌ ॥ २१॥ 
चक्रवाक, कारण्डव, हंस, जलङ्स्करट ज्ौर सारस पी उसे 
घेर कर, सदा मतवते हो शब्द्‌ किया करते धे ।! २१ ॥ 
एुल्लदुमटृतोत्त सा चक्रधाकथुगस्तनीम्‌ । 
[ शं [9 रीं ५ [५ 
विस्तींपुलिनभोसी हंसावलिसुमेखललाम्‌ ॥ २२ ॥ 
मनमोहने वाली नमंदा ने सानो सुन्दरी काभिनी की तरह 
कान्ति धारेण कर लो थी । पुष्पित वक्त उसके भूषण, चक्रवाक 
उसके ऊुच, विशालतट उसके नितम्ब, ओौर हंखपंक्ति मानों 
उसकी क्रधनी थी।।रर॥ 
पष्परेखदलिराद्वी जलफेनामलांशुका्‌ । 
जक्ताचगासुस्पशौ प्लोत्यलश्मेकणाम्‌ 1 २२३ ॥ -. 
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पप्पपराग उसका अरंगराग, जलफेन उसका सफेद पट, 
स्नान सुख उसका सशेसुख शओरौर पुष्पित कमल ही मानों 
शुभ्र नेत्र ये॥ २३॥ 
पष्पकादृबरुहयाश्य नम॑दां सरितां वशम्‌ | 
इष्टामिव वरां नरीसवमाद्च दशाननः ॥ २४ ॥ 
वँ रावण तुरन्त पुष्पक से उतर पडा श्ौर उत्तम भरिय- 
तमाकिसीखीकी तरह नदियों मे श्रेष्ठ नर्मदा नदी मे उसते 
स्नान किश्ां | २४ ॥ 
स तस्थाः पुलिने रम्ये नानायुतिनिषपेषिते | 
उपोपषिष्टः सचिवैः साथं राक्तसपुङ्गवः ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर रावण अपने सत्रियो सहित उस अनेक मुनि- 
सेवित नर्मदा के रम्य तट पर बै गया ।। २५॥ 
प्रख्याय नम॑दां सोऽथ गङ्गोयमिति रावणः । 
९ 0 
नम॑दा दशने हषमाप्तवान्‌ स दशाननः ॥ २६ ॥ 
रावण ने नंदाको गङ्गा की तरह वतला उसकी प्रशंसा की 
शरीर उसके दशन कर वंह हर्वित हुआ ॥ २६॥ 
उवाच सचिवांस्तत्र सलीलं शुकसारणौ । 
एष ररिमिसहस्े ण जगत्‌ तवेव काश्चनम्‌ ॥ २७ ॥ 
तदनंतर उसने अनायास ( अयचा खेल दी खेल में) दस 
कर मारीच, शुक श्रौर सारण नामक अपने मत्नियों से कटा-- 


देखो श्रपनी सदसो किरणो से जगत्‌ को सुवण के वणे का 
कर ॥ २७ ॥ 
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तीद्एतापकरः स्यो नभसो मध्यसास्थितः। 
मामासीनं बिदिखेव चन्द्रायति दिवाकरः | २८ ॥ 


इस समय तीक ताप देने वाला सूथं आकाशा मे बिराज- 
सानदह्येरहा दै; किन्तु सुमे यहाँ वेडा हु जान, वह्‌ चन्द्रमा 
कीतरह ठंडी किर्नोसेसुकेष्छूरहादहै 1२८1 
न्मदाजलशीतश्च सुगन्धिः श्रमनाशनः | 
मद्धयादनिसो ह्येष वास्यसौ सुसमाहितः ॥ २६ ॥ 


मेरे डर से यह्‌ पवन नभदा के जल को कूकर शीत्त्त 
रौर सुगन्धियुक्तं होने के कारण थकावट को दूरकर रहा दहै 
रौर बदी सावधानी से चल रहा दै ॥ २६॥ 


इयं घाप सरिच्छ हा नमंदा शमवधिनी | 
नक्रमीनविहज्ञोमिः समयेवाङ्गना स्थिता ॥ ३० ॥ 
सगर मच्छ रौर पर्चियों से युक्त यदह मनोहारिणी नसदा, 
तरङ्ग से ज्याप्र दहोने पर भी, डरी इड ललना के समान जान 
पडती हे } २०) 
तद्धषन्तः कताः शद्धे च पेरिनद्रसमे्थधि । 
चन्दनस्य रसेनेव रुधिरेण सथुदिताः ॥ ३१ ॥ 
इन्द्र के समान पराक्रसी राजा के शख की तुमलोगो ने 
चोरे सदी हँ ओौर चन्दन के रस की तरह रुधिर तुम्हारे सव 
शरीर में लिपट! हुमा दै ॥ ३१ ॥ 
ते यूयसवमाहध्वं मंदा श्मदां शम्‌ । 
¢ [क 
सावेसौसयुखा सत्ता गङ्गामिव महागजाः । ३२] 
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छतः सैसे सा्वभौमादि मतवाले गजेन्द्र ग्धा मे स्नान 
करते द, वैसे दी तुम लोग मी इस सुखदायिनी चौर कल्याण- 
कारिणी नम॑दा में स्नान कर डलि ।॥ ३२॥ 
श्रस्यां स्नाता महानर्या पाप्पनो विगप्रमोच्यथ । 
श्रहमप्यद्य पुलिने शरदिन्दुसमप्रमे ॥ ३२ ॥ 
श्रौर इस महानदी में स्नान कर अपने पापों को धो बहाच्रो। 
मै भी अव शारदीय उ्योत्स्ना के समान इस प्रभायुक्तं रेती 
मे ।॥ ३३॥ 
पुष्पोपहारं शनकैः करिष्यामि कपर्दिनः । 
रावरेनैवशुक्तास्त प्रहस्तशुकसारणाः ॥ ३४ ॥ 
समहोदरध्राक्षा नमंदां पिजगाहिरे | 
राच्सेन्द्रगजेस्तैस्तु कोभिता नमंदा नदी ॥ ३५ ॥ 
. कपदीं महादेव जी की पूजा के लिए एलो की भट सजाता 
हू । रावण के एेसा कहने पर, प्रहस्त, शुक, सारण, महोदर, 


धूम्रात्त रादि संत्रिवगं रूपी हाथियों ने नम॑दा को वैसे दी च्य 
कर डाला ॥ ३४॥ ३५ ॥ 


वामनाञ्जनपदयाचैगं् श्व महागजैः । 
ततस्ते राक्षसाः स्नात्वा नमंदायां महाबलाः ॥ ३६॥ 
जैसे बामन, अञ्जन ओर पद्य नामक सहादिग्गज गङ्गजी 


को लुब्ध कर डालेते हँ ) फिर वे महावलो रात्तस लोग, नमेदा 
मं स्नान कर ॥ ३६॥ 


उत्तीर्य पुप्पायाजह वन्यं रावणस्य तु । 
¢ हप 
नमदापुलिने हयं शुभ्रा्रसदशप्रभे ॥ ३७ ॥ 


व 
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नदी से निकले ओर रावण के लिए शिवजी का पूजन 
करने को पूल इकद्ट करने लगे । सफेद्‌ बादल की तरह नमेदा 
नदीकीरेतीमें॥ २७ ॥ 
रा्तसैस्त युहतेन ठतः पुष्पमयो भिरि; । 
पुष्येपूपहतेष्वेवं रावणो रा्सेश्वरः'॥ ३८ ॥ 
उन राक्तसो ने थोडी दी देर मे पव॑त की तरह फूलों का ढेर 
कर दिखा । जव फूल आ गए तब राक्तसराज रावण ॥ ३८॥ 
ञ्नवतीर्णौ नदीं स्ततु गज्ञामिव महागनः । 
तत्र सनात्वा च पिधिवज्जप्त्वा जप्यमनुत्तमभ्‌ ॥३६॥ 
सनान करने को नमेदा नदीम चैसे दी धुखा; जैसे गङ्गा जी 
मे महागज घुसता है । तदनन्तर स्नान आओरौर जपने योग्य उत्तम 
सन्नका जप कर, वह्‌ नदी के बाहर आया ॥ ३६ ॥ 
नर्भदासल्िलात्तस्मादुत्ततार स रणः | 
ततः स्लिननास्बरं त्यक्ला शुक्लवस्रसमाइतः॥ ४०॥ 
नसदा के जल से निकल रावण ने गीले कपड़ों को उतार 
सृखे सफेद कपडे पहिने ॥ ४०॥ 
रावं प्राञ्जलि यास्तमन्यथुः सषराक्तसाः | 
तद्गतीवशमापन्ना सूतिंमन्त इवाचलाः ॥ ४१ ॥ 
प्ठिर वह्‌ पूजा का स्थान निश्चय करने के लिए हाथ जोड़ 
किनारे की रोर चला । उसके पीद्धे पीले समस्त राकस मूर्मि- 
मान पर्वतो की तरह चले ॥ ४१ ॥ 
यत्न यत्र च याति सम रावणो राक्षसेश्वरः । 


जाम्बूनदमयं लिङ्ग तत्र एत्र स्म नीयते ॥ ४२ ॥ 
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राक्तसराज रावण जदो जहाँ जाता था, वह वरहा राक्तस 
लोग सुवणं का शिवलिङ्ग ले जातेथे॥ ४२॥ 

[ रिपप्ी--दइस श्लोक से प्रचीन काल मे मूतिंपूना के भचलित 
होने में डु मी षंशय नदीं रद जाता । साथ ही गृह भी सिद्ध दोता दै 
कि, प्रायः तामस प्रकृति के लोग दी शिवपूजन किञ्ा करते ये | कर्थोकिं 
रामायण मं किसी ऋषिमुनि द्वारा शिवपूजनं का वृत्तान्त उपलब्ध 
नदीं दोता |] 

वालुकविदिमध्ये तु तद्विध . स्थाप्य रावणः 
अर्चयामास भन्धैर्च पुष्श्चामृतगन्धिभिः ॥४३ 
राबणने बालु की वेदी पर उस शिवलिङ्गको रख, अभत 
के समान सुगन्धियुक्त पुष्प व चन्दनादि से उसका ( शिवलिङ्ग 
का) पूजन किच्या ॥ ५३॥ 
ततः सतामातिहरं प्रं वरं 
वरश्रद्‌ षन्द्रमयुखभूषणम्‌ । 
४५ 4 
समचपित्वा स निशाचरो जगौ 
प्रसायं स्तान्‌ प्रणनक्ं चाग्रतः ॥ ४४ ॥ 
इति एकशः सगः ॥ 

भक्तजनों के केशो को रहने वाले, वरदानी, चन्द्रभूषण 
भीमहादन जी की सवेप्रकार से पूजा कर, राक्षसश्रेष्ठ रावण 
हाय ऊचे कर॒ भक्तिपूवेक शिवलिङ्ग के सामने नाचने 
लगा ॥ २४॥ 

उत्तरकारड का इकतीस्वाँ सगं पूरा हुश्मा | 


्रचिष्ः सगः 
नमंदापुलिने यत्र रकषसेनद्ः स दारुणः । 
पुष्योपहारं जगरुते तस्माद शादद्रतः ॥ १ 
अजनो जयतां श्रेष्ठो माहिप्मस्याः पतिः प्रयः । 
क्रोडते सह नारीमिनंसंदातोयमाधितः।। २॥ 
राक्तसश्रेऽठ रावण पुख्यसलिला नसदा कैतट प, जहों 
शिवजी का पुष्पों से पूजन कररहा था, वहँसे ङ्ब ही दुर 


हट कर माहिष्तती नगरी का राजा महाविजयी, अज्जु न अपनी 
हुत सी रानियों के साथ जलविहार कर रहा था । १।२॥ 


तासां मध्यगतो राजा र्यज च तदाजेनः 
करेणूनां सदस्चस्थ मध्यस्थ इव ङुञ्रः ॥ ३ ॥ 
उस समय उन गानियो के वीच राजाकीवेसी दी शोभा 
हो र्दी थी; जैसे किं, अनेक हथिनियों के बीच गजराज की 
होती है।॥३॥ 
जिज्ञासुः ततु बहूनां सदस्रस्योत्तमं बलम्‌ । 
५ 4 ¢ ~ 
रुरोध समदावेणं बाहुभिव हुसिवृ तः | ४ ॥ 
राजा ने अपनी सहस्र भुजाञओओं.के बल की परीत्ञा करने फे 
लिए नमदा की धार के जल को अपनी सदसो सुजान से 
रोका ॥ ४॥ 
कातवीर्य जासक्त' तज्जलं प्राप्य निभम्‌ । 
 . कुकशोपहरं इ्वां परतिस्नोतः प्रधावति ॥ ५॥ 
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जव अञ्जन ते इस प्रकार जल की धार रोकी, तबुजल उमड़ 
कर्‌ तटो के उपर तक जा पर्हुचा ओर धार मी उल्टी बहने 
लगी ॥ ५॥ 
समीननक्रमकरः सपुष्यङुशसंस्तरः । 
स नमंदाम्भसो वेणः प्रावृटृकाल इवायमौ ।। ६ ॥ 
वर्षां की तरह जल के उमङ्ने पर मस्स्य, नक्र, मगर, तट पर 
क फूल श्रौर कुश आदि जलप्रवाह के साथ नहने लगे ॥ ६ ॥ 
स॒ वेगः कर्ती सम्परेषित इवाम्भसः | 
पुष्पो पहार सकलं रावणस्य जहार इ ॥ ७॥ 
अञ्न के रोके हए जलप्रवाह से रावण की पूजा के लिए 
एकत्रित किए हुए सब परल बह गए ॥ « ॥ 
रावशोऽधसमपति' तथत्छृज्य नियमं तदा । 
0 $ ५ क 
नमदां पश्यते कान्तां प्रतिङ्लां यथो प्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 


रावण अपना पूज्ञन अभी ससाप्न नहीं कर पाया था । अत्त 
उसे अधचिच हीमे जलकी वाद्‌ के कारण अपना पूजन ह्लोड्‌ 
देना पड़ा ¦ उस समय वह्‌ नमदा की रोर घूरकर वैसेही 
देखने लगा, जेसे कोहं पुरुप प्रतिकूल आचरण करनं बाली 
अपनीसखरीकीश्मोरद्खे ८॥ 


पधिमेन तं तं दद्म सागरोद्गारसनिमम्‌ 
वधन्तमम्भसो वेगं पूर्वामाशां प्रविश्य तु ॥ 8 ॥ 


उसने देखा कि, सागर के वेग केसमानजलकी धार 
५ 
पिम ओर से पूवं दिशा की श्रोर बद्‌ रदीद्।॥ ६॥ 
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ततोऽनुद्भान्तशङ्नां सभे प्रमे स्थिताम्‌ । 
निर्विकाराज्गनाभासमपश्यद्रावणो नदीम्‌ ॥ १० ॥ 
थोड़ी ही देर बिकाररदहित कामिनी की तरह न्दा 
नदी पूवेवतत्‌ शान्तभावसे यो की त्यों वहने लभी) अतः 
तटवासी समस्त पत्तो निडर हो गये ॥ १०॥ 
सव्येतरकराड्गुल्या द्शन्दास्यो दशाननः । 
वेगप्रमाघसन्वेष्टुं सोऽदिशच्छुकसारणौ ॥ ११1 
, तव्‌ रावण ने सुखसे कुछ भीन कह कर, दहिने हाथकी 
उंगत्ती से शुक जओौर सास्णकोनदी की वाट्‌का कारण अनने 
के लिये सङ्कत फिञा ॥ ११॥ 
तौ तु रावणसन्दिष्टौ प्रातरौ शुकसारणौ । 
व्योमान्तरगतौ ीरी प्रस्थितौ पथिमाभुखौ ॥ १२॥ 


रावण के आज्ञालुसार वे दोनों वोर भाद शुक ओर सारण, 
पञ्चिसकी ओर आकाशम उडे॥ १६॥ 


अधयोजनमात्रं तु गत्वा तौ रजनीचरौ । 
पश्येतां पुरुषं तोये क्रीडन्तं सहयोषितम्‌ ॥ १३ ॥ 
जव वे दोनों रजनीचर उडते उडते आधे योजन निकल 


गए, तव उन्हनि देखा कि एक पुरुष सियो के साथ जलचिहार 
कर रहा हे ॥ १३॥ 


दहत्‌ सालप्रतीकाशं तोयव्याङ्लमूंजम्‌ । 
मदर्तान्त॒नयनं सदच्याङृलचेतसम्‌ ॥ १४ ॥ 
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वह्‌ साल वृत्त की तरट्‌ ङंचा दहै। उसके सिर फे बाल 
खुले ए है उसकी आंख नरे के कार्ण लाल दो रदी दहै नौर 
वह मदिरापान से मतवाला हो रहा है । । ९९ ॥ 
नदीं बाहुसहस्रं ण सुन्धन्तमरिभदनम.। 
गिरिं पादस्ते ण रन्धन्तमिष मेदिनीम. ॥ १५॥ 
सुमेरुपवैत जिस प्रकार सदस चरणो से प्रथिवी को दबाए 
हए हो, उसी प्रकार अजुन अपनी सदस जाग्र से नदी के 
जल को रोके हुए ( अचल अटल ) खडा था ॥ १५॥ 
वाल्ञानां वरनारीणं चदं ण समाईतम. | 
समदानां करेणनां सदस शेव ङ्स. ॥ १६ ॥ 
जारो छन्दरी युव तिया उसको वैसे दी वेरे हए थी; जैसे 
हजारो मतवाली हधिनिरयोँ गजेन्द्र को घेरे हों ॥ १६॥ 
तमट्‌ष्ुततरं दष्ट राकसौ श॒कसारणौ 1 
सन्निवत्ताबुपागस्य रषरन्तमथोचतु; । १७ ॥ 
शुक चनौर सारण उस शअदूभुत दृश्य को देख कर लौटे 
मौर रावण से, समस्त देखा ह्र वृत्तान्त कदने लगे ॥ १७॥ 
ब्रहसालप्रतीकाशः कोऽप्यसौ राकसेश्वरः । 
नमां रोधवद्रद्धवा क्रीडापरयत्ति योपितः || १८ ॥ 
दे राकसेश्वर्‌ ! वड विशाल साल चर्त के समान कोद 
विशाल पुम्प, वोँध करी तरह्‌ नम्द्‌। के जल कौ रोक करः 
सियो के साथ जल्लविहार कर रद्य है ॥ १८ ॥ 
तेन बाहुसदसख ण सन्निखद्रजला नदी । 
साभरोद्गारसङ्काशादद्यारानखजते य॒हुः ॥ १६ ॥ 
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उसकी सदस वादों से रोकी जा कर नसदा की धार के 
जल की, वैसे ही वाद्‌ वार वार श्माती हे, जैसे ससुद्र मे वाद्‌ 
श्रातीदहै। १६॥ 


इत्येवं भाषमाशौ तौ निशम्य शुकसारणौ । 
रावणोऽजंम इत्युक्खा स ययौ युद्धल्ललसः ॥ २०॥ 
उन दोनों शुक सारण राक्तसो के मुख से यह्‌ दृत्तान्त सुन 
. रावण बोला-वदही अञ्जुन है 1 तदनन्तर रावण उसीकी ओर 
चला, क्योकि उसे युद्ध की चडी लालसा थी ॥ २० ॥ 
अजु नाभिथुखे तस्मत्‌ राशे राकपाधिपे | 
चण्डः प्रवाति पवनः सनादः सरजस्तथा ॥ २१ ॥ 
सकृदेव कृतो रावः सरक्तप्रषतो षैः । 
महोद्रमहापारेषूत्राक्श॒कारशैः ॥ २२ ॥ 


जव रावण ्रज्ुन से लड्ने के लिये जाने लगा, तव अति 
भ्रचस्ड, धूल उडाता हा पवन, बड़ जोर से चला ज्ौर गजेन 
कर वादलो ने रुधिर की वू दे वरसाई ! महोदर, महापाश्वे 
धूम्राक्त शुक चनौर सारण को ॥ २१॥ २२॥ 


संवतो राकसेन्दरस्त तत्राभाचत्र चानः 
अदी्ेशेव कालेन ख तदा राकस बली ॥ २३॥ 


साथ लिये हुए वलवान्‌ राकसराज राच वहां तुरन्त 
गया जहां अज्ञु न जलक्रीडा कर रहा था ।॥ २३॥ 


तं नमदाहद' सीममाजगापाञ्जनग्रसः । 
स तत्र स्ीपरिवृतं वाशित्ताभिखि द्विपम.॥ २४ ॥ 


३७४ छत्तरकाण्डे 


अञ्जन फे समान छृष्णकान्ति वाला रावण, जब उस ङरण्ड 
के समीप पर्चा, तव उसने श्रजु न को लियो के साथ उसी 
प्रकार जलविहार करते देखा जिस प्रकार गजेन्द्र हथिनियों के 
साथ जलविहार करता है ॥ २४॥ 
नरेन्द्रं पश्यते राजा राक्षसानां तदाजु नम. । 
स रोषाद्रक्तनयनो राचसेन्द्रो बलोद्धतः ॥। २५ ॥ 
हरयेषमज नामात्यानाह गम्भीरया गिरा । । 
श्ममास्याः सिग्रमाख्यात हेहयस्य नृपस्य वै | २६। 
युद्धाथं समनुप्रापनो रावणो नाम नामतः | 
रावणस्य वचः भ्रा मन्त्रणोऽथाज नस्य ते ॥२७॥ 
राजा अजुन को राक्तसराजरावणने देखा श्रौर देखते 
ही क्रोधके मारे लाल लाल नेत्र कर उसने अजुन के मन्त्र्यो 
से गम्भीर वाणी से यह्‌ कहा--हे मन्त्रियो ! तुम लोग दैदय- 
नरपति भरज्ुन से तुरन्त जाकर कहो कि, राक्ण नाम का 
राक्तसराज तुम्हारे साथ लद्ने के लिएआय।दहै। रावण के 
ये वचन सुन, अञुन के वे मन्विगण॒ ॥ २५॥ २६ ॥ २७॥ 
उत्तस्थः साडुषास्व च रावण वाद्यमनर वन्‌ । 
युद्धस्य कालो विज्ञातः साघु मो साधु रावण ॥ २८ ॥ 
अपने अपने हथियार तान कर उठ खडे हुए ओरौर बोले 
चाह रे रावण वाह ! युद्ध करने के लिये तूने वडा सच्छा 
समय खोजा है ॥ २८ ॥ 
यः चीव स्रीवृतं चेव योद्धयत्सदसे सपम्‌ । 
खीसमक्तगतं यत्वं योद्ध य॒त्सदसे वृषम्‌ ॥ २६ ॥ 
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कहां तो महाराज इस समय . सद्पान कर खियो के साथ 
जल-विहार कर रहे ह ओर काँ तुम उनके साथ युद्ध करने 
कोश्राएहो 1 २६॥ 
चमसा दशग्रीव उष्यतां रजनी त्या | 
युद्धय श्रद्धा तु यद्यस्ति शवस्तात समरेऽलु नम्‌॥ २०॥ 
स्ाजके दिनक्तमाक्रो ओर आजकी रात यदहींरिके 


रहो । कल अजुन से मिल कर, युद्ध कर जेना । यदि युद्ध 
करने की तुम्हारी बडी प्रबल इच्छा दहो ।॥ ३०॥ 


यदि षापि खर। तुभ्यं युद्धतृष्णासमावर्त | | 
निपास्यास्मान्‌ रणे युद्धम नेनोपयास्यसि ॥ ३१ ॥ 
श्रौर यदि तुफको लड्ने की बड़ी उतावली हो, तो हस 
लोगों के साथ लड्‌ हम लोगो कोयुद्धमें गिरा कर, फिर 
श्रज्ुन के साथ युद्ध करना ॥ ३१ ॥ 
ततस्ते राघ्णमास्येरमास्यास्ते नपस्य तु | 
घूदिताश्चापि दे युद्ध सरिता बुखकितेः ॥ ३२ ॥ 
यद्‌ सुन राचण क मंत्रियों ते अजुन के कितने मंत्रियों 
कोत्तो मार डाला ओर कितने ही को भूखे होने के कारण खा 
डाला ॥ ३२॥ 
ततो हलहलाशब्दो नसंदातीरगो बभौ | 
अलु नस्याजुयात्राणं रावणस्य च मन्त्रिणाम्‌ ॥ ३३॥ 


उस समय रावण के मच्रियों ओरं अञुन के अनुचरो ने 
लते हुए नमेद्‌ कै तट पर बड़ा भारो कोलाहल किञ्ा ॥ ३३॥ 
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इष्‌ भिस्तोमरेः प्रासैषिशलैर्वजरकर्पशेः । 
सरावणा नदंयन्तः समन्तात्‌ समभिद्र ताः ॥ ३४ ॥ 
अजुन के पक्त के योद्धा दौड दौड कर, सैकड़ों बाण 
तोमर, प्रास, त्रिशूल, वज, कषणादि शख दवाय रावण ओर 
उसके मंत्रि्यो पर गजं गजं के प्रहार करने लगे \ ३४ ॥ 
हैहयाधिपयोधानां वेग श्रासीत्‌ सुदारुणः 1 


सनक्रमीनमकरसबुद्रस्येव निःस्वनः ॥ २५ ॥ 
नक्र; मरस्य, मकर सहित सागर मे जेसा दारुण शब्द हुआ 
करता है, वेसा दी हैहयाधिपति च्रज्ुन के पक्त के योद्धागण 
युद्ध की तेजी वदने पर दारुण शब्द उच्च स्वर से करने 
लगे ॥ ३५॥ 
रावशस्य त्‌ तेऽमात्या प्रहस्तश्चुकसारणाः | 
कातवीयंदलं करद्धा निहन्ति रम स्वतेजप्ता ॥ ३६॥ 
जव रावण के मंत्रिगख प्रहस्त , शुकसारण आदिकूद्धदो 
कातेवीये की सेना का वलपूवेक नाश करने लगे } ३६॥ 
अयनाय त्‌ ततक्म रावणस्य समन्त्रिणः | 
क्रीडमानाय कथितं पस्पे मंयदिहलैः ॥ २७ ॥ 
तव अजुन के अञुचरो नेडरते उरते विहार मेंर्त 
महाराज अजुन के निकट जा, रावण श्रीर उसके मंत्रियां की 
इस करतूत का दाल कहा ॥ ३७॥ 
श्रत्वा न मेत्तव्यपिति स्रीजनं स तदाचुनः। `. 
उत्ततार जलात्तस्माद्‌ गङ्धातोयादिव।ञ्ञनः ॥ ३८ ॥ 





१ कपण -ग्रायुधविरशेषः । (गो°) 
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सारा हाल सुन, अञ्जन ने उन लोगो से कटा, उरो मत । 
फिर उसने खियो को जल से इस प्रकार बाहिर निकाला, जिस 
प्राकर अञ्जन नामक दिग्गज्ञ अपनी हथिनिर्यो कोगङ्गासे 
चादहिर निकाले ॥ ३८॥ 
करोधदूपितनेत्रस्तु स तदाज नपावकः । 
प्रजज्वाल महाघोये युगान्त इव पावकः ॥ ३६ ॥ 
क्रद्ध होने के कारण लाल लाल नेत्र कर अजुन रूपी भ्न 
-म्रलय-कालीन अग्निकी तरह, महामयङ्कर रूप से मभक 
उठा ॥ ३६॥ 


स तूखंतरादोय वरहेमाङ्गो गदाम्‌ । 
अभिदुद्राव रंसि तमांसीव दिवाकरः ॥ ४० ॥ 
सोने के बहिया बाजुंदो से शोभायमान वह अञ्गुन, गदा 
हाथ मेले कर, राक्षसो के उपर ठेसा पिल पड़ा, जैसे सूय 
अन्धकार पर पिल्ल पड़ता ह \ ४० ॥ 
बाहुविक्ेपकरणं सथघम्य महोभदाम्‌ । 
मारं वेगमास्थाय आपपात सोऽर्खनः ॥ ४१॥ 
राजा अजुन, गदा घुमात्ता हमा, गरुड जी के समान 
अति वेग से राच्सो के समीप जा पर्चा ॥ ४१ ॥ 
तस्य मामं समारुद्यविन्ध्योऽकंस्येव प्तः | 
स्थितो विन्ध्य इाकम्प्यः प्रहस्तो मुसलायुधः 1)४२॥ 


राजा को आते हए देख, जिस प्रकार विन्ध्य पवेत सूर्य 
मगवान्‌ के मागे को अटलमाव से रोके हो, उसी प्रकार प्रहस्त, 
चा० रा० ३० -र४ 
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हाथ में मूसल ले राजा अञ्जन का रास्ता रोक करखड़ादहो 
गया | ४२॥ 
ततोऽस्य मुघल घोरं लोहवद्ध' सदोद्तः । 
प्रहस्तः प्रेषयन्‌ करुद्धौ ररास च यथान्तकः 1 ४३ ॥ 
फिर भय से उद्धत प्रहस्तने करोधमे मर लोहके बंदोंसे 
युक्त वह भयानक सूसल राजा को मारने केलिए उस पर 
फका तथा काल की तरह्‌ बह गजा भी ॥ ४३॥ 
तस्याग्रे युसलस्याएनरशोकापीडसनिनिमः । 
प्रहस्तकरयुक्तस्य वभूव प्रदहन्निव ॥ ४४ ॥ 
हाथसेद्धटतेरह उस्र मृषल को नोक से अरशोकपुष्प 
फीतरह आग मभकी, मानों राजा अजुनको भस्मदी कर 
डालेगी ॥ ४४ ॥ 
श्माधावमानं पुसलं कातंगीय॑स्तदारनः । 
निपुणं वञ्चयामास गद्या गतविक्लवः || ४५ ॥ 
परन्तु कातवीयाजुन ने उस मसल को, पने ऊपर आते 
देख, रश्चक भी घवड्ाए्‌ विना, अपनी गदा के उपर उसे वड़ी 
सावधानी से रोका ॥ ४५॥ 
ततस्तममिदुद्राव सगदो हैहयाधिपः । 
भ्रामयानो मदां पुर्व पञबाहुशतोच्छूयाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तदनन्तर गदाधारी दैहयपति चर््जुन ने, अपनी पोंचसौ 
दाथ लवी गदा धुमाते हुए ओर प्रहस्त की ओर कपट कर, उस 
पर गदा का प्रहार किञ्मा॥ ४६॥ 
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तते हतोऽतिवेमेन प्रस्तो गदय। तदा । 
निपपात स्थितः शलो वजिवजहतो यथा ॥ ५७ ॥ 


तव उप गदा के घोर प्रहार से प्रहस्त तो वैसे ही गिर्ण्डा; 
जैसे वञ्रकी चोट से कोई खडा हुत्रा पवेत टूट कर गिर 
पड़ता है ॥ ५७ ॥ 


प्रहस्त पतितं दश्च मारीचश्ुकसारणः। 
समहोदरध्रस्नाक्ञा अपसुष्ारणानिराद्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रहस्त को गिरा हु देख, मारीच, शुक ओर सारण, 
सहोदर चौर धूम्रात्त लडाई के मैदान से माग गए ॥ ४८ ॥ 
अपक्रान्तेष्षमात्येषु प्रहस्ते च निपातिते । 
रावणोऽभ्यद्रवततुणंमजनं चपसत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रहस्त के गिर जाने रौर संत्य के माग जाने पर, रावण 
चड़ फुर्ती के साथ अचु न पर फपटा ॥ ४६ ॥ 
सहतबाहोस्तद्‌ द विंशद्वहोश्च दारुणम्‌ । 
सृपरा्तसयोस्तत्र आर्धं रोमहर्पणम्‌ । ५० ॥ 


तदनन्तर हजार सुजाञओं बते अजुन के साथ वीस थुजा 
चाते रावण का, रोमाच्चकारी युद्ध आरस्म हुता ॥ ५० ॥ 


सागराविव सन्धौ चलमूलाविधाचलयै | 
तेजोगुक्ताविवादित्यौ प्रदहन्ताविधानलौ ॥ ५१ ॥ 


. खलवलाते हुए दो सञुदर, गमनशील दो पव॑त, तेजयुक्त दो 
सूय, दहन करने बाले दो अग्नि ॥ ५१॥ 
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वलाद्धतौ यथा नागौ श्वाशिताथे यथा वषो । 
मेथाबिव विनदन्तौ सिंहाविव बलोत्कटौ ।॥ २) 
हथिनी के लिए युद्ध करने वाले दो बलवान हाथियों की 
तरह, दो मस्त साडो की तरह, बादलों की तरह गजेते इट 
ष्मौर बलगर्धित दो सिंहो की तरह्‌ ॥ ५२ ॥ 
रुद्रकाल्लाविव क्रद्धौ तौ तदा राक्तसाजनौ | 
परस्पर गदा शरद्य ताडयामासतुम्‌ शम्‌ । ५२ ॥ 
रुद्र व काल की तरह, राक्षस रावण श्रौर राजा अजुन; 
दोनों दी गदायुद्ध करते हुए, एक दूसरे पर वार वारः प्रहार 
करने लगे ॥ ५३ ॥ 
वजग्रहारानचलं यथा घोरान्‌ विषेहिरे । 
गदाप्रहारांस्तौ तत्र सेहाते नररा्तसौ ॥ ५४॥ 
जैसे पव॑त भयङ्कर वजग्रहार सहते है; वेसेदी वे दोनों नर 
ओर राक्तस एक दूसरे की गदा की चोटे सद रहे ये ॥ ५४ ॥ 
यथाऽशनिरवेभ्यस्तु जायतेऽथ प्रतिश्रतिः 
तथा तयोगदांपोयेदिशः सर्वाः प्रतिश्चताः ॥ ५१५॥ 
जेसी विजली की कडक की प्रतिध्वनि होती है, वेसी दी 
उनकी गदाम की चटापट की प्रतिध्वनि से समस्त दिशाणए 
प्रतिध्वनित होने लगीं ॥ ५५॥ 
श्रजंनस्य गदा सा तु पात्यमानाहितोरसि। 
काचनामं नमशक्रे विद्यस्सौदामनी यथा ॥ ५६॥ 


+~ = 


१ वारशिताथ--करेएवथ | (गो०) 
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जव अजुन रावणकी छाती पर गदा का प्रहार करता, 
तव विजलौ की तरह आकाशसण्डल सुनदली आमा से व्याप्त 
डो जाता था! ५६॥ 
[क [च 
तथेव राधणेनापि पात्यमाना हूय॒हुः । 
रजुं नोरसि निर्माति गदोल्केव सहागिरौ ॥ ५७ ॥ 
उधर रावण की गदा भी अजुन की छाती पर बारंवार पड़ 
कर, पव्र॑तराज के उपर उल्कापात की तरह चसक उठती 
यी 1 ५७ ॥। 
ना नः खेद्मायाति न रा्तसगणेश्वरः 1 
(~ = © ९ ए [4 
सममासीत्तयोयु द्ध" यथा पुं बलीन्द्रयोः ॥ ५८] 
इस गदाचुद्धमे नतो खजुनदहीकोञ्रौरन रावणकोदही 
यकावट मालूर पडती थी । दोनों की वरावरी की लङ्ाइहो रही 
यी । पुराकाल मे जेखा कि, राजा बलि चओओर इन्द्रकायुद्ध हुमा 
था; वेसादी इन दोनों का यह युद्धदहोरहाथा॥ पत 
शुद्धौ रि ध्षायुष्यन्‌ दन्तग्रेसि कुञ्जरौ 1 
परस्परं विनि्न्तौ नरराक्सत्तमौ ॥ ५६ ॥ 


त, ७ 


सीगों से आपस में लड़ने बते दो वलो की तरह अथवा 
दाति से आपस से लड़ने बाले दो कुञ्खरे की तरह वे दोसो नर 
अओरष्ठ च्रौर रान्ञसश्रेष्ठ एकर दसरे पर चोट कर रहे ये ॥ ५६] 


ततोऽजु नेन क्रद्धन सवेप्राणेन सा गदा | 
स्तनयोरन्तरे युक्ता रोबणस्य महोरसि ॥ ६० ॥ 
घरदानङ्ृतत्रणे सा शद्‌ रब्रणोरसि। 

दुर्यलेव यथावशं द्विधाभूतापतत्‌ च्वितरौ 1 ६१ ॥ 
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( लडते लडते ) चुन ने कोध मे मर, अपना समस्त 
शारीरिक वल लगा, रावण की विशाल द्धाती पर गदा कां 
प्रहार किमा) परन्तु वरदानके कारशउसकीदातीतोन टूटी 
अर्थात्‌ वह्‌ मरा तो नहीं; किन्तु गदा दो दुकड़े हयो प्रथिवी पर 
गिर बेकाम हो गड ॥ ६० ॥ ॥ ६१ ॥ ॥ 

स त्वज नप्रयुक्त न गदाघातेन रणः । 
स्रपोसपंद्धुमात्रं निषसाद च निष्टनन्‌ ॥ ६२॥ 


=. 


तोभीरावणश्रजुनको चलाई उस गदा के प्रहारसे 
धनुष भर पीये हट गया च्रौर उसकी चोट से रोने चनौर 
चिल्लाने लगा ॥ ६२ ॥ | 
स विदलं तदाक्च्य दशग्रीवं ततोऽनु नः । 
सहसोत्पत्य जग्राह गरुत्मानिव पन्नगम. ॥ ६३ ॥ 
जव अर्जुन ने देखा कि, रावण चोट के मारे विकल हो 
रहा दै, तव फट भापट कर उसे एेसे पकड लिया जैसे गरूड 
जी सपर को पकडते ह ॥ ६३ ॥ 
स तु बाहुसदसे ण बलाद्‌ गद्य दशाननम._। 
वचन्ध बलवान्‌ राजा वत्ति नारायणो यथा॥ ६४ ॥ 
श्रीवामनजी ने जैसे राजा वलिको वोँधाथा, वचैसेदही 
वलवान राजा शुन ने च्रपनी सेदख भुजानां से रावण को 
पकड़ कर वंध किया ॥ ६४ ॥ 
चध्यमाने दशग्रीवे सिद्धचारणदेवताः । 
साध्वीति वादिनः पुष्पैः किरन्त्यजु नमूरधनि ॥ ६१॥ 
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जव रावण वैध गया; तव सिद्ध, चारण श्मौर देवता लोगो 
ने “वाह्‌ वाह्‌” कह कर, राजा अजुन के सिर के उपर एल 
वरसा९ ॥ ६५॥ 
व्याघ्रो मगभित्रादाय मगराडिव कुञ्जरम्‌ । 
ररस हेहयो राजा दर्पादम्बुदवन्‌ अहुः ॥ ६६ ॥ 
जसे व्याघ्र हिरन को तथा सिह गजेन्द्र को पकड़ रोता है, 
वैसे ही रावण को पकड़ कर, रजजन हर्षितो मेधोकी तरह 
बार बार रजते लेगा ॥ ६६ ॥ 
प्रहस्तस्तु समाश्वस्तो द्षटर बद्ध दशाननम्‌ । 
सहसा राक्तसः कद्ध अभिदुद्रा हेहय. ॥ ६७ ॥ 
इतने में प्रहस्त की मृच्छां दूर हो गड । तब वह कोधे 
भर हेहयराज पर पटा ॥ ६७ ॥ 
नक्त चरां बेगस्त॒ तेषामापततां बभौ । 
उद्भूत च्रात्तपापाये पयोदानामिवाम्बुधौ ॥ ६८ ॥ : 
दस्त के श्मतिरिक्तं क राक्ख भी सज्ुन पर कपटे । उस 
समय एेसा ज।न पड़ा, सानो वषाकरालीन बादल, पानी भरते 
के लिए, समुद्र की चोर दौड़े चज्ञे जति दों ॥ कष्ट ॥ 
यश्व यश्व ति मादन्तस्तिष्ठ तिष्ठेति चासञ्रत्‌ । 
मुसलानि च शत्तानि सोस्सप्तज तथा रे ॥ ६६ ॥ 
वे खव दौड़ते हुए चिल्ला कर कते जाते थे “छोड छोड़ 
मौर साथदी राजा अङ्न के उपर ससल श्रौर वद्धियां 
चलाते. हए कते थे फि, खडा रहा ! खडा रह ! ॥ ६६ ॥ 
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दग्रप्ान्येव तान्या असम्प्रान्तस्तदा्खनः 
श्रायुधान्यमरारीणं जग्राहारिनिषृदनः )॥ ७० ॥ 
पर राजा अञ्जु न, उनके चलाए शसो को अषने शरीर पर 
लगनेन देते ओर वीचमे ही उनको अनायास गुपक लेते 
ये ॥ ७० ॥ 
५ ५ ^ £ 
ततस्तान्येव रक्तांधि दुधेरेः प्रवरायुधेः 1 
भिच्वा विद्रावयामास बायरम्बुधरानिवे ॥ ७१॥ 
अन्त मे राजा अजुन ने उनको उत्तम श्नौर भयानक 
आयुधो से वसे ही मार मार करभगा दिञ्चा, जेसे हवा बादलों 
को उड़ा देती है ॥। ७१ ॥ 
। (अ 
राक्तसांल्लास्तयामास कातवीर्य नस्तदा । 
रावण गृह्य नगर प्र ववश सुहृद्वतः ॥ ७२ ॥ 
राजा च्रज्गुन, उन रक्षसो को भली भांति डराकर ओर 
भगा कर, श्रपने दितैपियों सहित तथा रावणको बंदी बनाए 
हः, अपनी राजधानी मेँ पर्हुचा ॥ ७२॥ 
स कीयमाणः कुषुमाक्ततोत्करे 
द्विजैः सपौरः पुरुहूतसननिमः। 
ततोऽ्ुनः स्तां प्रपरिवेश गं पुरी 
वलिं निगृद्यव सहस्रलोचनः !॥ ७३ ॥ 
इति दर्विः सगैः ॥ 
उस समय ( राजघ्रानीनिवासी ) ब्राह्मणो तथा अन्य नगर 


निवासिर्यो ने इन्द्रके समान पराक्रमी अजुन पर, श्र्ततञ््र 
पुष्पों कौ बृष्टि की । सदखलोचन इन्द्र जैसे राजा वलि को जीत 
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कर असरावतीमे आर्ये, वेसेदी अजुन भी यवण को 
पकडे हुए अपनी महिष्पतो पुरौ मे पहुचा॥५७३॥ 
उत्तरकाण्ड का बत्तोसवा सग पूरा हु्ा । 
-६&- 


५ ¢ 
चथस्चिशः सगः 
म 


रावणग्रहणं तत्त वायग्रहणसन्निमम्‌ । 


ततः पुलस्त्यः शुश्राव कथितं दिवि देवतैः ॥ १ ॥ 
सज्ञा कातेवीयाजुन हास रावण का पकड़ा जाना क्या था, 
मानें वायु का्वाँध तलेना थास्वगेमे वार्ताल्लाप कर्ते हुए 
पुलस्त्य जी ने जव देवताश्रो के मख से यह बात सुनी ॥ १॥ 


ततः पुच्रकृतस्तेहात्‌ कस्प्यसानो महाधतिः 1 

माहिष्मतीपत्ति द्रष्डुमाजगाम मटानपिः | २॥ 

स वापुमागंमास्थाय वायुतुल्यगतिदहिजः 

एुरीं माहिष्मतीं प्राप्नो मनःसम्पातविक्रमः॥ २॥ 

सुनते दी महाधृत्तिमान्‌ पुलस्व्य जी पुचरस्नेह के कारण थरा 

उठे फिर अजुनसे भेंट करने के लिए पवन के समान 
वेगवान महि, आकाशमागे से, सन की ससान वेगवती 
गति से, मादिष्मती मे जा पर्हुचे ॥ २॥ ३॥ 


सोऽमरावतिसङ्ञशां दृएपुष्टजनाब््ाम्‌ । 
प्रविवेश पुरीं ब्रह्मा इन्द्रस्येवामरावतीम्‌ ।॥ ४ ॥ 
१ मनःखंपातविक्रमः--सनोगतिः । ( गो ) 
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अमरावती के समान श्मौर हृ्टपुष्र जनों से मरी पूरी उस 
नगरी के मीतर, वे वैसे हो घुसत गण; जैसे ब्रह्मा जो अमरावती 
में म्वेश करते दै ।४॥ 


पादचारमिवादित्यं निष्पतन्तं सुदुर्दशम्‌ । 
ततस्ते प्रत्यभिज्ञाय चजुनाय न्येदयन्‌ ॥ ५ ॥ 
अथवा यति कठिनता से देखने योग्य श्रौसूयेनारायण 


पैदल चल कर आए हों | तदनन्तर राजा के द्वारपालो च्रथवां 
मंत्रियों ने उनके आगमन की सूचनारजाकोदी॥*५॥ 


पुलस्त्य इति विज्ञाय बचनाद्ध हयाधिषः । 
शिरस्यञ्जलिमाधाय प्रत्युद्गच्छत्तपस्विनम्‌ ।॥ & ॥ 
राजा ने जव तपस्वी पुलस्त्य जी का नाम अथवा आगमन 
सुना, तव वे हाथ जोड हुए उनकी अगवानी को गर । ६ ॥ 
पुरोितोऽस्य गृ्याध्यं मधुपकं तथेव च । 
पुरस्तास्मययौ राज्ञः शक्रस्येव वृहस्पतिः । ७॥ 
राजा के पुरोहित आध्यं श्रौर सघुपकं की सस्री लेकर 
केश्रागेश्मायेदहो लिए । मानों इन्द्रके आने मागे ब्रहस्पति 
चलते हो ॥७॥ 
ततस्तपिमायान्तञ्चुयन्तमिव भास्करम्‌ । 
अजनो दस्य सम्घान्तो ववन्देऽन्द्र इतरेस्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
उदय हुए सूयंभगवान्‌ की तरह उन ऋषि को चाया हु्रा 
देख, सदखवाहु ने वह्े.द्यादरके सराय वैसे हीउनको प्रणाम 
किश्या, जसे व्रह्मा जीको इन्द्र साम करते ता 
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स तस्य मधुपक भां पाद्यमष्यं निदे च। 
पुलस्त्यमाई राजेन्द्रो हषेगद्गदया भिरा ॥ & 1; 
राजा ने सधुषके, गौ, पाच च्रौर अध्ये निवेदन कर ओर 
अत्यन्त हूर्ित हो, गद्गद कर्ठसे सुनि पुलस्त्यजीसे 
कह € 
अदययवममरावत्या तुल्या माहप्सत्ता कृता । 
याहं तु हिजेन्द्र खां यस्मादश्यामि दुदेशम्‌ ॥ १०॥} 
हे द्विजेन्द्र ! राज घे तुम्हारे अलभ्य दशन प्राप्त होने 
से, मेरी यह मादिष्मती नगरी अमरावती के तुस्य हो गड 
हे ॥ १०॥ 
श्य से शलं देव अद्य से इशक्तं व्रतम्‌ । 
अद से सफलं जन्म अचय मे सफलं तपः ॥ ११॥ 
हे देव ! राज मेरा तप सिद्ध. हुमा, यज्ञ सफल हुआ, चतं 
पूरा ह्या श्रौर जन्म सफल हुश्मा । अधिक तो स्या, आज 
सव प्रकार मेरा मङ्गल दहे । १९॥ 
थे ~€ न 
यत्ते देवगरेवेन्यौ चन्दैऽहं चरणौ तव । 
हदं राज्यमिसे पुत्रा इमे दारा हमे वयम्‌ । 
ब्रह्मन्‌ किं कमि कि कायमाज्ञापयतु नो भघान्‌ । १२॥} 
हे देव ! देवताओओसे भी चन्य अपके चरणे के मुके 
अज दशन हुए ह ! ब्रह्मन्‌ ! यह्‌ राञ्य, ये पुत्र, ये स्त्रियां आदि 
हम सव लोग आपकी सेवा के लिए उपस्थित हं | आप हम 
लोगों को आज्ञा दीलिए 1 हस ल्लोन पकी क्या सेषां 
करे १॥ १२॥ 
त धसञ{्नव्‌ पुत्रप्‌ विच एष्टा च पाथवस्‌ | 
पुलस्त्यो वाच राजानं हहणनां तथाज् नम्‌ ॥ १३ ॥ 
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यह सुन कर, पुलस्त्य युनि ने धमे, अग्नि ओर पुत्रका 
शल सङ्गल पूछा । तदनन्तर वें हैदयनाथ अलज्जुन से 
चोले ॥ १३॥ 
नरेन्द्रास्बुजपत्रात्त पूशंचन्द्रनिभानन । 
श्रतुलं ते बलं येन दशग्रीवस्त्वया नितः ॥ १४॥ 


है नरेन्द्र ! हे कमलनयन ! हे चन्द्रञुख ! तुमे अतुलित । 
चल है । तभी तो तुमने दशग्रीव को जीत लिया हे ॥ १४॥ 


भयाद्यस्योपतिष्ठेतां निष्पन्दो सागरानिल्लौ | 
# नि ध 
सोध्यं रषे स्वया बद्धः पौत्रो मे रणदुज यः।। १५॥ 
अहो ! जिसके मय से सारार अर पवन भी चुपचपि आज्ञा 
पाने की प्रतीक्ता किंञ्ां करते है, हे राजन्‌ ! तसने मेरे उसी 
रणदुजेय पौत्र को युद्ध मे परास्त कर, बांध लिच्या दै ॥ १५॥ 
पुत्रकस्य यशः पीतं नाम विश्रावितं तया । 
मद्वाक्याच्याच्यसानोऽच युश वत्स दशाननम्‌ ॥ १६ ॥ 
तमने उसका यश पीकर ( अथौत्‌ दवा कर ) चअरपना नाम 
विख्यात किया हे 1 है वत्स! अनवमं तुमसे यदी सागता 
कि, मेरा कहना मान करः, तुम राव को द्योड दो ॥ १६॥ 
पलस्त्याज्ञां प्रगृ्याथ न किञ्चन वचोभ्ु नः । 
य॒मोच वै पाथिवेन्द्रो रा्तसेनद्रं प्रहण्वत्‌। १७ ॥ 
नपश्रण्ठ अनने पिकी आज्ञाको माये चदाया ओर 


ऊुद्ध भी आपत्ति किए चिना दी सहपं राक्तसराज रावण को 
दोड्‌ दिया ॥ १४ ॥ 
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स तं प्रच्य त्रिदशारिमज्ञनः 

प्रपूज्य दिव्याभरणसगम्बरेः । 
अहि्तकं सख्यमुपेत्य साग्निकं 

प्रणम्य तं ब्रह्मषुतं गृहं ययौ ॥ १८ ॥ 

( छोड़ा ही नदीं बल्कि ) मूल्यवान्‌ वख, आभूषणों श्रौ 
पुष्पमाला्चो से रावण का सत्कार भी किञमा। फिर अग्नि 
के सासने उसके साथ पते मन को शुद्ध कर. मैत्री भी कर 
ली] तदनन्तर ब्रह्माजी के पुत्र पलस्त्य जी को प्रणाम कर 
राजा अजु न अपने मवन मे'चला गया ॥ १८॥ 

पुलस्त्येनापि सन्त्यक्तो रा्तयेनद्रः प्रतापवान्‌ । 
~ [+ ¶~ (~ 0 
परिष्वक्तः कृतातिथ्यो लज्जमानो विनिजितः ॥१६॥ 
पुलस्त्य ने भी रावण को विदा किञ्चा। यदयपि जुन ने 
रावण को गज्ते लगाया ओर उसकी पुना की तथापि हार 
जाने के कारण, रावण लञ्जित होता हु लङ्का को गया ॥१६॥ 
पितामहसतश्चापि पुलस्त्यो यनिपुद्धवः । 
मोचयित्वा दशग्रीवं ब्रह्मलोकं जगाम ह 1 २० ॥ 
ब्रह्मपुत्र एवं मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी भी रावस्‌ को द्ुडा, 
ब्रह्मलोक को चले गए ॥ २० ॥ 
एवं स रावणः प्राप; कातेवीर्यात्‌ प्रथषणम्‌ । 
पलस्त्यवचनाचापि पनणक्तो महावलः ॥ २१ ॥ 
., सहाब्रली राव्‌, कत्तेवीय से इस प्रकार पराजित हो, 
वोधा गया था चौर फिर पुलस्त्य जी के कहने से वह्‌ 
खटा था ॥ २१॥ 
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एवं ब्तिभ्यो वल्तिनः सन्ति राषषनन्दन । 
नावश्च हि परे कायां य इच्छेच्छय श्राटमनः॥२२॥ 
हे रघुनन्दन } इस प्रकार के बलवान से मी अधिक 
चलवान हे, अतएव जो कोई अपना भला चाहे, उसे दूस 
का अपमान करना उचित नदीं है ॥ २२॥ 
ततः स रोजा पिशिताशनानाम 
सहस्रवाहोरुपलम्य मत्रीम | 
पनन्‌ पाण कदन चक्र 
चचार सर्वा पृथिवीं च दर्पात्‌ | २३॥ 
इति च्रयखिशः सगेः। 
तदनन्तर निशाचर्रयाज रावण, सहसबाहु अजुन से मैत्री 
कर ओर गवे मे भरः, नरपालो का नाश करता हुश्च, प्रथिवी 
सरडल पर घूमने लगा ।। २३ ॥ 
उत्तरकाण्ड का तेतीसवां सगं पूरा ह्या | 
-:@&- 
चतुखि छः स्मः 
-:. न 
अज्ञ नेन प्ि्ुक्तस्तु रावणो राक्साधिषः 
चचार पृथिवीं सर्वामनिविर्णीस्वथा कृतः ॥ १ ॥ 
राच्तसराज रावण जव च्रजुन द्वारा होड दिया गया, तव 
चह वेदनारदित हो ( श्रथवा निलञ्ज ) हो, सारी प्रथिवी पर 
घूसने लगा ॥ १॥ 
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रासं वा मनुष्यं वा शणतेऽयं बसाधिकम्‌ । 
रावणस्तं समासाच यद्ध॒ हयत्ति दपित्तः ॥ २॥ 
उद्य कहा वहू अधिक चलवान सचुष्य या रत्तस का पता 
पाता, वहीं दौड़ कर जाता ओर उसे युद्ध के लिए ललकारता 
था॥२॥ 
ततः कदाचित्‌ किष्किन्धां नमस वा्तिपालिताम्‌ | 
गलाह्ययति युद्धाय चाल्तिनं हेममालिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
एकं दिन रावण वाल्िपालित किष्किन्धापुरो मे परहुचा रौर 
उसने सुबणमालाधारी बालि को लङने के लिए बुलाया ॥ २॥ 
ततस्तु बानरामात्यास्तारस्तारापिता प्रयः | 
उवाच वानरो वक्यं यु दपर्ुषुपागतम्‌ ॥ ४ ॥ 


तव तारके पिताओओर बालिके मंत्रो तारने युद्ध की 
अभिलाषा से आए हुए रावण से कह! ॥ ४ ॥ 


राक्षसेन्द्र गतो बाली यस्ते प्रतिबलो भवेत्‌ \. 
कोऽन्यः प्रषुखतः स्थातुं तथ शक्तः एवङ्गमः । ५ ॥ 
हे राक्ञसेन्द्र ! बालि, जो तुमसे लड़ सकता है, कदी बाहर 
गया हुता है ! अन्य किसी वानर में इतनी शक्ति है नदी, जो 
तुससे लड़ सके ॥ ५॥ 
चतुभ्याऽपि सयु्रेभ्यः सर्ध्यामन्धास्य रावण | 
इदं युहूमायाति बालौ तिष्ठ यहूतंकम्‌ ॥ 8 
पतः दे रावण! एक सुहुते सर ठरो । वालि चास 
समुद्रो पर सन्ध्या कर, चव राया दी चाहता दै।॥ ६ ॥ 
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[ टिप्पणी--सन्ध्योपाखन के सम्बन्धर्मे रामाभिरामी ठीकाकार ने 
लिखा है, “ठम्यगध्येयदेवर्ता्ह्मल्पामन्वास्यध्यात्वाः त्र्थात्‌ य्ह पर 
सन्ध्योपासन का अभिप्राय श्रधमरपस॒ मार्जनादिं मंच विशिष्ट द्विजोचित्त 
वैदिक कृतस्य से नदी है; भगवान का ध्यान स्तुत्यादि कर्मं ॑सेदं। सन्ध्या 
का मभिधाय है, तह भगवत्स्तुति सम्बन्धी कमंजो सन्ध्या काल मेँ 
किया जाय | 

एतानस्थिवयास्‌ पश्य य एते शह्कषार्ड्राः 
यद्धाथिनामिमे राजस्‌ वानराध्रषतजसा ॥ ७ | 

हे राजन्‌ ! शद्ध के समान सफेद हङ्धर्यो के इस देर को 
देख लो । ये उनकौ हडधिर्यां हँ, जो बानरराज वालि से युद्ध 
करने की इच्छा रल, यहां आचुकेर्॥७॥ 

यद्वाम॒तरसः पीतस्त्वया र्ण राक्ष । 
तदा वालिनमांसाच तदन्तं तव जीवितम्‌ || ८ ॥ 

हे राक्तसराज ! यदि तुमने अगरतस्स भी पान किञ्मा 
दोगा, तो भी बालि के सामने पङ्‌, तुम फिर जीते जागते लौट 
न सकोगे॥ = ॥ 

पश्येदानीं जगंचिचभिमं विभ्वस्रः सुत । 
छदं युद्रत तिष्ठस दुलभ ते भविष्यति ॥ & ॥ 

दे वेश्रवण ! राज तुम इस अदूमुत संसारको देखलो 
रर थोडी देर उदरो, फिर तो तुम्हारा जीवन दलभदहो 
जायगा ॥ - ॥ 

श्रथवा त्वरसे मत्‌ गच्छ दक्तिणसागरम । 
वालिनं द्र्यसे तत्र भूमिस्थमिव पायक्रेम्‌ ॥ १० ॥ 
रौर यदि तुम्रं मरनेकी त्वराहो,तो दकिणसमुद्र के 
तटं पर चले जारा । वहा कहां उससे तम्हारी भटो जायगी 


# पाटान्तरे--दमं | 
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वालि परथिवो पर स्थित अभ्रिकी तरह ममकता है । (अतः 
इस चिन्हानौ से तुमं उसे पहिचाननेमे भीक्ष्ट न उठाना 
पड़्गा 1 ) ॥ १० ॥ & 
सतु तारं बिनिर्भत्स्य राणे लोकरावणः] 
पुष्पकं तद्‌ समारुह्य प्रथय दक्तिणाणेधम्‌ ॥ ११ ॥ 
तारकी इन वातोको सुन ओर उसका तिरस्कार कर, 
रावण पुष्पक पर सवार हो, रस्तिण समुद्र की ओर गया ॥१५॥ 
तत्र हेमगिखिख्यं तरुणाक निभाननम्‌ । 
रावणो वालिनं दष्टा सन्ध्योपोक्वनतत्परम्‌ ॥ १२ ॥ 
वहां पंच कर, रावणने सोने के पहाड़ की तरह एवं 
दोपहर के सुयं के समान प्रकाशित सुख वाले डौर भगवदा- 
राधन में तल्लोन बलि को देखा ॥ १२॥ 
पुष्पकादवरुद्याथ रावणोऽज्ञनसन्निमः | 
ग्ररीतं बालिनं तूं निःशन्दपदमव्रजत्‌ ॥ १३ ॥ 
काजल के समान काले रङ्ग का रावण विमान से तुरन्त 
उतर द्वे पैर बालि को पकड़ने के लिए अगे चढ़ा ।॥ १३॥ 
यदृच्छया तदा दृष बालिनापि स रवणः 
पापाभिप्रायक्‌ चषा चकार न तु सम्भ्रमम्‌ ॥ १४॥ 
किन्तु वालिने अचानक रावण को देख कतिया छौर 
उसका दुष्ट अभिभ्राय जान कर भी वह तनिक भी न घव- 
ङाया। १४ ॥ 
शशमालक्तय सिंहो वा पन्नमं गरुडो यथा । 
न चिन्तयति तं वाली रावणं पापनिश्चयम्‌ | १५ 
चा< रा० उ०-२७ 
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जैसे सिह खरहे को रौर गरुड सपं को देख नदीं घवड़ाता, 
वेसे ही वालि भी, मनम दुष्ट अभिप्राय रखने बाल्ञे रावण 
को देख, तिल भर भी न घबडाया ॥ १५॥ 
जिधृक्माणामायान्तं राणं पापचेतसम्‌ । 
कत्तावलम्थिनं खा गमिष्ये त्रीन्‌ महां बाम. ॥१६॥ 
वालि अपने मनमे विचाररहाथा करि, यह पापी राक्तस 
सुभे पकड़ने को ्रहाहै। सो यह्‌ व्यो ही मेरे निकट चाया 
कि, मैने इसे अपनी कांख मे द्वाया } फिरै इसे दवा कर 
तीन समुद्रो पर जाऊंगा ॥ १६॥ 
्रच्यन्त्यरिं ममाङ्स्थं ख सद्रुकराम्बरम्‌ 1 
लम्बमानं दशग्रीवं गरुडस्येव पन्नगम ॥ ॥ १७ ॥ 
तव सब लोग देखेंगे कि, शत्रु रावण मेरी कों में गरुड 
जी दवाय पकड़े गए सपं कौ तरह लटकता हुखरा जाता है । कीं 
इसकी जाँवे, कहीं इसके दाथ ओर कीं इसके वख लट- 
कंग ॥ १७ ॥ 
हत्येवं मतिमास्थाय वाली मौनयुषास्यितः । 
जपन्‌ वै नैगमान्‌ मंत्रांस्तस्थौ पर्वतराडिव | १८ ॥ 
इस प्रकार अपने मनम निश्चित कर, वालि चुपचपि , 
भगवद्ारयाधन करता हुश्रा, पवेतराज की तरह निश्चल हो व्य 
खडा रहा । १८ ॥ 
तावन्योन्यं जिवृतन्तौ हरिराक्षसपारथिवौ । 
प्रयत्नोचन्तौ तत्कम ईहतच लद पितौ ॥ १६ ॥ 


छनेगमान्‌-वैदिकान्‌ ] देवङ्कुमारत्वान्मन्वच्वं ¡ ( गोविन्दरजीय 


भूपरटीका 9 रल्यादूयोहिस्वयप्रतिमाततखकलवेदाः । रामभिरामीटीक 4 
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उस समय एक दूसरे को पकडने की घात में वानरराज 
, रौर राक्तसराज प्रयल्न करते हए अपने अपने बल का अहङ्कारः 
भदशित कर रहे थे ॥ १६ ॥ 
हस्तप्राह तु त सखा पादशब्देन रावणम्‌ । 
(~ ९.८. 
पराडषुखोऽपि जग्राह बाली सप मिचाणडजः ॥ २० ॥ 
पैरो की आहाट से जब वालिने जान लिया कि रावण 
उक्षके हाथ को पकड के भीतर आरा गया है तव बालि ने पीट 
को संह मोड़ चिना ही हाथ वदा कर रावण को वैसे दी पकड 
तिया, जैसे गरड सपे को पकड लेते ह ॥ २०॥ 
भरहीतुकासं तं गृह्य रश्चस्ामीश्वरं हरिः । 
खषरत्पप(त वेगेन कृतवा कचावलम्विनम्‌ ॥ २१ ॥ 
जो रावण स्वयं वालि को पकडने के लिए श्राया था, उसे 
वालि ने पकड़ अपनी कोख मे द्वा लिया चौर तव वह्‌ बड़े 
जोर से आकाशम उड गया 1 २१॥ 
तं च पीडयमानं तु वितुदन्तं नसैहुः । 
जहर रावणं वाली पवनस्तोयदं यथा ॥ २२॥ 
वालि राक्ण को वार वार द्वा पीडति करता था ओर 
उसे नो चते खसोटते वेसे दी लिये जाता था, जसे पवनदेव 
सेघों को उडा करते जते हैँ ।॥ २२॥ 
रथ ते राक्तपामात्या हियमाणे दशानने | 
युमोक्तयिषधो वालिं खमाणा अभिहताः ॥ २३॥ 
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जव रावण पकडा गया, तव रावण के मन्त्री उसको छुडानि 
की इच्छा से चिल्लाते हए वालि के पीये बद जोर से दौड ॥२२) 
ञल्यीयमानसौर्वाली आाजतेऽम्बरमध्यशः | 
्न्वीयमानो सेधौवेरम्बरस्थ इवांशुमान्‌ ॥ २४ ॥ 
चाललि आमे आगे जारहा था श्मौर रावण के मन्त्री उसके 
पील पील । उस समय एेसा जान पडता था, सनो आकाश- 
स्थित सूयं के पोषे पीट मेच दौड रदे हों ।। २५॥ 
तेऽ शुक्युवन्तः सभ्प्राप्तु" वानं राकसात्तमाः | 
तस्य बाहररूवेनेन परिपरान्ता व्यवस्थिताः ॥ २५॥ 
रासो ने वहत चाहा कि, वे वालि के निकट तक पहुचे, 
पर वालि की जंघा चौर युजार््रोकेवेगकोवेनपा सके 
मौर थक कर चीचदहीमें रह गए ॥ २५॥ 
(~ © (~ 
वाल्तिमार्गादपाक्रामन्‌ पेतेन्द्रापि गच्छतः | 
किं पनजीवनग्रप्सर्धिग्रहे मांसशोणितम्‌ ॥ २६ ॥ 
वलि से वेगसेजारहा था कि, वड़े वड़ पहाड़ भी यदि 
उसका पीदा करते, तो उसको नदीं पकड सक्ते थे ] फिर भला 
मास आर रुधिर के शरीरधारी,जो जीने के ्मभिलापी यथे 
अथवा मरना नदीं चाहते थे, उनकी शक्ति कँ, जो बालि को 
पकडते | २६॥ 
पकिगणसम्पातान्‌ वानरेन्द्रो महाजवः | 
क्रमशः सागराद्‌ सर्वान्‌ सन्भ्याकालमवन्दत | २७॥ 
चड़ वेगसते गमन करने वाला बालि, इतना ऊँचा उद्‌ कर 
जाता था कि, वर्दी प्िगिण भी नदीं प्च सकते थे। चसु, 
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रवण को कों में दबाये वालिने करम से सव सागरो के तों 
पर पहुच, सग्वदाराघन किच्च | २७ ॥ 

सम्पू्यसानो यास्तु खचरैः खचरोत्तमः 
पशुम साग्र वल्ली जाप सरत्रसः ॥ २८॥ 
अकाशचारियो मे श्रे्ठ वालि, राद को वगलसें दबाए, 
चअकाशचारियों से सत्कारित हयो, पञ्चिमसशुद्रकी ओर जाने 
लगा ॥२८॥ 
तस्मिन्‌ सन्ध्याञ्पासिला स्नात्वा जप्ता च वानरः । 
उत्तरं सगरं प्रायादहमानो दशाननम्‌ ॥ २६ ॥ 
वहाँ स्नान कर भगवादाराधन तथा जप करता हुश्रा बाजत; 
रावणको कोख में द्‌वाए हुए उत्तरसागर पर गया ॥ २६ ॥ 
बहुयोजनसाहस्र' षहमानो महाहरिः 
वायवच्च मनोवच्च जगाम सह शत्रणा ॥ ३० 1 
यह सहावली विशाल चानर बाति, रचणको कखमें 
दवाए दए कितने दो सदह योजन, वायु अथवा सन के वेग 
की तरह तेज चला गया [ ३०॥ 
उत्तरे सगरे सत्ष्यागुपासिला दशाननम्‌ । 
वहसनोऽमगद्रालो पं वै ससदोदधिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उन्तरस्सुद्र क तट पर भअयवादासाघन क्र, उसा प्रक्रार राण 
को कंख में दवाए हुए वालि, पूर्व॑सुद्र पर पर्चा ॥ ३९ ॥ 
तचापि सन्ध्यामन्वास्य वासविः सहरीश्वरः 
किष्किन्धाममितो गृह्य रावणं पुनरागमत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इन्द्रपुत्र तथा वानरराज वालि वह्यं मौ मगवादाराधन कर 


३६८ उन्तरकाण्डे 


च्मौर रावणको कोख मे दबाए हए किष्किन्धामे चा: 
पर्हुचा ॥ ३२ ॥ 
तुष्वेपि सयुद्रेषु सन्ध्यामन्वास्य वानरः । 
रावणोदरहनश्रान्तः किष्किन्धोपवनेऽपतत्‌ । ३२ ॥ 
वालि ने राव को कांखमें दवार हए चारों सागरे की 
यात्रा की थी ओर प्रत्येक सागरतट पर भगवदाराधन कश्या 
था । अततः मागं चलने की चौर रावण जैसे भारी राक्षस का 
घो उठाने की थकावट से चुर्‌ वालि, किष्किन्धापुरी के उपः 
वन में कूदा ॥ ३३॥ 
राणं तु मुमोचाथ स्वकक्तात्‌ कपिसत्तमः । 
तस्त्वमिति चोवाच प्रहसन्‌ रावणं यहुः ॥ ३४ ॥ 
फिर कपिश्रेष्ठ बालि ने पनी कंख से रात्णको निकाला 
रीर बार बार्हँस कर उससे प्ा--कर्दिए, आप कां 
सेश्यारहे रे ।,३४॥ 
विस्मयं तु महद्गतवा भ्रमज्लोलनियेक्तणः। 
राचसेन्द्रो हयीद्रं ठमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
कंखमे इतनी देर तक दवे रहने के कारण रावण 
भी थक्त गया था । उसकी ओखो से उसके मन की घवड़ादट 
प्रक्ट हो रही थी। राक्ञसराज रावण अत्यन्त विस्मित हो, 
` वानरराज वालि से वोला ॥ ३५॥ 
वानरेन्द्र महेन्द्राम राक्तरेन्द्रोऽस्मि रावणः । 
यद्ध प्सुर्हि सम्प्राप्रः सचाद्याघ्ठादितस्त्वया ॥ ३६ ॥ 
दे इन्द्र-तुल्य-पराक्रमी वानरेन्द्र! मेँ साच्तसो का राजाह) 
मेया नाम रावण है । मं तुमसे य॒द्ध करने की इच्छा से यदा 
रयाथा ! सोमँ छाज तुम्हारे दाथ से पकड़ ज्या गया ॥३६॥ 


चतुखिशः सगेः २६६ 


अरहो बलमहो बरीर्थमदो माम्मीर्यमेव च | 
येनाहं पशुबद्शृद्य भामितश्चतुरोऽणेवास्‌ ॥ ३७ ॥ 
हे वानरराज ! तुम्हारा वल, तुम्हारा पराक्रम रौर तुम्हार 
गाम्भीयं आश्वर्योसपादक है । तुमने सुमे पशुकी तरह पकड़ 
 व्वायें समुद्य पर घुमा डाला ॥ ३७॥ 
एवमश्रान्तवद्वीर शीघ्रमेव च वानर 1 
मां चैवोदहमानस्त॒ कोऽन्यो वीर मविष्यति ॥ ३८॥ 
हे वीर बानर ! मुके तो एेसा कोड बीर देख नहीं पड़ता; 
लो मुे लिये हुए बिना थके इतनी जल्दी चारो समुद्रौ पर 
धूम आवे ॥ ३८ ॥ 
त्रयाणामेव सूतानां मतिरेषा प्लवङ्गम । 
सनोनिक्सुपर्णानां ठव चात्र न संशयः || ३६ ॥ 
हे बानरसिह ! मन, वायु रौर गरुड; केवल इन्र तीन 
प्राणि्यो की देसी गति है । सो तुममे भी इन्दं जैसी गमनशक्ति 
है--इसमे सन्देह नर्द ।॥ ३६ ॥ 
सोऽहं दष्टवलस्तुस्यमिच्छामि हरिपुङ्गव । 
त्वया सह चिरं सख्यं सुरिनिग्धं पावकाग्रतः ॥ ४० ! 
हे वानरश्रेष्ठ , सेने तुम्दयास चल मत्य देख लिया ] अव 
सँ अधिके सामने अपके साथ निष्कपट श्रौर चिरस्थायिनी 
मित्रता करना चाहता हू 11४० ॥ 
दाराः पुत्राः पुरं रष्टर्‌ मोगच्छादनमोजनम्‌ । 
सवेमेवाधिमक्तं नौ मधिप्यति हरीश्वर ॥ ४१ ॥ 


दे वानरेश्वर ! जज से खी, पुत्र, पुर, राव्य, भोग, आच्छा 
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दन, भोजन आदि सव इय मेय न्नौर तुम्दाय एक दी 
ह्येगा ॥ ४१॥ 
ततः प्रन्यालयित्याभिनं ताबुभौ हरिराक्सी । 
भराठखमुपसम्पन्नी परिष्यज्य परस्परम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदनन्तर आग जलाई गद ओर अग्निके सामने वानर- 
राज च्नौर राक्तसराज की मैवा हई । दोनों मे भाहैचारा हो 
गया श्रौर दोनो एक दूसरे के गले लगे ॥ ४२ ॥ 

[ टिप्पणो-जव श्रीरामचन्द्र जी श्रौर सुग्रीव में मैच्री हई थी; 
तवर भी श्रग्निदेव साती वनार्‌ गए ये। ग्र यहाँ मी रावण श्रौर बालि 
की मैत्रीस्थापना के समय श्ग्निदेव उपस्थित किए गए] इससे जान 
पडता दै कि, उस समय की श्रना्यं जातिरयो में मत्री करते समय त्रगिनि- 
सान्निध्य श्रावर्यक समा जाता या |] 

श्रन्योन्यं लभ्वित्तक्रौ ततस्तौ हरिरारप्तै । 
किष्किन्धां विशतु टो सिंहौ मिरिसुदाभिव ॥ ४३॥ 
फिर वालि च्रौर रावण हषित दो एक दूसरे का हाथ पकडे 
हए वैसे दी किष्किन्धा मे गए जैसे सिह पव॑तकण्दरा में जाता 
दो ॥ ४३॥ 


र तत्र मासमुषितः सुग्रीव इव रावणः, 
्रमास्यैरागतैनीतक्षे लोस्योत्सादनार्धिभिः ॥ ४४ ॥ 
किष्किन्धा में रावण एक सास तक ( वालि के छोटे माद ) 

सुग्रीव की तरह रहा । फिर त्रैलोक्य का नाश करने की इच्छा 
रखने बाले रावण के म॑त्रो वदाँ आए ओर उसे वर्यो से लिवा 
ले गए ॥ ४८॥ 

एवमेतत्पुरा दृत्तं वाक्तिना रावणः प्रमो । 

धपितश्व कृत्वापि भ्राता पापकसननिधौ ॥ ४५ ॥ 
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हे प्रभो! हे रास ! यह्‌ एक पुनो घटना का चृ्तान्त द | 
चाति द्वारा सवश ते परास्त हो कर पीट अग्नि के क्षामने 

चाति के साथ सद्ंचारा स्थापिवक्रिखाथा॥ *५॥ 

बलपप्रतिपं राम वाक्तिनोऽमवटदुचपप्‌ ! 
सोपि खया भिनिरदग्धः शलमो दधिना यथा । ४६ ॥ 
इति चतुखिश्लः सगः ॥ 
हे राम } वालि भे अनुपम उत्तम चल था, किन्तु आग जिस 
भ्रकार पतंगे को जला डाल्लती हे; उसो प्रकार तुमने उस वालि 
कोएक वाण॒से मारकरदेरकर दित्ा॥ ४६] 

[दिप्पणी --इख सम॑ने दो उति ध्यान देने योग्य है | एक तो वालि दवार 
रावण का परास्त किया जाना | वालि का जन्म इन्द्रके अशसेथा। 
इस पर कटः ज रुकता रै क, रावण ते इन्द्र को सो परारस कर्‌ द्दिच्य 
किन्तु वाक्लि को वर परास्त क््योनकर पाया । इष शङ्काके खमाघान 
मे कना पडेगा कि, इन्द्र को रावण ने नदी, प्रत्युत नेघनाद्‌ ने सर 
किच्राथा। रावणततो इन्द्र द्वाराधिरदौ गवा था | इसके श्रतिरिष्त 
ब्रह्मा का वरदान था कि, रावण देवताग्रोते अवध्य दोगा; किन्तु वर 
दान मे मुष्य श्रौर वानरो का नामोल्ले न होने के कारण दी रावण 
श्रन्त में वानरो च्रौर मतुष्यों द्वाराःमास भौ गया! दूरी बातत राव्‌ 
श्रौर वालि की मैत्री की दहै] इन दोनों मे परस्पर निष्कग्ट मैत्रीहो मई थी 
रौर भाईचारा दो गया था। यद्‌ वात कवन्घ को मालूम थी । इसीसे 
उसने श्रीरामचन्द्र जी को सुग्रीव के साथ मैत्रो करते की तलाददौ थो 
यदि चवर माता तो वालि को रावण की सहायता करनी पड़ती; न 
कि श्रीरामचन्द्र जी की] जो त्रपने शत्रु का भित्र दोता है, वहं भी 
च्मपना शचु ही खमा जाता है । प्रतः वालिवध का त्रौचित्व भी 
इससे विद्ध ठोता है । | ९ 

उत्तरकारड का चौतीसवां सगे समाप्त हु । 


[| ४ 
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शरपृच्छतत तदा रामो दक्िणाशाश्रयं युनिम्‌ । 
(~ 0 म + 
प्राज्ञलिवि नयोपेतं इदमाह वचोर्थवत्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी विनम्र हो रौर दाथ जोड़ दक्तिण- 
दशावासी अगस्त्य सुनि से अथेयुक्त वचन बोलते ॥ १॥ 
तुलं बलमेतद्रे वाक्लिनो रावणस्य च । 
५ ज ~ ¢ 
न त्वेताभ्यां हभता समं पिति मतिमम।॥ \॥ 
यद्यपि वालि ओर रावण मे श्तुल बल्ल था, तथापि मेरी 
समफमेयेदोनोंदही दुमानजीके समाननथे॥ २॥ 
शौयं दाचयं वलं धेयं प्राज्ञता नयसताधनम्‌ । 
विक्रमश्च प्रभाव हनुमति कृतालयाः ॥ ३ ॥ 
शौय, चा. य, बल, धैर्य, पाण्डित्य, नीतिपूकेक, कायंसिद्ध 
करते की योऽ्यता, विक्रम चौर प्रभावकेतो हनुमानजी (घर) 
ह । रथात्‌ इन गणौ के दयुमान जी आाश्रयस्थल हं ।। ३ ॥ 
रैव सागरं वीत्य सीदन्ती कषिवाहिनीम्‌ | 
समाश्वास्य सहावादरर्याजनानां शतं प्लुतः । ४ ॥ 
क्योकि सीता को खोजती हृ; जव वानरी सेना सयुद्रको 
सामने देख, विकल दो रह थी, तव यह्‌ वीर उन्हे धीरज वधा 
सा योजन चौडा ससुद्र लंव गएथे॥४॥ 
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© म 
धपेयि लङा रावणान्तःपुरं तदा । 
दष्टा सम्भापित चापि सीत्ता दयशवासिता तथा ॥ ५॥ 
फिर लङ्कापुरी की अधिष्ठात्री राक्तसी को परास्त कर, 
रावण के अन्तःपुर मे सीता का इन्दयौने पता लगाया मीर 
उनसे वार्तालाप कर, उको हाद्स वेंधाया ।॥ ५॥ 
सेनाग्रगा मंत्रिसताः किङ्करा रावणात्मजः । 
एते हञ्चुमता तत्र एफेन विनिपातिताः ॥ ६ ॥ 
फिर, केले दलुमान ने ही रावण के सेनापति्यो को, 
संत्रिपुत्रो को, किङ्कर नाम्नी सेनी को शओमौर रावण के एक पुक्र 
काभावधकिञ्मा॥६॥ 
[ टिप्पणी - किङ्कर नाप्नी सेनासे अभिप्राय तआरघ्ुनिक स्वयं 
सेवक दल जरी किषठीसंस्थासेदै) | 
भूयो चन्धाद्िग॒क्ते न माषयित्वा दशाननम्‌ 
लङ्का भस्मीदता येन पावकेनेव मेदिमी ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर बह्याख्च के 7'धन से छट सम्भाषण करते हुए 
रावणका तिरस्कार कर, लङ्का चोद्नुमान जी ने वैसेदी 
पूरं का; जसे आग प्रथिवी को कूक देती दहै 1७॥ 
नक्‌ लस्य न शक्रस्य न षिष्णोवित्तपस्य च। 
कमणि तायि श्रयन्ते यानि युद्ध हनूमतः ॥ ८ ॥ 


युद्धकाल मे दयुमान जीने जैसे जैसे कायं किए, चैतेन 
तो इन्द्रः, न विष्णु रौर न कुवेर ही कर सक्ते हे ।। ८ ॥ 


एतस्य बाहुषीर्यस लला सीता च सदमशः । 
मापना सया जयश्वव राज्यं सित्रासि वान्धवाः ॥ & 1} 
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मैनेतो इन्दी के ञुजवल सेलङ्का को सर कर, सीता, 
लदमण, विज्ञय, राञ्य, मित्र च्रौर वान्धवोकोपायादहै। ९) 
हनूमान्‌ यदि नो-न स्याद्रानराधिपतेः सखा । 
्रवत्तिभपि को वेत्तु जानक्याः शक्तिमान्‌ सवेत्‌ ॥ १०॥ 
अधिक क्या कहू वानरनाथ केमिनच्र हनुमान यदि मेरौ 
सहायता न करते, तो जानकी का पता तक लगना कठिन 
या ॥ १०॥ 
फिमर्थं दाली चेतेन सु्रीवप्रियक्रास्यया । 
तदा वैरे सघ्रदमन्ने न दग्धो वीरूधो यथा ॥ ११॥ 
जव सुप्रीव अर चालिमे वैर हो गया; तव इन हनुमान 
जीने अपने पराक्रमसे वालिको घास पूष की तरह कर्यो 
भस्म नदीं कर डाला ॥ ११॥ 


न हि वेदितवान्‌मन्ये हनूमानात्मनो बलम्‌ | 
यद्‌ टृषटरषाच्‌ जीपितेष्टं विज्तश्यन्तं वानराधिपम्‌ | १२॥ 
मतो यह्‌ समता हू फि, उस समय हनुमानजी को 
अपना वल्ल अवगतन रहा होगा। नीतो, अपने प्राणप्रिय 
मित्र सुग्रीव को शित दख, वे चुपचाप न वेठ रहते ॥ ६२ ॥ 
एतन्‌ मे भगवन्तं हनूमति महयुमे । 
विस्तरेण यथ।तचं कथयामरपूजित ॥ १३ ॥ 
दे देवपूजित महामन ! हे | भगवन्‌ ! अतः हुयुमाननो के 
सम्बन्ध का जौ यथायथं वृत्तान्त हो, सो बिस्तार पवेक 
दिए ॥ १३॥ 
राघवस्य वचः शर्वा दैतुयुक्तमृषिस्तद। । 
हचमतः समन्तं तमिदं वचनमत्रधीत ॥ १९८1 


पद्चर्धिशः समैः ५०९९ 
गरत्य सुनि श्रीरामचन्द्र जी के इन युक्तियुक्त वचनो को 
सुन ददुमान जी के सामने दी कहने लगे ॥ १४ ॥ । 
सस्थमेतद्रघुशरेष्ठ यद्द्रयीपि हनूमतः । 
ते घले विद्यते तुल्यो न गतौ न मतो परः॥ १५॥ 
हे राम ! आपने हनुमान जी के विषयमे जो छदं कदा, 
वह्‌ सव ठीक दै ! वल, गपि च्रौर बुद्धि मे हसुमान जी की 
कोई दूखरा बरावरी नदीं कर सकता ॥ १५८ ॥ 
्रमोवशापैः शापस्तु द्ततोस्य मुनिभिः पुर । 
न वेत्ता हि बलं सर्वं बली सन्नरिमर्दन ॥ १६ ॥ 
किन्तु; हे शन्रुनाशन ! सुनियों ने इनको एेसा अमिट शाप 


दे रक्खा है; जिससे यह्‌ वलवान्‌ हो कर भी अपने समस्त 
वल को भूल जाते दं ॥ ५६ ॥ 


वाल्येप्येतेन यत्कमं कृतं राम महाबल । 
(~ = € (~ 
तन्न चण यितु शक्यमिति वालतयाऽस्यते ॥ १८७ ॥ 
हे राम ! वाल्यकाल से सहावली हदुसान ने वाल-घुलम- , 

चापल्यवेश जो दुष्कमे किच्मा है; मै उसका वणेन करने की 
भो शक्ति नदीं रखता ॥ १७ 

यदि वाऽस्ति समिभ्रायः संश्रोत' तव राव | 

समाधाय मति राम निशामय ददाम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 


अथवा हे राम ! यदि दुम उसको सुनना दी चाहते छो, 
तो साचधान हयो कर सुनो; मे कदत हू || १८॥ 


%‰०£ उत्तरकाण्ड 


पर्यदत्तवरस्वणः सुमेरुनास पर्वतः । 
यत्र राज्यं प्रशास्त्यस्य केसरी नाम वै मति ॥ १६ ॥ 
सूरं के वरदान के प्रभाव से सुवणरूपी सुमेरु नाम का 
रकं पवत दै । वहाँ हनुमान के पित्ता केसरो राञ्य करते ह ॥१६॥ 
तस्य भार्या वभूवषा द्यञ्जनेति परिश्रुता । 
जनयामास तस्यां वै वायुरात्मजगर तमम्‌ ।। २०॥ 
गनी या अञ्जना नामक विख्यात उनकी प्यारी एक 
सायां थो । उस अञ्जना के गभे से पवन देव ने अपनी ओौरत 
से एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किञ्चा ॥ २०॥ 
शालिशूछनिभाभासं प्रा्तेमं तदाऽज्ञना | 
फलोन्याहतु कामा वे निष्करान्ता गहनेचरा ।\ २१ ॥ 
तदनन्तर रूपवती अञ्खना, शालबृच्त की फुनगी ( नोक ) 
की तरह रङ्ग वाले इस पुत्र को उत्पन्न करः, फल लेने के लिए 
चन मे गहं ॥ २९॥ 
एष मातुर्रियोगाच श्ुधया च भृशार्दितः । 
रुरोद शिरस्यथ शिशुः शरवणे यथा ॥ २२॥ 
उस समय यह्‌ वालक माताके न रहने से श्रौर भूख 
लगने के कारण वज्ञ दुःखी हृच्मा । यद उस समय शरवन 
(सरपत्त का वन ) में स्वाभिकार्तिक की तरह रोने लगा ॥२२॥ 
तदोचृन्तं विवस्वन्तं जपापष्पोत्करोपमम्‌ । 
ददश फललोमाच दयुत्पपात रविं प्रति २३ 


पच्वतरिशःस्ः ०७ 


इतने से गुडहल के फूल की तरह लाल-लाल आर दाथी 
की तरह विशाल आकार वाले सू्यदेव उद्य हुए । हतुमान ने 
जाना करि, यह कोई फल है ! अतः उनको लेते के जिर यह 
उस आर लपके ॥ २२ ॥ 
[५ © 
चालाकषिषखो वाक्ञे बालाक इव मूर्तिमान्‌ । 
ग्रहीतुकामो बालाक प्लवतेऽम्बरमध्यगः ॥ २४ ॥ 
उस समय सुयं को पकड़ने की इच्छा किए हुए यह ॒मूर्सि- 
सान वालसूये की तरह वालक दयुमान जी आकाशके वीचजा 
पहुचे । २४ ॥ 
एतस्मिन्‌ प्लवमने तु शिश्चुभावे हनूमति । 
देवदानवयक्षाणं विस्मयः सुमहानभेत्‌ ॥ २१ ॥ 
यह्‌ शिशु हमान जव उल्ल कर उतने ञ्चे पर्हुच गए, 
तव देवताच, दानवं ओर यत्तोकोवडा दी ब्राश्चर्य 
इमा ॥ २५॥ 
नाप्येवं वेगवान्‌ बायुगरुडो वामनस्तथा । 
यथाऽयं वाय॒पुत्रस्तु क्रमतेऽस्बरयुत्तमम्‌ ।, २६ ॥ 
(वे आपस मे कहने लगे ¦ जैसे वेग से यह्‌ वायुपुत्र उडा 
चला जाता हेवेसावेगतोनवायुमे है, न गरुड्में दै 
ओरल मनदहीमे है! २६॥ 
यदि ताचच्छिशोरस्य खीदशो गतिषिक्रसः। 
यौवनं बलमासाच कथं वेगो भविष्यति ॥ २७ ] 
जव कि, शिशु अवस्था ही मे इसको ठेसी गति ओर वेग 


हे; तव स मालूम युवावस्था मे पूरे वल्ल प्राप्न कर, यह्‌ कैषा 
वलवान चौर वेगवान्‌ होगा ॥ २७ ॥ 


श०्त उत्तरकाण्ड 


तमयुप्लवेते वायः प्लवन्तं प वरमात्मानः। 
सूथदाहमयाद्रचंस्तुपारचयशीतलः । २८ ॥ 
पत्रस्नेहवश अपने पुत्र के पीले पीछे पवनदेव भी चले 
जातेये श्रौर सये केतपसेपुत्रकी रत्ताकरने के लिए ब 
का तरह ठंडे हो कर हलुमान जी को ठंडक परहुचा रहे थे ॥२८॥ 
वहुयोजनसादहस' क्रमच्येष मतोम्बरम्‌ । 
पित॒वा बोल्याच्च भास्करास्याशपागतः ॥ २६ ॥ 
हमान वाल्यचापल्यवश ओर पिता की सहायत्ता से कोड 
सदस योजन अकाश मे ऊपर चद्‌ कर, सूयं के निकट पहुंच 
गए ॥ २६ ॥ 
शिश्रेप ल्दोपन्ञ इति सत्वा दिवाकरः । 
कायं चास्मिन्‌ समायत्तमिव्येवं न ददाह सः । ३० ॥ 
उस समय सृयंदेवने सोचा कि, एकतो अभी वचा है, 
द्से हित अनदित का ङ ज्ञान नदीं, दूसरे आगे इससे देव- 
तादयो कावड़ा मारी काये होने वाला दै; अतः उर्दि ८ सूयं 
भगवान्‌ ने ) इनको भस्म नदीं किञ्मा ॥ ३०॥ 
यसेव दिवस ह्य ष ग्रहीत' मास्करं प्लुतः 
तमेधर दिवसं राहुजिषृकति दिवाकरम्‌ ॥ २१॥ 
जिस दिन यह सूयं को पकड़ने के लिए उद्वे थे, उसो 
दिन राहु मीसुयेको प्रसनेकेलिएचला था॥३१॥ 
¢ [द 
अनेन च परार््टो राहुः सयेरथोपरि | 
च्पक्रान्तस्ततच्वस्तो राहृथन्द्राकंमरदनः ॥ ३२ ॥ 


पच्चत्रिशः सर्गैः ०६ 


जव इन्होने सूयं के रथ पर पर्हुच राहु को पकड़ लिखा, 
तव चन्द्र सूर्यं क मदेन करने वाला राइ, भयभीत हो, बहा से 
हट गया ॥ ३२॥ 
इन्द्रस्य भवनं गलया सरोषः सिंहिकासुतः 
श्र्रवीद्‌भ छरिं कृस्या देवं देवगणेव्‌ तय्‌ ॥ २३ ॥ 
वह सिहिकाकापुत्र राहुः क्रोध मे भरा हा इन्द्र के 
भवनम जा तथा टेढ़ी मौह कर, देवता के वीच चै इए 
इन्द्र से बोला ॥ ९३ ॥ 
बुयुक्तापनयं दवा चन्द्रा सम वासव । 
किमिदं त्वया दत्तमन्यस्य बलचत्रहन्‌ ॥ ३४ ॥ 
हे इन्द्र ! तुमने मेरी मूख मिटाने ऊ लिए चन्द्र खौर सूं 
को यु दिया था 1 हे वलब्रहन्‌ ! फिर इस समय तुमने उन्हें 
दूसरे के अधीन स्यो कर दिता ॥३४॥ 
अद्याह्‌ पवक तु जन्यः सयमागतः । 
अथान्यो राहुरासाद्य जग्राह सहसा रिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देखिए, आज सेरा पवेकाल था; सो आज में ज्योदही सर्य 
कामस करने के लिए वहां गयाःर्त्योदी एक दूसरे राहु ने 
आकर सूयं को अचानक यस लिया ! ३५ ॥ 
स राहोषे चनं श्रुत्या घासषः सम््रमान्धितः | 
उत्पपातासनं हिखा उद्वहन्‌ काञ्चनीं स्रजम्‌ ।1 ३६ ॥ 
राहु के ये वचन सुन कर, वे काश्चनमालाधारी इन्द्र, चवडं 
गए श्नौर आसन द्योड कर उठ खड़े हुए } ३६ ॥ 
पाठान्तरे“ लिवृज्तु 1 
वा० रा० उ०-म्त 
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ततः कैलारङूटामं चतुर्दन्तं मदस्वम्‌ । 
शुङ्गरथारिणं रश सणंषटाददसिनम्‌ ॥ २७ ॥ 
इन्द्रः करीन्द्रमार्द्य राहुं कृता पुरस्सरम्‌ । 
0 (द 
प्रायाद्त्राभवत्‌ चयः सहानेन हनूमता ॥ ३८ ॥ 
रौर कैलास पर्व॑त के शिखर की तरह ऊंचे चार दातं 
चलि मद्सखरावौ, सजे सजाए, सोने के घंटे घनघनाति हए हाथी 
पर सवार हृए ओर राहु को आगे कर, वदां पर्हुचे, जाँ दल- 
मान तथा सूय धे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
्थातिरभसेनागाद्राहुरतछुञ्य वासवम्‌ । 
श्ननेन च स वै दष्टः प्रधावन्‌ शैलूटत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इन्द्र को पीछे छोड, राहु उनसे पहिले दी सूयं के समीप 
वड़े वेग से पर्हुच गया था; परन्तु हष्ठमान के पवेतन्धङ्गाकारः 
विशाल शरीर को देखते दही वह, भाग गया था ॥ ३६ ॥ 
ततः श्रयं सथल्युज्य राहुं परलमवेद्य च । 
उत्पपात पुतनर्व्योम ग्रहीतु सिहिकाुतम्‌ ॥ ४० ॥ 
हुमान ने राहु को देख कर, सममा कि वह्‌ भी एक फल 


है । अतः वे सुय को द्योड़ कर राह को पकड़ने के लिए पुनः 
प्रकाश मेउद्ते ॥ ४० ॥ 


उत्सु्याकंमिमं राम प्रधावन्तं प्लवङ्गमम्‌ । 
यतरेच्येवं परावृत्तो युखशेपः पराटष्खः ॥ ४१ ॥ 
हे राम ! जव हनुमान जी सूर्यं को छोड, राहु के पीये दौडे 


तव केवले सुख मात्र के आ्माकार बाला राहु; इनका विशाल 
शरीर देख ( डर कृर ) भागा । ४९॥ 


पत्चर्चिशः सगः ४९११ 


इन्द्र पाशं मानस्तु चरातारं धिहिकाषुतः 
इन्द्र इन्द्राव त्रासात्‌ मुहूए दुरमाषत ॥ ४२ ॥ 
ओर वह सिंहिका का पुत्र राहु, अपनी रक्ता करने बाले 
इन्द्र को यह्‌ वात जनानि के क्तिए च्मौर भयभीत हो बारंबार 
«नहे इन्द्र { सुभे वचा ओर कह कर चिल्लाने लगा ॥ ४२ ॥ 
रादोविक्रोशमानस्य प्रागेवाक्दितं खरम । 
श्र तेन्द्रोवाच सा भेषीरहमेनं निषुदये ॥ ४३॥ 


राह की दुःख सरी बोलती सुन नौर उसकी वोतो पहचान 
कर, इन्द्र ते कदा--“डरो सत, मेँ इसे मारता हू ॥ ४३॥ 


एेराचतं ततो दृष्ट पहत्तदिदमित्यपि | 
फलन्तं हस्तिराजानषमिदुद्राष मारुतिः ॥ ४४ ॥ 


इतने मे दलुमान ेराचत हाथी ही को वड़ा भारी कोह फल 
समर, उसकी श्रोर लपके ॥ ४४ ॥ 


तथास्य धावतो सूयमेरावतनिषक्तया । 
युहूतंसमवद्धोरमिद्राच्यपरि माखरम ॥ ४१५ 1 


हे राघव ! जव हमान जी एेरावत को पकड़ने के लिए 
ल्पे, तव इनका रूप एक सुहूते भर मे कालानल की तरह 
भयानक हो गया ॥ ४५॥ 


एवमाधप्रमानं तु नातिक्रुद्धः शचीपतिः | 
दस्तान्तादतिुक्तेन इलिशेनःभ्यताडयत्‌ ॥ ४६ ॥ 


इनको दौड़ते देख, शचोपति ईन्द्र ते साधारण क्रोध कर 
साधारणं रीति से धीरे से इनके बजे का एक्‌ प्रहार किया 1६] 


. 
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ततो गिरौ पपातेष इन्द्रवजाभिताडितः | 
पतमानस्य चैतस्य वामाहदुरभज्यत ॥ ४७ ॥ 
वज्र की चोट लगने सेये हनुमान जी पवेत पर गिर पडे, 
मोर गिरने से इनकी ठोडी का बाया भाग कु टूट गया (ठेढा 
हो गया .) ॥ ४५७ ॥ 
तस्मिस्तु पतिते चापि वजताडनविहले | 
सुक्रोधेन्द्राय पवनः प्रजानामदहिताय सः ॥ ४८ ॥ 
जव यद्‌ हलुमान जी वज्र की चोट से मूर्च्छित हो गिर 
पडे तव पवनदेव इन्द्र पर ऋद्ध हुए रौर ( इन्द्र की प्रजा) 
कानि करने का पवन ने ठान ठाना।॥४८॥ 
छ ५ ध 
प्रचार स ठे समदय प्रजास्वन्तगतः प्रयः) 
गुहां प्रषिष्टः स्वसतं शिशमादाय मारुतः ॥ ४६ ॥ 
सव के शरीर मे रहेने वाले पवनदेद, पना सच्छार वंद 
कर श्मौर श्रपने वच्चे कोले चुपचाप एक गुफा के भीतर जए 
चेठे ॥ ४६॥ + 
वर्मूत्राशयमाच्रत्य प्रजानां परमाति छव्‌ । 
ररोध सवभूतानि यथा वर्पाणि वासरः ॥ ५० ॥ 
जल की वृष्टि थाम कर जिस प्रकार इन्द्र सव प्राणियों को 
पीडित कस्ते हें, उसी प्रकार पवनदेव समस्त प्राणियों के मला- 
शय रौर मूत्राशय वले अधोवायु को रोक कर, प्राजनो को 
सताने लगे ॥ ५० ॥ 
वायुपकोपाद्भूतानि रुच्छयासानि सवतः । 
सन्थिभिभिद्यमानेध काएभूतानि जज्ञिरे ॥ ५१॥ 
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वायु के ऊुपिम होने से प्राणिमात्र स्वांखन लते सकेश्यौर 
उनके शरीर के सारे जोड़ काठ की तरह जकइ गए ॥ ५१ ॥ 
चःस्वाध्यायर्वषट्‌कार्‌ नान्य धमवाजतम | 
वायुप्रकोपातूत्रेलोक्यं निरयस्थमिवाभवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
वायु के कुपित दोनेसे न करीं स्वाध्याय होता, न कीं 
चषट्कार शमर न कीं कोई अन्य धार्भिक क्रियाकलाप ही 
देख पड़ता था । उस समय तीनों लोक धमेकममं रहित ओरौर 
नरक यातना के भोग मे फंसे हुए जान पड़ने लगे ॥ ५२ ॥ 
ततः प्रजाः सगन्धर्वाः सदेषामुरमासुषाः । 
प्रजापतिं समाधावन्‌ दुःखिताश्च सुखेच्छया ॥ ५३ ॥ 
क्या देवता, क्या, गन्धव श्नौर स्या मनुष्य, सभी दादा- 
कार करते थे ओर दुःख से टना चाहते थे | अतः सवके 
सव सुख पाने को इच्छा से दौड़ दौड़े श्रोन्रह्मा जा के निकट 
गए ॥ «३ ॥ 
ऊचः प्राङ्धज्षयो देषा मदोद्रनिभोदराः । 
^© 
त्या तु भगवच्‌ सुः प्रजानाथ चतुवधाः। ५४ ॥ 
सहोदर (जलोदर ) रोग से पीडति रोगी की तरह्‌ पेटक 
फुलाए चनौर हाथ जोड़े हुए देवतागण श्रीच्रह्या जी से वोले- 
दे भगवन्‌ ! हे प्रजानाथ ! तुमने (अपनी सखष्टि मे) चार प्रकार 
केजोवोंकीरचनाकादहे। ५8४) 
स्वया दत्तोऽयमस्माकमायुषः पवनः पतिः । 
सोर्मानप्रणे्यो भूता कप्मादेषोऽ सत्तम ॥ ५१५॥ 
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रुरोध दुःखं जनयन्नन्तःपुर्‌ इव स्ियः | 
तस्मा शरणं प्राप्ता वायुनोपहतां चयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मौर हे सत्तम ! तुमने पवन को हम सवकी आयुका 

अधिपति बना दिश्रा है, किन्तु आज वही हम लो्गोका 
प्राणेश्वर वाय॒ पर्देमेलखलीकी तरह दिप कर, हमको क्यौ इस 
रकार सता रहा दै? श्रतः हम सव वाथके संताएहृए 
वम्हारे शर्ण मे आर्‌ द| ५५॥ ५६॥ 

[ वायुसंयोधनं दुःखमिदं नो उद दुःखदन्‌ । ] 

एततप्रजानां श्रुता तु प्रजानाथः प्रजापतिः ॥ ५७ ॥ 


कारणादिति चोक्त्वाऽसौ प्रजाः पुनरभाषत । 

यस्मिथ कारणे वायुश्‌ क्रोध चरुरोध च ॥ ४८ ॥ 

प्रजाः भृगुध्वं तत्सवं भ्रोतव्यं चात्मनः कमम । 

पुत्रस्तस्यामरेशेन इन्द्रेण निपातितः ॥ ५६ ॥ 

राहोयचनमास्थाय ततः स इपितोऽनिलः 

अशरीरः शरीरेषु वायुश्चरति पालयन्‌ ॥ ६० ॥ 

हे दुःखहारी ! हम लोगों का पवनरोध सम्बन्धी दुःख दूर 

करो । प्रजाजनों के टेसे वचन सुन कर, म्रजानाथ प्रजापपि 
बरह्मा जी वोले -इसका कोई कारण श्रवश्य दै--जिससे वायु 
कासच्चार सुक गया है । जिस कार्ण वायुने क्रोध कर अपना 
स्वार रोका है हे स्वं प्रजाजनों ! उसक्रो वतला देना 
हमारा, ओर उसको सुनना, तुम्हारा कर्चव्य है वह्‌ यहद 
कि, सुरपति न्द्र ने पवन के पुत्रकोमायहै।सोभीराहुके 
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कहने से । इसीसे पवनदेव क्रद्धहो गए द! यद्यपि पचनदेवः 
शरीररहित दहं, तथापिवे प्राणधारियो के शरीरो मे धूमे 
फिरते हुए सव का पालन करते दं ॥ ५७ ॥ ५८ । ४६ 1 ६०॥ 
शरीरं हि विना वाय' समतां याति दारुभिः 
वयुः प्राणाः खुखं वायुर्वायुः सघेमिदं जगत्‌ ॥ ६१ ॥ 


विशेष कर वायुरहित शरीर काठ कै समान हो जाता दहै) 
अतः वायुदही प्रार्‌, वायु दी सुख च्रौर वायु ही खमस्त 
जगद्रपदै)॥ ६? 
वायुना सम्प्रित्यक्त' न सुखं षिबन्दते जम्‌ । 
अद्यत च पारत्यक्तं बायना जगदायषा 1 ६२॥ 
जव बायुदेव श्रपना सच्चार व्याग देते दै, तव जगत्‌ को 
सुख प्राप्तो दी नदीं सकता । देख लो, आज दी अव उन्ोनि 
अपना सच्वार वद्‌ कर दि दहै तव संसारकीस्यादशा 
द्ये रदीदै\ ६२॥ 
अये ब ते निरुच्छ्वासाः स्ङ्डयोपमाः स्थिताः । 
तयामस्तत्र यत्रास्ते मारुतो सप्रदो हि नः 1 
मा विनाशं गमिष्याम श्रप्रसाघ्यादितेः सुतम्‌ !॥ ६३ ॥ 
चिना श्चास के लोग काठ अथवा दीवारके समानदहो गए 
ह । अतएव, हम लोगों को पीड़ा देने बाले पवनदेव जँ 
करीं हय, वदहींहम सव को चलना चाहिए] पवनदेवको 
प्रसन्न कर, कीं हम सव लोग मर न जँय ।॥ ६३॥ 
ततः प्रजासिः सहितः प्रजापतिः 
सदेधगन्धवे जङ्गुः । 
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जगाम यत्रास्ति तत्र मारुतः 
सुतं सुरेन्द्राभिहतं भ्रगृद्य सः ॥ ६४ ॥ 
यह्‌ क्‌ ब्रह्मा जी, देवता, गन्धव, भुजङ्ग, गुद्यक आदि 
समस्त प्रजाजनों को अपने साथ ले, वहां गप, जहां इन्द्रके 
मारे हए अपने शिशु को जिए, पवनदेव वेदे हए थे ॥ ६४ ॥ 
तवोकं वेशवानरकाश्चनप्रभं 
सतं तदोत्सङ्गगततं सदागतेः | 
5 
चतुयुखो वीत्य कृपामथाकरोत्‌ ~ 
(५0 ध 
सदेवगन्धवंषि यत्तराचसंः ॥ ६५ ॥ 
इति पच्चत्रिशः सैः ॥ 
मादित्य, अनल, अथवा सवण जैसी कान्ति वाले पवन- 
नन्दन हनुमान जो को, सदा गतिशील पवनदेवकी गोदमें 
देख, बरह्मा जी ने देवतान, गन्धर्व, ऋषियों ओर राक्तसों 
" सहित ऽन पर अचुमरह्‌ प्रद्शित किरा ॥ ६५॥ 
उत्तरकाण्ड का वैतीसर्वोँ सै पूरा हुत्रा । 
---4‰-:-- 
षट्‌ िशः सर्गः 
ततः पितामहं दष्ट वायुर पुत्रवधादितः 
शिश्चकं तं समादाय उत्तस्थौ धातुरग्रतः-॥ १॥ 


पुच्रशोक से दुःखी परवनदेव पितामह को देखते ही, पुत्र को 
गोद मे लिए हुए, उठ कर ब्रद्याी के सामने खड़े हो गए ॥ १॥ 


षट्चिशः सगेः %१७ 


चललसुणडमोलिखदतपनीयप्रिमूषणः \ |, 
पादयोन्यंपतद्ायुस्तरिरप स्थाय वेधसे ।1 २॥ 
सुबखंभुषणों से भूषित पवनदेव के सहसा उठ खडे होने 
से उ्के कानों के कुण्डल. सिर का मुक्कुट ओर गजे का हार 
भलमला उठे । पवनदेव तीन वारब्रह्या जोको प्रणाम कर 
उनके चरणो मे गिर पड़ २॥ 

[ रिप्पणी-पवनदेव ने ब्रह्मा जौ को तीन वार प्रणाम क््रासो 
कयो १ इसका समाधान यह दै कि श्भिवाद्न नियमानुसार गुर वग श्रौ 
पूज्य एवं मान्य व्यक्तियों को विशेषरूप से प्रणाम करना कत्तव्य है । | 

तं तु वेदविद्‌ तेन लम्बामरणशोभिना | 
वायुु्थाप्य दृस्तेन शिशु त परिशरष्टवाच्‌ ॥ ३ ॥ 
तव अनादि एवं वेद्राथेज्ञ ब्रह्मा जो ने आभूषणं से भूषित 
निज कर से, ¶वनदेव को उठाया ओर उनके वचो के शरीर 
पर भी उन्होने दाथ फेरा॥३॥ 
स्पृष्टमात्रस्तततः सोथ ससतील क पञ्च जन्मना । 
जलसिक्त' यथा सस्यं पुनर्गा पितमाप्तवाच्‌ ॥ ४ ॥ 


कमलयोनि बह्मा जी का करस्पशं होते हा. पवनपुत्र. जल 
से सींचे हुए धान की तरह, फिर जीवित रथात्‌ मलेचंगे ह 
गण।[४॥ _ 
पराणवन्तमिमं द्र प्राणो गन्भवहो युदा । 
चचार सवभूतेषु सन्निरुद्ध यथा पुरा ॥ ५॥ 
गन्धवादी प्राणभूतं वायुरेव अपने पुत्रको जीवित देख 
कर ओर अपनी रोक छोड, उसी त्तर प्रसन्न हो सव प्राणियों 
मे सख्ारित दहो गए ॥ ५॥ 
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सरुद्रोधादिनियुक्तास्ताः प्रजा युदिता मवन्‌ । 
शीतातपिनिक्ताः पञचिन्य इव खाम्बुजाः ॥ & ॥ 
जैसे शीत ओरौर पवन से वच कर, कमल सहित कमक्तिनी 
परफुल्लित दै, वैसे ही समस्त प्राणी वायुरोध से सुक्तदो करः 
हमिति हो गये ॥ ६ ॥ 
ततल्िुग्मः च्िकङुल्तरिधामा वरिदशार्चितः । 
उवाच देवता ब्रक्षा मारुतप्रियकाम्यया ॥ ७॥ 
यशः, वीये, देश्ये, कान्ति, ज्ञान श्रौर वैराग्य समन्वित 
चिपूर्तिधारी, व्रिलोकधाम तथा देवतानं के पूज्य श्रीब्रह्मा जी 
पवनदेव को प्रसन्न करने के जिर देवताश से वो्ते ॥ ७ ॥ 
भो सहेन्द्राग्निवरुणा महेश्वरधनेश्वराः । 
जानतामपि वः सर्वं बद्यामि श्रयतां हितम्‌ ॥ ८ ॥ 
॥| 
हे इन्द्र) हे रभि! हे वरुण! दे महेश्वर) दे धनेश्वर! 
यद्यपि तुम सब स्वयं ज्ञानवान दो; तथापि मै तुम लोगों के हित 
कीजो वात कहता ह; उसे तुम सब लोग सुनो ॥ ८ ॥ 
नेन शिश्चना कायं कतव्यं वो मरिष्यति । 
तददध्यं वरान्‌ स्वे मारृतस्यास्य तुष्टये ॥ & ॥ 
देखो, यह शिशु तुम्हारा वड़ा काम करेगा, अतः इसके पिता 
को प्रसन्न करने के लिए तुम सव इस शिशु को वरदान दो ॥६॥ 
ततः सदहघनयनः ग्रीतियक्तः शुभाननः । 
दुशेशयमयं मालाय त्किप्येद्‌ वचोऽत्रव्रीत्‌ ॥ १० ॥ 
तव प्रसन्नवदन श्मौर सदसखनयन इन्द्र ने र्षित द्यो, सुबण- 


मयी कमलपुष्पं कौसानज्ञा हनुमानजी के गलते मे डाल कर, यद 
द्य ।॥ १२॥ 
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मर्करोत्स॒ष्टचजर श हतुरस्य यथा हतः 
नाम्ना तै कपिशार्दूलो भविता हद्मानिति ॥ ११॥ 
मेरे दाथ से चल्लाए गए वज्र से इसकी टोडी ( हतु ) ङ्ध 
टेदी हो गदं हे, अतः अआजसे इस कपिशादुत्त का नुमान्‌ 
नाम पडा \} १९॥ 
अहमस्य प्रदास्यामि परमं षरमद्थुतम्‌ । 
इतः प्रमति वज्रस्य समावर्पो भविष्यति ॥ १२॥ 
इसको मै एक ्द्‌सुत वरदान यंह देता हरूकि, आजसे 
यह हनुमान मेरे वजर से अवध्य होगा ॥ १२} 
मातडस्त्वनरवीत्तथ भगवां स्तिमिरापहः । 
तेजसोस्य मदीयस्य ददामि शतिर्काकलम्‌ ॥ १३। 
तदनन्तर तिभिरनाशक भगवान्‌ सूयं ने कदा-मेने अपने 
तेज का शतांश इस शिशु को दिया ॥ १३॥ 
यदा च शाघ्नाएयभ्येतु शक्तिरस्य मिष्यवि । 
तदास्य शास्रं दास्यामि येन वाग्मी मषिष्यमि । 
न चास्य भविता कथित्‌ सदशः शास्दशंने ॥ १४॥ 
जव यह्‌ पटने योग्य होगा, तव में स्वयं इसको शाष् पदा- 
ऊगा, जिससे यह्‌ हनमान वाग्मी दोगा ओर इसऊ समान 
शासो का जानने वाला दुसरा कोड न होगा ॥ १४॥ 
चरुख्श्च वर्‌ प्रादान्नास्य सम त्यभवष्यात) 
वर्पायतशतेनापि सल्पाशादुदकादपि ॥ १५॥ 


तदनन्तर वरुण जी ने इनको यह्‌ वर दिश्मा करि, मेरी फोर 
रौर जल से दक्त लाख वर्पीत्तकभीये, न मरेगा।। १५॥ 


४२० उनत्तरकारदे 


यमो दण्डाद््ध्यल्यमरोगत्वं च छदत्तवन्‌ । 
वर ददामि सन्तुष्ट अविषाद्‌ च संयुगे ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर यमराज ने प्रसन्न हो, इनको यह्‌ वर दिया कि, 
सेर कालदण्ड से इनका बाल भी बाँका नहोगाञ्मौरन कभी 
कों रोग इनको सताबेगा तथा संग्राममेये कमी विषादको 
माप्रन होगे ।॥ १६॥ 
गदेयं मामिका चैनं संयुगे न वधिष्यति । 
इत्येवं +धनदः प्राह तदा द्यो कारिपिद्धलः ॥ १७॥ 
तदनन्तर एकादी पिङ्गल कुवेर जी ने उस समय हनुमान 
जीको यद्‌ वरदियाक्रि, यह हनुमान युद्ध मे यमसे या मेरी 
गदासेन मर सकेगे ॥ १७॥ 
मत्तो मदायुधानां च अवध्योऽयं भविष्यति | 
ह्येवं शङ्करेणापि दत्तोस्य परमो षरः ॥ १८॥ 
तदनन्तर श्रीमहादेवजी ने मी हनमान जी को यद्‌ परम वर 
दियाकि, मेरे त्रिशूल श्रौर पाशुपताल्ल से यह न मारे 
ज येगे ॥ १८ ॥ 
विश्वकर्मा च दृषटरमं गल्ल प्रति महीरथः। 
मद्छृतानि च शघ्ाशि यानि दिव्यानि तानि च। 
तैरवध्यलमापन्नरिचरजीधी भविष्यति ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर विश्वकमा ने भी वालक की चोरं देख कर का 
कि, मेरे वनायेजो दिव्या ओर शखर, उन सवसे यह 
वध्य दो कर, चिरजोवी ह्योगां || १६ ॥ 
# पाटठान्तरे--+' नि.यश्चः 2 ] + पाठान्तरे--“' वर्दः ? | 
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दीर्घायुश्च महात्मा च बहा तं प्रा्रवीदचः | 
सर्वेषां बह्मदणडानमवष्योऽयं मरिष्यति 1 २० ॥ 
मन्त में ब्रह्मा जी वोले - यह्‌ वालक दीघौयु, महावलवान 
रौर समस्त ब्रह्मदण्डो से अवध्य होगा ॥ २०॥ 
ततः सुराणं तु बरद टरा यं नमलंकृतम्‌ । 
चतु्खस्वष्टमना वायुमाह जगदूयुरः ॥ २१ ॥ 
अमित्राणां भयकरो मित्राणममयड्रः । 
ग्रजेयो भविता पुत्रस्तव मारुत मारुतिः ॥ २२॥ 
कामरूपः कामचारी कामगमः सषतां वरः 
मघत्यव्याहतगतिः कीतिमांश स पिष्यति ॥ २३ ॥ 
रावशेत्सादनार्थानि रामप्रीतिकराणि च | 
रोपहषकराण्येष कर्ता कर्माणि संयमे ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार जगद्गुरु चतुमुख व्रह्मा देवताश के वरदानों 
को सुन कर ओर धरसन्न हो वायुदेव से वोल्ते,-दहे वायो ! यह्‌ 
तुम्हासा पुत्र मारुति, शुरो को भयसीत करने बाला, भित 
को श्रभयदाता, अजेय, कामरूपी, कामचारी, कामगासी, 
व्याहत गति वाला, वानरोमे श्रे तथा बडा कीतिमान 
होगा । यद्‌ युद्धसें राबणकेनाशकेलिएश्रीरासमनजौ केलिए. 
हितकारक एवंरोमाच्वकारी काये करेगा ॥ २१॥ २२॥। २३।२४॥ 
एयञ्ुखत्वा तमापन्न्य मारुतं मरै; सह । 


यथागतं ययः सरे पित्तामहपरोगमाः ॥ २१५ ॥ 
यह्‌ कह मौर वायु से चिदा हो । तथा न्य देवताओं को 
अपने साथ लिए हुए बह्याजी अपे लोक को सिधारे ॥ २५॥ 


२२ उत्तरकाण्ड 


सोपि गन्धवहः पुत्रं प्रगृह्य गरहमानयत्‌। 
श्ञ्ञनायास्तमाख्यायक्क वरदत्तं विनिगपः ॥ २६ ॥ 
गन्धवादही पवनदेव मीपुतच्रकोले कर अपने घर आए 
अर अञ्जना से देषतार््रो के वरदान का वृत्तान्त कट्‌, वरहा से 
चल दिए।॥ २६॥ 
पराप्य राम वरानेष ब्रदानधघक्लान्वितः 
जवेनात्मनि संस्थेन सोऽप पूणं ाऽणवः ॥ २७॥ 
हे रामचन्द्र ! वरदानों के प्रभाव से श्मौर स्वाभाविक 
शारीरिक वल से यह हनुमान जी समुद्र की तरह परिपणे दो 
गए ॥ २७ ॥ 
तरसा पूथमाणोपि तदा वानरपुङ्गवः 
श्ाश्रमेषु महर्पीणामपराध्यति निभेयः ॥ २८ ॥ 
तव यह कपिश्रेष्ठ हनुमन जी बल से परिपूर्णं श्रौर 
निभेय हो, ऋषियों के आश्रमो मेंजा कर, उपद्रव करने 
लगे ॥ २८॥ 
सख गभाणडान्यग्निहोत्राशि वल्कलानां च सश्चयान्‌ । 


भगवि च्छिन्न विध्वस्तान्‌ संशान्तानां करोर्ययम्‌ ॥२६॥ 
कीं यज्ञपात्रं ( जैसे ख ग्भार्डो ) को, प्रधिदोत्र की अनि 
को, रौर वल्कल वसो को तोड़ने फोडने, अस्तव्यस्त करने 
ˆ शर चीड्ने फाड़ने लगे । छषिगण शान्त स्वभावकेथे। वे 
करते दी स्या | २६॥ 
एवंविधानि कर्माणि प्रा्रतेव महावलः | 
सवषा त्रह्मदस्डनामवध्यः शम्भुना इतः ॥ ३० ॥ 


१ शम्भुना-- व्रह्मा | (गो ) 
& पाटान्तरे--“स्तमाचख्यौ' । १गन्तरे-““वरदानखमन्वितः"' । 
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इस प्रकार यह महावली हनुमान ब्रह्मा जी के वरदन के 
कारण ब्रह्मदर्ड से ्रवध्यदहोएेते कमे रि्ा करते धरे ३०4 
जनन्त छछषयस्तं वै सहन्ते तस्य शक्तिः । 
तथां केपरिणा सवेष बायना सोञ्ञनीषुतः 1 ३१ ॥ 
प्रतिपिद्धोपि मर्यादां ल्यत्येव चानरः । 
ततो महषयः क्रद्धा यग मिसवंशजाः ॥ ३२ ॥ 
ऋधियो को यह वात ( ब्रह्यदर्ड से अवध्य होतेकी) 
माल्‌ थी । अतः दण्ड देने की शक्ति रहने हुष्भौ वे इनके 
( हुमान्‌ जी के) उपद्रवो को सह्‌ लिया करते थे 1 फिर 
केसरी नौर वायुने इनको एेसे कायं कल्नेसेव्ांभो,तो 
मी यह सयदा का उल्लङ्घन दी करते गए ! हे र।म ! तदनन्तर 
अगिराश्मौर शगु के वंश मे उत्पन्न इए कद्ध अुनिजनों 
ते ॥ ३१॥ ३२॥ 
शेपुरेनं रघुश्रेष्ठ नातिकरद्धातिमन्यवः । 
वाधसे यत्समाभित्य व्लमस्मान्‌ क्षङ्गम ॥ ३३॥ 
तदी धंकरालं वेत्तासि नास्माकं शापमोहितः । 
यदा ते स्मर्यते कीरतिस्तदा ते वर्ध॑ते वलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
साधारण क्रोध कर इनकौ यह शाप दिना क्रि-हे बानर! 
जिस वल के भरोसे तू हम लोगो को सतात्ता है, सो, वह्‌ वल 
तुमे बहुत दिर्नो के वाद्‌ स्मरण होगा । जन्तु जव कोई तुके 
तेरी कीति स्मरण करवेगा, तव तेरा वल वदु जाया 
करेगा ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
ततस्तु हततेजौजा महर्पिविचनौजसा । 


एषोभ्रमाणि तान्येव मुहुभावं गतोऽचरत्‌ ॥ २५ ॥ 


1 धर उत्तरकाण्डे 
तदनन्तर यह हनुमान छऋषि्यो के शाप के प्रभाव से वल- 
वीयं विहीन दो, श्रदुमाव्र से ऋष्याश्रो मे घूमने लगे ॥३५॥ 
श्थकतैरजसो नाम व।लिसुग्रीबयोः पिता । 
सथेवानरराजासीत्तेजप्ता इव भास्करः ॥ ३६ ॥ 
सूयं के समान तेजस्वी ऋन्तराज, समस्त वानसें के राजा 
थे तथा वालि चीरः स॒प्रीव के पिता थे ॥ ३६॥ 
सतु राल्यं चिरं कृत्वा वानरासां हरीश्वरः । 
ततस्तक्तरजा नाप कालधर्मेण योजितः ॥ ३७ ॥ 
वे वानराधिपति ऋनक्तराज बहुत दिनों तक राञ्य फर के, 
अन्तम काल के वशवतीं हो गए॥ ३७॥ 
(~ (~ = (4 © 
तस्मिन्तस्तपिते चाथ सत्तरिमिमन्त्रकोषिदैः । 
पित्ये पदे कृतो बाली सुग्रीवो षालिनः प्दे॥ ३८॥ 
जव वे मर गए, तव ॒मंत्रककुशल मंत्रियों ने वाति को पिता 
के पद्‌ पर छौर सुधीव को वालि के ( युवराज) पद्‌ पर 
भिपिक्त किञ्या | ३८ ॥ 
सुग्रीवेण समं स्वस्य अद्रैधं लिद्रवजितम्‌ 1 
आवाल्यं सख्यमभवदनिलस्याग्निना यथा ॥ ३६ ॥ 
वचपन दी से हवुमान की सुप्रीव के साथ देसी दोपरहित 
दशं मैत्री थी, जेसी कि, अभिकसाथवायुकीदहै॥ ३६॥ 
एप शापवशादेव च वेद बलमात्मनः | 
वालिसुग्रीषयोर्वेरं यदा राम सयुस्थितम्‌ ॥ ४० ॥ 
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परन्तु हे राम ! जिस समय वालि श्रौर सुग्रीव में बैर 
हा, उस समय यह हनुमान जी शापचश अपने वल को भूले 
इए थे ॥ ४० ॥ 
न ह्येष राम सुग्रीषो आाभ्यमाणेपि वाल्लिना 1 
देष जानाति न द्येष वज्लमाटमनि मारुतिः ॥ ४१ ॥ 
हे देव ! बालत, सुप्रीव को बहुत दौडाता च्रौर घुमाता था 
मौर बहुत सताता था, किन्तु हनुमान ये सव देखते रहते थे \ 
क्योकि यह्‌ शापवश अपने बल को भूते हुए थे.। अतः यह्‌ 
करते ही क्या ॥ ४१॥ 
ऋषिशापाहतबलस्तदेष कपिसत्तमः | 
सिहः इुञ्ञररुद्धो घा आस्थितः सहितो रणे ॥ ४२ 1 
.. ऋषिशापवश अपने बल को भूते हुए यह कपिश्रेष्ठ हलु- 
सान, सुग्रीव की विपत्ति के समय, हाथी से धिरे हुए सिह की 
तरह, सुम्रीव के साथ तो रहते ये, ( किन्तु वालि से युद्ध नदीं 
कर सकते थे ) ॥ ४२॥ ( 
पराक्रमोत्साहम तिप्रताप-. 
सौशील्यमाधुयनयानयेष 
© [अ धेये [१ 
गाम्भीयचातुयं सुवीयेधेये- 
0 ४ (4 [+ 
हनूमतः कोऽप्यधिकोस्ति सेके ॥ ४३ ॥ 
हे राघव ! पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, भरताप, सौशील्य, 
माधुयं, नीतिज्ञान, गम्भीरता, चतुरता, वल ओर धेयं मे दनु- 
सान जीसे वद्‌ कर इस लोक मे चौर कोन है ? अर्थात्‌ इस 
मे कोई नष त्‌ ई 
लोक मे कोड नदीं है ॥ ४३ ॥ 
` वा रा० उ०-२६ 
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प्रसौ पुनर्व्याकरणं ग्रहीष्यन्‌ 
पूर्योन्पुखः प्रष्टुमना; कपीन्द्र । 
उद्यद्गिरेरस्तगिरं जगाम 
ग्रन्थं महद्धाशयनप्रमेयः ॥ ४४॥ 
यह्‌ वानर व्याकरण पढने की इच्छा से सूयं के आगे 
पदृते प्ते उदय।चल्त से श्रस्ताचल तक चले जाते थे ॥ ४४ | 
ससूनरतयथपदं महार्थं 
ससंग्रहं सिद्धयति वै कपीन्द्रः । 
न द्यस्य कथित्‌ सदशोस्ति शासे 
वैशारदे छन्दभतौ तथैव !। ४५ ॥ 
दन प्रमेय वानरेन्द्र ने सूत्र ( च्ष्टाध्यायी) वृत्ति, 
वाचिक, भाष्य ओर संग्रह ( प्रकरणादि ) अथेयुक्त महत्‌ 


भ्रन्थ ( उयाकरण ) पद्‌ सिद्धि प्राप्ति कर ली रौर साथ दी 
छन्दशाख्र मे भी यह प्रवीण हो गए ॥ ४५ ॥ 


स्वसु बिघाघु तपोविधाने 

्रसप्थतेयं हि गुरुं सुराणाम्‌ । 
सोयं तव्व्याकरणा्थवेत्ता 

ब्रह्मा सविष्यत्यपि ते प्रादात्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रवीविविक्ोखि सागरस्य 

लोकान्‌ दिधकर्ोखि पावकस्य । 
लोकचयेप्वेष यथान्तकृस्य | 

हनुमतः स्थास्यति कः पुरस्वात्‌ ॥ ४७ ॥ 
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यह समस्त विद्या शौर तपोविधान मे सुरणुरु ब्रहस्पति की 
टक्तर के है मौर उ्याकरण के जानने बाले हँ । अव श्ापकी 
रपा से यह्‌ ब्रह्मा भी यग । यह्‌ ( बलवान इतने ह कि, ) 
समस्त संसोारको मस्म करते के लिए प्रलयाभि के समान 
अथवा प्रजात्तयकारी यम को तरह अथवा प्रलयकालीन इफ- 
नते हए समुद्र की तरह दै । भला इन हनुमान के सामने 
कौन ठहर सकता है अथवा इनका सामना कौन कर सकता 
ड ?1।। ४६ । ४७ ॥ 
एषेव चान्ये च महाकपीन्द्राः 
सुग्रीवमेन्ददविविदाः सनीलाः | 
सतारतारेयनलाः सरम्मा 
स्त्वत्कारण्राम सुरेहि सटाः ॥ ४८ ॥ 
हे राम ! तुस्दारी सहायता के लिए देवतान्नों ने इन्दींके 
समान सुभ्रीव, अङ्गद, मैन्द, द्विविद, नल, नील, तार, तारेय 
रोर रम्भादि बडे वड़े अन्य वानरो को भी उत्पन्न किया 
है ॥ ४८॥ 
[ गजो गवाक्तो गवयः सुद्र 
मेन्दः प्रभोज्योतिञखो नलश्च । 
एते च चछक्ताः सह वानरेन्द्र 
स्त्वत्कारणाद्राम सुरेहिं सटाः ॥ ४६ ॥ ] 
हे प्रभो ! गजः गवाक्त, गवय, सुदष्ट्र मौर ज्योतिसुख को 
तथा छर्तोकोभी पुस्दारी सहायता के लिए देवतार््नोते 
उत्पन्न का है ।॥ ४६ ॥ 
तदेतत कथितं सवं यच्‌ सां तं परिप़च्छसि । 


हनूमतो बालभावे कर्मत कथितं मया ॥ ५० ॥ 


धरण उन्तरकाण्डे 


ह राम ! हतुमान ने बाद्यावस्थामे जो जो कमे किये थे, 
वे खव मैने तुमको सुनाए । अधिक क्या कह, तुमने जो ङ्ध ` 
ससे पूछा था, उसका उत्तर मैने तुम को दिच्मा ॥ ५० ॥ 

भ्रताऽगस्त्यस्य कथितं राः सौमित्रिर च । 
विस्मयं परमं जग्र्वानरा रा्तसैः सह ॥ ५१ ॥ 
अरसस्य जी की ये वाते खन, श्रीरामचन्द्र ओौर लदमण, 
वानरो तथा रासो सदित, बडे भिस्मित हुए ॥ ५१॥ 
अश््यस्छन्रवीद्रामं सवंमेतच्छ तं खया । 
दष्टः सम्भापितश्वासि राम गच्छामहे वयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
परन्तु अगस्त्य जी पुनः श्रीरामचन्द्र जी से बोले कि, तुमने 
सव छुं सना चौर मने भी तुम्हे देखा चौर तुम्हारे साथ 
वातचीतत मी की | अव हम सब जाते है ।॥। ५२॥ 
्रुखेतद्राघवो वाक्यम गस्स्यस्योग्रतेजसः ॥ 


[+ € 
प्राञ्क्तिः प्रणतश्चापि सहपि मिदसव्यीत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तव उग्रतेजस्व अगस्त्य ऋषि के यह्‌ वचन सुन कर, 
श्रीरामचन्द्रजो हाथ जोड प्रणाम कर च्रौर नम्रता-पूनेक 
चोले ॥ ५३॥ 
म्य मे देवतास्तुष्टाः पितरः प्रपितामहाः । 
युप्पाकं दशनादेव निचयं तुष्टाः सबान्धवाः ॥ ५४ ॥ 
राज तुम्हारे दशेन भिलने से मेरे उपर देवता प्रसन्न हुए 
तथा पिता श्रौर प्रपितामहगण मी चप्त इए अर , भाईयों 
सदित में मरसन्न श्रा ॥ ५४ ॥ 
विज्ञाप्यं तु ममतद्धि य॒द्रदाभ्यागतस्प्‌ हः । 
तद्धवद्धिर्मम ठते क व्यमुफम्पया ॥ १५ ॥ 


षटूरत्रिशः सगेः ४२६ 
किन्तु आपकी सेवा सँ मेरा एकर स्पदारहित न्वरेदन है 
उसे आप मेरे उपर दया कर स्वीकार करे ॥ ५५॥ 
. पीए्नानपदाच्‌ स्थाप्य खकार्येष्वहमागतः? । 
क्रतूनेव करिष्यामि प्रसा्राद्धवर्तां सताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सने चन से लौट कर, पुरबासियो ओौर देशवासियों को 
पते कार्मोमें लगादिचाहै। अकु सत्पुरुषो कोकरपासे में 
यज्ञ करना चाहता हूं ॥ ५६॥ 
रसदस्या मम यज्ञ घु भवन्तो नित्यमेष तत्‌ 1 
भविष्यथ महावीर्यां ममालुग्रहकोटकङ्तिणः ।। ५७ ॥ 
श्माप लोग महत्‌ तपवीयंसमन्वित तथा साघु एवं शीलवान्‌ 
द । अतएव राप अपने इस अनुमरहकात्ती के यज्ञ मे निरन्तर 
पयेवेक्षक हों ॥ ५५ 
अहं युष्माच्‌ समाित्य तपोनिपूतकल्मषान्‌ | 
[9 (~ 0 (~ ( [क 
श्रनुगृहीतः पिदभिभदिष्यामि सुनिदतः ॥५८॥ 
माप तप करते कर्ते पापशून्य दहो गए ह । अतः आपका 
श्माश्रय लेते से में अपने पितरोकीचपाका पात्र वन सकेगा 
पौर पते यज्ञ को सुखम्पन्ने कर सद्ंगा ॥ ५८ ॥ 
तदागन्तव्यन निशम्भवद्धिरिह सङ्खतैः । 
अगस्त्याद्यास्तु तच्छुत्वा ऋषयः साशतत्रता,ः | ५६ ॥ 


यज्ञकल से आप सव लोग भिल कर यहाँ पधारियेगा 1 
ज्तधारी अगस्त्यादि छछषि लोग यह्‌ सुन कर ॥ ५६ ॥ 


१९ अगतः--वनादागतः अहं | । (गो) २-खदस्याः--विधिद्‌- 
शिनः} गोर 
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एवमस्ति तं प्रोच्य प्रयातुसुपचक्र्ः ॥ 


एवद्चक्ता गताः सर्वे ऋषयस्ते यथीगतम्‌ ॥ ६० ॥ 
ओर तथास्तु-रेसा ही करेगे, शगीरामचन्द्रजी से क्‌ कर, 
पते पते आश्रमो को चले गए अथवा ज्य से आदये 
वहो चलते गए ।। ६० ॥ 
राघ्रश्च तसेवा्थ चिन्तयामास विस्मितः । 
तोस्तं भास्करे याते षिसुञ्य नृपवानराच्‌ ॥ ६१ ॥ 
सन्ध्याघ्ुपास्य विधिवत्तदा नरोत्तमः । 
्रृत्तायां रजन्यां त॒ सोन्तःपुरचरोऽमत्‌ ।। ६२ ॥ 
इति षट्विशः सर्गैः ॥ 
उनके चले जाने षर श्रीरामचन्द्र जी सदाराज अगस्त्य जी 
की कही नातो को स्मरण कर कर के, आ्धयं करने लगे । 
तदनन्तर सूर्यं के अस्त होने पर पां च्रौर वानरौ को विदा 
कर, श्रीरामचन्द्र जीने विधिवत्‌ सन्ध्योपासन किया । तदनन्तर 
रगे श्रीरामचन्द्र जी ने रान्निसुख प्रात कएने के लिए अन्तःपुर 
मे गमन किया ॥ ६१ ६२॥ 
उत्तरकाण्ड का दत्ीस्रौ सगे पूरा हा । 
ल (> ५ 
[1 । 
सप्तचिंश्षः संग: 
---*०*-~ 
अभिपिक्त तु कास्थे धमस विदितात्मनि । 
व्यतीता था निशा पूरा पोराणां द्वर्िनी ॥ ९ ॥ 
जगलसिद्ध श्रीरामचन्द्र जी के अभिपेक की यह पदली धी 
रात थी, जो पुरवािर्यो का हं वदाने वाली थी? किन्तु वह 
रात भी वोत गद ।। १॥ 
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तस्यां रजल्यां व्युष्टायां प्रातन्‌ पतिवोधकाः 


वन्दिनः स्ुपातिष्ठन्‌ सौम्या सुपतिवेमनि ॥ २॥ 
उस रात के वीत जाने पर राजा को जगाने वाले वंदीगण 
जो सौम्यसूर्सि थे, राजभवन मे जा. उपस्थित हुए ॥ २॥ 
ते श्रक्तकण्ठिनः से किलरा इव शित्तिताः 


त॒ष्टुषुन पतिं वीरं यथावत्संप्रहपिंणः ॥ ३ ॥ 
किन्नर की तरह ( संगीत की ) रिक्ता प्राप्न रौर (नैक्र्भिक) 
मधुरकर्ठ वाले वे गायक, वीरभरेष्ठ महाराज को हषित कर 
उनका स्तव करने लगे 1 ३॥ 
वीर सौम्य प्रबुष्यस् कौसल्याप्रीतिवरधन । 


जगद्धि सवं स्वपिति खयि सुप नराधिप ॥४॥ 
उन्देनि इस प्रकार गान किया--हे वीर ! हे सौम्य हे 
कौसल्या का च्रानन्द बढाने बलि ! तुम्हारे सोने से सच जगत 
निद्रित रहता हे, अतः तुम अव जागो ॥ ४] 
विक्रमस्ते यथा विष्णो रूपं चेषारििनोखि । 
बुद्धया बहस्पतेस्तुन्यः प्रजापतिसमो हयसि ॥ ४ ॥ 
तुम भगवान्‌ विष्य के तुल्य पराक्रमी, अश्िनीकुमारों की 
तरह रूपवान, ब्रदस्यति के समान वुद्धिमान्‌ छोर प्रजापति के 
समान प्रजापालकं हो ॥ ४1 
त्तमा ते पृथिवीतुल्या तेजसा भास्करोपमः 
वेगस्ते बायना त॒ल्यो गाम्भीययुदधेखि ॥ ६ ॥ 
तमने समुद्र के समान गाम्भीये, प्रथिवी के समान कतमा 
सयं के समान तेज श्रौर पवन के समान वेग है ॥ £ 1 


१ रक्त रुठनः-मघुरकर्डाः । रा० 
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श्मप्रकस्प्यो यथा स्थाणश्चन्द्र सौम्यसमीदशप्‌ | 
तेदशाः पाथिंषाः पूवं मबिताये नराधिप ॥ ७॥ 
च्रापमे शिव की तरह अचलता है ओौर चन्द्रमा की तरह 


मौम्यता है | हे नरनाथ ! आपके समानन तो कोद राजा हु 
प्मौरन श्ागे कोड होगा॥ ७॥ 


यथा त्वमसि दुधर्पो धमेनिस्यः प्रजाहितः । 
ड (6 ह 
न स्वां जहाति की तिश्च लचमीश्च पुरुषषेम ॥ ८ ॥ 
हे पुरुषश्रे छ ! तुम जैसे दुधेपं हो, वैसे दी सदा धमंपरायण 
हो कर प्रजाके हितम तत्पर रहाकरते दयो! इसीसे तुमको 
कीर्तिं रोर लदमी नदीं त्यागती ॥ ८ ॥ 
श्रीश्च धमंश्च काङ्स्स्थ खयि निस्यं प्रतिष्ठित । 
एताश्चान्याश्च मधुरा बन्दिभिः परिकीरिताः ॥ ६ ॥ 
हे काङुरस्थ ! तुममे धमं श्रौर लदमी सद्‌ा स्थिर रहती दै 
[ अथात्‌ तुम धा्भिक दयो श्रतः तुम सब प्रकार से धनधान्य से 
भरे पूरे हो ] वंदीजनों ने इस प्रकार तथा अन्य वहु प्रकार की 
स्तुति मधुर कण्ठसे की ॥&॥ 
[] र) [9५ (= 
सूताश्च संस्तवे दि व्येवोधयन्ति स्म रायम्‌ । 
स्तुतिभिः स्तूयमानाभिः प्रत्यबुध्यत राघवः | १० "1 
जव वंदीजनों ने दिव्य स्तुतिर्या कर के, श्रीरामचन्द्र जी को 
जगाया, तव वे स्तुति किए जाने पर जागे ॥ १० ॥ 
स तद्धिदाय शयनं पाण्ड्राच्छादनास्वृतम्‌ । 
उत्तस्थौ नागशयनाद्भरि्नरायणो यथा || ११ ॥ 


सप्तचिश्चः समैः ४३३ 


सौर अपना स्वच्छं विद्धौना छोड ेसे उठ वैठे मानों शेष 
पर से श्रीमघ्नारायण उडठेदों)) ११॥ 
तग्रुस्थितं. सदहास्मानं प्रह्माः प्राञ्चलयो नरः । 
सिलं भाजतैः शभे रुपतस्थुः सदशः ॥ १२ ॥ ` 
उख समय हजारो नौकर चाकर नम्रभाव से हाथ जोड़े 
खड़ेथे च्रौर कितने दी स्वच्छपात्रो मे जज्ञ भरे हुए खड 
थे ॥ १२॥ 
कृतोदकः विभू खा काले हुतहुताशनः । 
देवागारं जगमोश्च पुर्पमिश्वाङ्कसेवितम्‌ ॥ १३ ॥ 
उस .जलसे महाराज ने नित्य कृत्य किए ] तदनन्तर पवित्र 
दो अभ्निमे हवन किच्मा। पिरवे उस देवालय मै पधारे, 
"जहां समस्त इद्वाुवंशीय जाया कस्ते थे) १३॥ 

[ टिप्पणी--इख श्लोक मे देवागार शब्द॒श्राने से मूतिं पूना 
का उस काल मे प्रचलन पाया जाता है} यह ध्यान देनेकी एक वात 
है ] 

त॒त्र देवान्‌ पिद च्‌ बिप्रा्चयिलखां यथाबिधि)। 
वाद्यकृकान्तरं रासो निजंगाम जनैश्च तः ॥ १४ ॥ 
वहाँ देवता, पितर्‌, शओरौर ब्राह्मण का यथोचित अथवा 
विधिवत्‌ पूजन कर, वैँ साथियों के साथ बाहर के चौकमें 
{या ्योदी पर) गए ॥ १४ ॥ 
` उपतस्थुमदहातमानो मन्त्रिणः सपूरोहिता 
वसिषटप्रयुखाः सवे दीप्यमाना इवाग्नयः |] १५ ॥ 
त्रिया सहात्मानो नाना जनपदेश्वराः [ति 
रामस्योपाविकशच्‌ पाशे शक्रस्येव यथामराः ॥ १६॥ 


दे उत्तरकार्डे 


वय प्रर सहात्मा मंत्रिगण तथा वसिष्ठादि अभितुस्य 
तेजस्वी पुरोहित स्वं देशदेशान्तसे के राजा रदैस, श्रीरामचन्द्र 
जीकेपास उसी प्रकारं आकर उपस्थित हुए जिस प्रकार 
इन्द्र के पास देवता अति है ॥ १५॥ १६॥ 


मरतो लच्मणातर शत्रुघ्नश्च सहायशाः । 
उपासांचक्रिरे दृष्टा वेदाच्रय इवाष्वरम्‌ ॥ १७ ॥ 
महायशस्बी भरत जी लक्ष्मणजी शच्रन्न जी भी श्रीरामचन्द्र 
जीकीसेवामे वैसे दी तत्परथे, जैसे तीर्न वेद्‌ (ऋग्‌, यजु 
प्रौर साम ) यज्ञ मँ उपस्थित रहते ह ॥ १७॥ 
याताः प्राञ्जलयो भूत्वा किङ्करा य॒दिताननाः । 
[3 ¢ (५ 
यादता नाम पश्वस्था बहवः स्थुपावशदच्‌ ॥ १८ ॥ 
हपित ओौरः प्रसन्नवदन बहुत से सेवक हाथ जोड़े महा- 
राज श्रीरामचन्द्रजी कीसेवा के लिए बगल मे आ खड़े 
हए ॥ १८ ॥ 
वानरा महावीर्या प्िंशतिः कामरूपिणः । 
सुग्रीषग्रधुखा राम्पासन्ते महौजसः ॥ १६ ॥ 
महापराक्रमी ओर इच्छानुसार रूप धारण कर लेने बाजे 
सुभ्रीवादिश्वीस वानर श्रीरामचन्द्रजी के निकट च वेठे ॥ १६॥ 
# कतकटीकाकार के मताद्धसार बीत मुख्य वानसें के नाम ये हः-- 
१ सुग्रीव, २ श्र गद्‌, ३ दनुमान; ४ जाम्बवान, ५ सुप्रेण, ६ तार 
७ नीलः, ८ नल, € मंद, १० द्विविद, १२ मुद, १२ शसम 
१३ शतव्रलि, १४ गन्धमादन) १५. गज, १६ मवाक्ते;, १७ गवय 
२८ धूम्र, १६ रम्भ, २० व्योतिगुंख । 





सर्प्ात्रशः सैः ४३४ 


बिभीषण रक्ोरिश्चतुर्भिः परिवारितः । 
उपासते महात्मानं धनेशमिव गुद्यकः । २० ॥ 
फिर चार राक्षसो के साथ श्रीमान्‌ विभीषण भी वर्दी 
वेढे, मानों कवेर के पास गुह्यक लोग वैठे हो ॥ २० ॥ 
तथा निभमवृद्धाश्च इुलीना ये च मानवाः! 
शिरसा वन्य राजानषुपासन्ते विचक्णाः 1 २१॥ 
तदनन्तर ( नगर के बड़े बड़े ) सेठ साहूकार, बृद्धजन 
छर ङुलीनजन (मिलने के लिए) आए । वे सहाया को सुक- 
सुक कर प्रणास करके, यथोचित स्थानो पर वैठ गए ॥ २९॥ 
तथा परवितो राजा श्रीमद्धि्छपिभिवेरै । 
राजभिश्व महाधीयेबानरेश्च सराक्षसः ॥ २२ ॥ 
यथा देवेश्वरो नित्यमुषिभिः समुपास्यते 1 
खथिकस्तेन रूपेण सहसराक्ाद्विरोचते ॥ २३ ॥ 
उस समय श्रीसान्‌ ऋपिर्यो, महापराक्रमी राजाश्मं, वानसो 
रोर रादसों के चोच वटे हुए श्रीरामचन्द्र जी, वैसे दी शोभा- 
यमान हृष; जसे छषियो हरा सदा इन्द्र शोभायमान हुखा 
करते हू । इतना दी नदी वल्क उस समय श्रीरामचन्द्र जी कीं 
शोमा इन्द्र से भी वद कर देख पड़ती थी । २२॥ २३॥ 
तेषां सषठपविष्ठानां तास्ताः स॒मधुराः कथाः । 
कथ्यन्ते धमेसंयुक्ताः पुराण्ेसंहात्ममिः ।। २४ ॥ 


इति सप्तत्रिंशः सगः ॥ 


३8६ उत्तरकाण्ड 


उस समय पुराणवेत्ता महात्मा लोग वहाँ उपस्थित जनों 
को कणंमध्ुर धमेकथाएं सुनने लगे । २४॥ । 

उत्तरकाण्ड का संतीसवां सगं पूरा हुखा। 

[ टिप्पणी {--श्रधिकम्रतानुसार श्रागे के पांच संप्रति है] 
वर्थोकि पूवंगं में अगस्य काविद्‌ा होना लिख कर भी, पुनः उनके 
साथ, श्ये क सर्गे मे, भीरमचन्द्र जी का कथोपकथन दोना श्रसङ्कत 
दै । कई एक टीकाका्ये मे इन सर्गो पर व्याख्या भी नदीकी |] 

( टिप्पणी र--इस श्लोक मे “पुराणः” देख, कटना पड्तादै 
किं रमायण कालम भी पुराण प्रचलितयथे। |] 

---&-- 


क ¢ 
प्रकिप्ेषु प्रथसः सग: 


--:०- 


एतच्छुत्वा तु निखिलं राषवोऽगस्त्यमव्रवीत्‌ । 
य एपक्तरजानास बाहघु्रीवयोः पिता ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्र जी यह समस्त वृत्तान्त सुन कर, फिरभी 
पगर्त्य जी से वोले--दे भगवन्‌ ! आपने वालि एवं सुग्रीव 
केपिताकानाम तो ऋक्तराज बतलाया ॥ १॥ ( 
जननी का च मवनं सा खया परिकीचिता | 
वालिसुग्रीवयोश्चापि नामनी केम हेतुना ॥ २॥ 
खव तुम वत्तलाच्मों कि, इनकी मात्ताका नाम क्याथा? 
चे कहां की रहते वाली थीं १ ओर यह्‌ भी वत्तलाञ्मो कि 
इनके वालि आर सुप्रीव नाम पड़ने काकारण क्या है १।२॥ 
एतदू्रह्मत्‌ समाचच्व कौतूहलमिदं हि न 
स प्रोक्तो राधवैणष मगस्त्यो वाक्यमन्रवीत्‌ ।॥ ३ ॥ 


प्रकिप्रेषु प्रथमः समैः ४३७ 
ये सव वाते तुम सुमे सममा कर कसे । क्योकि ये सव 
काते जानने के लिए सुके बडा कौतूहल दै । श्रीरामचन्द्र जी के 
इस प्रकार पुने पर अगस्त्य जो कहने लगे ॥ ३॥ 
शुरु राम कथामेतां यथापूव समासतः । 
नारदः कथयामास समाश्रमसुपणतः 1 ४ ॥ 
हे राम ! पूवेकालसें नारद जीते मेरे आश्रमम पधार 
कर, ¦ जैसा, मुकसे कहा था, वैसा दी सै तुमसे संत्तेपमें 
कहता हू । सुनो ॥ ४ ॥ 
ददाविदट्पानोऽपावतिथिखम्‌ पागतः | 
श्रचितस्तु यथान्यायं पिधिरष्टेन कमण ॥ ५1 
एक दिन घूमते घामते घरममास्मा नारदजीमेरे आश्रम में 
पा मेरेश्रतिथि हुए । मेने उनका यथाविधि सत्कार किञ्चा ।\५॥ 
सुखासीनः कथामेनां मया पृष्टः स कौतुकात्‌ । 
कथयामास धममीत्मा महष श्रयतामिति ॥ ६ ॥ 


जव वे सुख से आसन पर विराजमान दयो गए; तव मेते 
कोतूहलवश उनसे यही बातत पदी थी। [मेरे पून पर) 
धमांत्मा ने कदा, दे महषः ! सुनो ॥ ६॥ 
मेरनगवरः श्रीमञ्चाम्बूनदमयः शुभः 


तस्य यन्मध्यमं शाङ्ग सपदैवतपजितम्‌ ॥ ७ ॥ 
मेरु नाम का एक पाङ है, जो पवतो मे श्रष्ठ एवं सुन्दर 
है 1 वह सुवणंमय हे ओौर सुन्दरता की तो वह खानिदहीदहै। 
इसके वीच वाजे च्छङ्गको देवता वड़े सम्मान की दषटिसे 
देखते ह \ ७1 


४९४० उत्तरकार्डे 


दिनेदिने च सायाह` व्रहमणोऽन्तिकमाभमत्‌ । 
गृहीसा राम मुख्यानि पुष्पाशि च फएल्लानि च ।॥१८॥ 
वह वानर प्रतिदिन सन्ध्या के समय न्रह्याजी के पास आ 
जाया करता था! है रास ! बह उत्तम फल पल ला कर, ॥१८॥ 
ब्रह्मणो देवदेवस्य पादमृ्ते न्यवेदयत्‌ । 
+ सि 
एवं तस्य मतः कालो वहनं परतो भिरि ॥ १६ ॥ 
दूवदेवे ब्रह्य जी के चरशक्रमलो से चदा दिश्रा करता 
था] इस प्रकार उस पवेत पर धूमते प्पिरते उसे बहुत दिन हो 
गए १६॥ 
कस्यचिचथ कालस्य समतीतस्य राघवं । 
ऋकतराद्‌ वानरशर्ठस्वेपया परिपीडितः ५ २० ॥ 
हे राम ! तदनन्तर कुदं काल बीतने पर, वानरश्रेष्ठ ऋन्त- 
राज प्यास से अस्यन्त त्रिकल दो कर ॥ २०॥ 
उत्तर मेरुशिखरं गतस्तत्र च दष्टवाच्‌ | 
नानाविगसंघुष्टं प्रसन्नसलिल सरः ॥ २१ ॥ 
मेरुपवेत्त के उत्तर शिखर पर चला गया । चहँ से उसने 
नाना प्रकार के पक्षियों के शब्दों से गुञ्ञायमान नौर स्वच्छं 
जल से पूं एक तालाव देखा ॥ २१॥ 
चलत्‌ फेसरमात्मानं कृत! तस्य तटे स्थितः । 
© ~ (~ 
दद्रा तस्मन्‌ सर वक्रच्छायामथात्मनः ॥ २२॥ 
तव वह्‌ हपित हो च्मौर च्रपनी गर्दन के वालो को हिलाता 
हा उसके किनारे "पर चला गया । उस समय दैववश उसे 
पानी ञे अपने सुख की परद्धाह देख पड़ी ॥ २२ ॥ 


प्रचिप्े घु प्रथमः सगैः ४६१ 


ोऽयमस्मिन्‌ मम रिपुवेसस्यन्तजंसे महान्‌ । 
* ¢ ° (५ 
रूपं चान्तगतं त्र वीदय तत्पश्यतो हरिः ॥ २३ ॥ 
उसे [ अपते मुख की परादै को ] देख, वह्‌ सोचने लगा 
कि, इस पानो मे यह मेरा वा शात्‌, बन कर कोन रहता दै । 
इस प्रकार वानरश्रेष्ठ ने जल मे वह्‌ रूप दख कर ॥ २३॥ 
क्रोधाविष्टमना द्यष नियतं मावमन्यते 
४ ड ९ 
तदस्य दुष्टभावस्य पुष्कलं कमतेग हम्‌ ॥ २४ ॥ 
मन दही सन कदा करि, यह्‌ क्रद्ध सारह कर, मेरा सदा 
अपमान किमा करता है । अतः इस दुरात्मा दुष्ट का यह्‌ 
सुन्दर भवन मँ नष्ट कर डालु-गा ॥ र ॥ 
एवं संचिन्त्य मनसा स वै बानरचापलात्‌ । 
्रासप्लत्य चापतत्तस्मिन्‌ हदे बानरसत्तमः ॥ २१५ ॥ 
मन ही मन इस प्रकार कौ ठान ठान कर वह्‌ बानर चच्च- 
लतावश लाग सार उस तलाव मद्द्‌ पड़ा | २५४ ॥ 
उत्पलुर्य तस्मात्‌ स हंदादुरिथितः वगः पुनः । 
तस्मिन्नेव कणे राम स्रीतवं प्राप स वानरः ॥ २६॥ 
पिर एक छलांग मार कर उस तालाव के वादहर निकल्त 
पाया । हे राम ! उख तालाव से निकलते दी वह्‌ वानर, खी 
हो गया ॥ २६॥ 
मनोज्ञरूपा सा नारी लाबण्यललिता शुभा । 
पिस्तीणंजषना सुभ्र नीलङ्न्तलमूधेजा ॥ २७ ॥ 
युगधसस्मित्तवक्रा च पीनस्तनतटा शभा | 
[ ^ ¢ 
हदतीरे च सा भाति छरयष्ितता यथा ॥ २८ ॥ . 
वा० रा० उ०-३० 
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वह खी बड़ी लावण्यवती थी । मोदी मोटी दो उसकी जंघा 
थीं यर सुन्दर दोनों भौँहै थीं । उसके वाल काक्ति रौर घुघ- 
राले थे तथा उसका हंसमुख मनोहर चेहरा था । उसके ऊुच 
युगल मोटे थे । चह बड़ी रूपवती थी ओौर बडी अच्छी मालूम 
पडती थी । उस तालाव के छिनारे वह एक सीधी एवं लंबी 
लताकी तरह, दख पड़ती थी ॥ २७ ॥ रे ॥ 
्ेलोक्यसुन्दग कान्ता सर्वचित्तप्रमाथिनी । 


लचमीव पश्रहिता चन्द्रज्योत्स्ेव निम॑ला ॥ २६ ॥ 
विलोकसुन्दरी यह रमणी सव के चित्त को मोहित करने 
वाली, कमलरहित लदमी के समान अथवा चन्द्रमा की चांदनी 
के समान निम्न जान पड़ती थौ ॥ २& ॥ 
रपेणाप्यभवत्‌ सा तु भियं देवीञुमा यथा 1 
द्योतयन्ती दिशः सर्बास्तथाभूत्‌ सा वराङ्गना ॥ ३० ॥ 
अथवा लद्मी पावती के समान वह सुन्दरी थी। वह 
वरांगना, उस तालाव के तीर पर खडी खड़ी अपनी प्रभा से 
समस्त दिशाग्मो को प्रकाशित कर रही थी ॥ ३० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवो मिदृत्तः सुरनायकः । 
पादाबुपास्य देवस्य चह्मणस्तेन वै पथा ॥ ३१॥ 
इतनेमेन््याजीको प्रणाम कर, सुरनायक इन्द्र उसी 
छोर से निकले ॥ ३१॥ 
तस्यामेव च वे्लायामादित्योऽपि परिभ्रमन्‌ । 
तस्मिन्नेव पदे सोऽभूद्यस्मिच्‌ सा तनुमध्यमा ॥३२॥ 
साथ दी घरूमते हुए श्रोसूयेदेव भी वीं जा पर्हचे, जदा वद 
पत्तली कमर वाली सुन्दरी वासा खड़ी थी ॥ ३२ ॥ 


प्रचित्तपु प्रथमःसगः ` ४४३ 


युगपर्सा सुदा दृष्टा देवाभ्यां सुरसुन्दरी । 
फन्दपवशगौ तौ तु द्ष्टतां सम्बभूवतुः ॥ ३३ ॥ 
उख समय वह्‌ सुन्दरी दो देवतां की दृष्टि मे पडी श्रौरः 
वे दोनों उसे दखते दी कमातुर दो गए ॥ ३३॥ 
ततः क्चुभितसर्थाज्धो सुरेन्द्र पन्नमारिव । 
तदरपमद्ुतं दषा त्याजितौ धे्यस।त्मनः ॥ २४ 1 
उसका दूत रूप निहार कर, उन दोनों देवताश्रष्टो का 
थैय जाता रदा ' दोनों देवतानं के समस्त अंग रिकल हो 
गए रौरवे सोप की तर्ह्‌ तडफडने लगे ।। ३४॥ 
ततस्तस्यां सुरेन्द्रेण स्कन्नं शिरसि पातितम्‌ । 
श्ननासाचैब तां नारीं सन्निवृत्तमथामवद्‌ ॥ २५ ॥ 
उस सखी के समीप न पू्हुच पाने केपूवैही इन्द्र का वौर्यं 
निकल पड़ा रौर वह उस सुन्दरी के धिर (के वात्तो ) पर 
गिय॥३५॥ 
ततः सा बानरपतिं जज्ञ वानरमीश्वरम्‌ । 
श्रमोषरेतसस्तस्य बाप्तरस्य महात्मनः ॥' ३६ ॥ 
किन्तु इन्दर का वीर्यं अमोघ [ कमी निष्फल जाने वाला | 
न ] था, अतः निष्फनज्ञ कैपे जता । अतः उससे जो वानरश्रष्ठ 
उत्पन्न हु वह्‌ वानरो का राज, हु्रा ॥ ३६॥ 
वाक्षु परितं बीजं बाली नाम चभूव सः । 
मास्करेणापि तस्यां बे कन्दप॑वशभतिना ॥ ३७ ॥ 
खी के वालो पर इन्द्र का वीयं गिरने नौर उससे उन्पन्न 


होने के कारण, उस बालक का नाम बालि पड़ा । इसी वीच 
मे सये ने.कामातुर दो ॥ ३७॥ 


धु उन्तरकार्डे 


वीजं निपिक्त' ग्रीवायां विधानम वुधतंत । ` 
तेनापि सरा षरतनुर्नोँक्ता किशिद्रचः शुभम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उस्षसखीकी गदैन पर अपना वीयं डाला, परन्तु उस 
सुन्दरीखीनेरेसादोनेपर भी कहं मी शुम वचनन कदै।र८)) 
निवत्तमदनश्वाथ इर्योऽपि समपद्यत । 
ग्रीवायां पतितं बीजं सुग्रीवः परमजायत ॥ ३६ ॥ 
सयं काम की पीडा से मुक्त हए ओर गरदन पर गिरे हए 
वीयं से सुम्रोव की उत्पत्ति हुड ॥ ३६ ॥ 
एवयत्पाच तौ वीरौ बानरेन्रौ महावलौ । 
दवा तु काश्चनीं माल्लं वानरेन्द्रस्य बाल्िनः ॥४०॥ 
इस प्रकार महावली दोनों वीर बन्दर को उत्पन्न कर 
द्र वानरेन्द्र वाज्ति को काच्चन की माला दे॥ ‰०॥ 
चयथा गुणसम्पणा शक्रस्व विदिषं ययौ | 
घ्र्याऽपि स्वसुतस्येष निषूप्य पवनात्मजम्‌ ॥ ४१ ॥; 
इन्द्र स्वगे को चले गए । यह्‌ माला सवेगुणसम्पन्न अर 
कभीनषएटनददोने बाली थी । सयनारायण भी इक्त प्रकार मदा- 
वली वीर सुभ्रीव को उत्पन्न कर शओमौर पवननन्दन हनमान 
को ४१॥ 
कृत्यें व्यवसायेषु जगाम सविताम्बरम्‌ 1 
तस्यां निशायां व्य्टाया्चुदिते च दिवाकरे ॥ ४२॥ 
अपने पत्र के कार्यो ओर व्यवसाय में नियुक्त कर 
प्माकाशमागमें हो कर, चलें गए । दै राजन्‌ ! उस रात के 
वीत जाने श्नौर सर्य के उद्य होते पर ॥ ४२ ॥ 
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स तद्वानरशूपं तु प्रतिपेदे पुनन्‌ प 
स एव वानरो सुखा पुत्रौ सखस्य प्लवङ्गमौ ॥ ४३ ॥ 
हे प! ऋ्तराज पुनः वानर के वानर हौ गए। इस 
कार यह्‌ वानर छऋत्तराज अपने दो वानर पुत्रों को॥४२॥ 
पिङ्गे रणौ हरििरौ बलिनौ कामरूपिणौ । 
मधून्यमुसकल्पानि पायितौ तेन तौ तदा | ४४ ॥ 
जिनके नेत्र पील्ेथे जौर जो सहावली एवं इच्छायुसार 
रूप धारण करने बाते थे, अमृत के समान मधु पित्लाने 
लगे ! ४४ ॥ 
गृह्य ऋतरजास्तौ तु बह्मणोऽन्तिकमागमत्‌ | 
दष्ट रजसं पुत्रं ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ ४१ 1 
, पुनः बानर होकर ऋक्तराज अपने उन दो बानरपुत्रौ को 
तेकर न्रह्याजो के निकट गए । लोकपितामह जद्या जीनेभी 
पते पुत्र रराज को देख । ४५१ 
वहुशः सान्त्वयासाप्त पुत्राम्यां सहितं हरिम्‌ । 
सान्त्वयित्वा ततः पश्चादेवदूतमथादिशप्‌ ॥ ४६ ॥ 
दोनों वचो को पते साथ लिए हुए ऋन्तराज को ब्रह्मा जी 
ने अनेक प्रकार सममा चुका कर, देवदूत को यदह आज्ञा 
दी ॥ ४६ ॥ 
गच्छ महचनाद्दृत किष्किन्धां नाम वै शुभाम्‌ | 
सा द्यस्य गुणसम्पन्ना महती च पुरी शभा ॥ ४७ ॥ 
कि, हे दूत ! मेरी क्षा से तुम ऋक्तराज को साथ लेकर 
परेमसुन्दर नगरी किष्किन्धा मे जाओ । उस पुरौ मे सव प्रकार 
की सुविधाएँ है खरौर वह्‌ इनके रहने योग्य है ॥ ४७ ॥ 


४६ उत्तरकाण्ड 


तत्र वानरयुथानि सुबहूनि वसन्ति च । 
वहुरलसमाकी्णा चानरैः कामरूपिभिः ॥ ४८ ॥ 
वों पर अनेक वानरयूथ रहते दै । उसमे रौर भी 
कामरूपी बानर वास करते हैः }। ४८ ॥ 
पुण्या पुएतवती दुगा चातुवण्येपुरस्छृता 1 
(= © (~ (= 
विश्वकमंकृता दिव्या मन्नियोगाच शोभना ॥ ४६ ॥ 
वह नेक रत्नो से भरी पूरी है ओर दुगैम दै) चासं वरै 
के लोग उनम रहते हँ । बड़ी शद्ध है, सुन्दर है श्रौर व्यापार 
के लिए प्रसिद्ध है । अथवा उसमे दुकान भो दहं) मेरीश्चाज्ञा 
से विश्वक्भा ने उसकी रचना कोह | ४६॥ 
तत्रच रजसं दृष्टा सपू बानरषमम्‌ । 
यूथपालान्‌ समाह्वाय यांश्चाप्यान्‌ प्राकृतान्‌ हरीन्‌ ॥१०।। 
तुम उसी पुरी मे ऋ्राज को इनके पुत्रों के सहित वसा 
आञ्नो । तुम यूथपति वानरो तथा अन्य साधारण बानरों को 
एकत्र कर ॥ ५० ॥ 
तेषां सम्भाव्य सर्वेषां मदीयं जनसंसदि । 
, अभिपेचय राजानमारोप्य महदासने ॥ ४१ ॥ 
रौर उनका ्ाद्र मान कर सभा के बीच उन्दं राज- 
सिह्यासन पर वेखा कर, इनको राजत्तिलक कर देना ॥ ५१॥ 
दृष्टमात्राश्च ते सवे वानरेण च धीमता| 
स्यच रजसो निव्यं भविष्यन्ति वशालुगाः ॥ ५२॥ 
दन बुद्धिमान वानरश्रेष्ठ को देखते ही बे सव वानर सदा 
के लिए इनके वश मे हो, इनके अनुचर हो जा्यरो ॥ ५२॥ 
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इत्येव वचने व्रहणा तं हरीश्वरम्‌ 
पुरतः कृत्य दूतोऽसो प्रययौ तां पुरीं शुमाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
बरह्मा की आज्ञा पा कर; ऋच्तराज को अपने साथ ज्ञे, वह्‌ 
देवदूत परम रम्य किष्किन्धापुरी को गया ॥ ५२॥ 
स प्रविश्यानिक्तगतिस्तां गुहां वानरोत्तमः । 
स्थापयामास राजानं पितामहनियोगतः ॥ ५४ ॥ 
वह दूत पवन के समान वेगसे पव॑त कीघाटीमे चसी 
हुई किष्किन्धा नगरी में पर्चा आर ब्रह्मा जी की आज्ञा के 
अलुसखार उनको राजरसिहासन पर वैडा दिशा । ४४ ॥ 
राञ्योमिपेकतरिधिना स्नातोऽथाभ्यांच॑तस्तथा 1 
स बद्धयुङ्घटः श्रीमानमिपिक्तः स्वंङृतः ॥ ५१५ ॥ 
श्रीमान्‌ ऋम्तराज राञ्याभिषेक की विधि के अनुसार 
स्नान करः, सिर पर मुङकट धारण कर तथा उत्तम गहने पहन 
राजरसिदहदासन पर वेठे ॥ ५५॥ 
श्माज्ञापयामास हरीन्‌ सर्वास्‌ युदितमानसः। 
सपद्री एस्द्रायां प्रिथिव्यां ये प्लवङ्कमाः ॥ १६॥ 
चऋत्तराज सव प्रकार से सम्मानित दो नौर ह्षिंत चित्त से 
समुद्र सहित सप्रद्टोपमयी प्रथिवी पर जितने वानरः थे, उन 
सखन पर शासन करने लगे ॥ «६ ॥ 
वाज्िसुप्रीषयोरेष एष चक्त रजः पिता । 
जननी चैष तु हरिस्त्यितद्धद्रमस्तु ते ॥ ५७ ॥ 
यह्‌ छरराज दी वालि श्रौर सुग्रोव के पिता श्नौर यदी 
इनकी माता थे । चक यदी इनका वृत्तान्त है 1 तुम्हारा मङ्गल 
हयो 1 ५७ ॥ । 


ष्टम उत्तरकाण्ड 


यथे तच्छावयेदिद्ान्‌ यश्वेतच्छणयानरः 
सिध्यन्ति तस्य कौयाथां सनसो हषवधेनाः ॥ ५८ ॥ 
जो विदधान इस वृत्तान्त को स्वयं सुनाया दृसर्योको 
सुनाता है, उनका मन हित होता है खौर उसके सब कायं 
सिद्ध होते दै | ५८ ॥ 
एतच्च सवं कथितं मया षिभो 
* ¢ 
प्रविस्तरेणेह यथाथतस्तत्‌ । 
उत्पत्ति रेषा रजनीचराणम्‌ 
उक्ता तथेबेह हरीश्वराणाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति भ्रक्षिप्तेषु प्रथमः सगेः ॥ 
हे प्रभु ! राक्तपों श्चौर वानरो की उत्पत्ति का वृत्तान्त मने 
पसे जैसा वास्तव में था, विस्तार पूवक कहा ॥ ५६ ॥ 
उत्तरकारड का प्रक्षिप पहिला सगे समाप्त हा । 
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पक्षिष्तेषु द्वितीयः सगः 
एतां श्रा कथां दिव्यां पौरांसीं रषवस्तदा | 
भ्रावभिः सहितो वीये विस्मयं परमं यथौ ॥ १।। 


चौर श्रीरामचन्द्र जौ इस दिव्य पुरातन कथा को सुन 
ष्पपने भाइयो सहित परम विस्मित हए ॥ १॥ 
राघयोऽथ ऋपेवाक्यं श्रत्वा वचनमव्रवीत्‌ । ` 
कथेयं महती पुण्या त्वत्‌ प्रसादच्छूतामया।२॥ 


प्रकिप्रे ष, द्वितीयः सगेः धट 


श्रीरामचन्द्र जी चषि ्रगस्त्य के वचन सुन वोल्ते कि, तुस्हारे 
्ुप्रह से मैने यह्‌ बडी पवित्र अथवा चहुत पुस्य देने वाली 
कथा सुनी ।-२॥ 
वृहस्कौतूहजते चास्मिन्‌ संद तो य॒निपुद्धव । 
उत्पततिर्यादशी दिव्या वाल्तिपुप्रीव योर्ज ।॥ ३ ॥ 
हे सनिश्रेष्ठ { इस बालि एवं सुप्रीव की दिव्य उस्पत्ति से 
क रखने वाली एेसी कथा को सुन, वड़ा दी आश्चयं हु 
॥ ३॥ 
किं चित्रं सम वरहे सुरेन्द्रतपनोवुमौ 
जातौ बानरशादृ लौ वस्तेन वलिर्ना वरौ ॥ ४ ॥ 
हे बह्मा ! जव वानरशेष्ठ बालि स॒रनाथ इन्द्र के श्मौर 
कपिश्रष्ठ सु्रीव भगवान्‌ भुवनभास्कर के पुत्र है, तव ये दोर्नो 
सवेश्रेष्ठ बलवान होगे दी-इस्मे श्रश्वयं दही च्या! ।॥ 
एवखुक्तं तु रमेण इम्भयोनिरभाषत । 
एवमेतन्‌ सहाबाहो इत्तमासीत्‌ परा किल ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का यदह वचने सुन कर, कु भसस्भव 
अरस्त्य जी ने कहा-- दहे महावाहो ! सचमुच प्राचीन काल से 
ठेसादीहुमाथा।।५॥ 
अथापरं कर्था दिव्यां शण राजन्‌ सनातनीम्‌ 
यदर्थं राम वैदेदी रवणेन परा ह्वा ॥ & ॥ 
हे राजन्‌ ! एक ओर दिव्य एवं पुयातन इतिहास सुनो । दे 
राम ! गवणने जिस कामके लिए सीतादहरीथो ॥&॥ 
तत्त ऽहं कीतयिष्यामि समाधि श्रवशे क्गरु । 


पुरा इृतयुग्‌ रम प्रनपातसुत् प्रम्‌ ।॥ ७ 


९८० उन्तरकाण्डे 


श्रव मँ उसीका वर्णन तुमसे करता ह । तुम उसे सावधान 
दो कर सुनो । हे राम ! पूव सतयुग मे प्रजापति के पुत्र ॥ °'॥ 
सनद्छुमारमा्ीनं रावणो राक्तसाधिपः । 
वपुषा घ्यसङ्काशं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ ८ ॥ 
भिनयावनतो भूखा द्यसिवाच कृताज्ञक्तिः । 
उक्तवान्‌ रावणो राम तमृषिं सत्यवादिनम्‌ ।। 8 ॥ 
सूयं के समान प्रकाशमान शरीरधारी श्रौर वद्धे सत्यवादी 
श्रीसनल्छुमार जी से रावण ने विनय-पूवक एवं हाथ जोड़ चनौर 
भणाम कर कहा ॥ ८॥ ६॥ 
को ह्यस्मिन्‌ प्रभरो लोके देवानां बलवत्तरः । 
यं समांभित्य विषुधा जयन्ति समरे सपन ॥ १० .॥ 
हे भगवाम्‌ ! इस लोक के समस्त देवतार्रो से सव से 
अधिक बलवान श्र सवेश्रेष्ठ देवता कौन है; जिसके सहरे 
देवगण अपने शत्र, को जीत लेते है ॥ १०॥ 
कं यजन्ति दिजा नित्यं कं ध्यायन्ति च योगिनः | 
एतच्‌ मे शंस भगवन्‌ विस्तरेण तपोधन ॥ ११ ॥ 
हे मगवन्‌ ! व्राह्यण लोग नित्य किसका पूजन रौर योगी 
लोग क्रिंसका ध्यान किमा करते हं १ हे तपोधन ! यदह वृत्तान्त 
यमसे विस्तार पूर्वक किए ॥ ११॥ 
विदित्वा हृद्गतं तस्य ध्यानदटिमेहायशाः | 
उव्राच रावणं प्रेरणा श्रुयतामित्त पुत्रक ॥ १२॥ 


्रकतिप्र ष द्वितीयः सगेः ५१ 


महायशसी ऋषि ससल्छ्मार जी ध्यान इया रावण के 
मनकी बात जान कर, उससे ्रीतिपूवंक बोले-दहे वत्स ! 
सुनो ॥ १२॥ 
यो वै भर्ता जगत्‌ दृर्स्नं यस्योत्पत्तिं न विदवहे 
सुरात्रेनंतो नित्यं हरिनिरायणः प्रथः ॥ १३॥ 
जो इस सारे जगत्‌ का प्रथु है अथात्‌ जो सवकामरण 
पोषण करता है, जिसकी उत्पत्ति का घरृत्तान्त समेभी नदी 
मालूम. ओर जिसका पूजन क्या सर छौर क्या असुर, सभी 
सदैव किमा करते ह, बह भीमन्तारायण स्वामी हं ॥ १३॥ 
यस्य नास्युद्धवो ब्रह्मा विश्वस्य जयत्तः पततिः । 
न ¢ ५ ॐ ड 
येन सषेमिद्‌ं सष्टं विश्वं स्थावरजङ्धमम्‌ ॥ १४ ॥; 
उन्दीकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए है, वे ही इस संसार 
के स्वामी ह । उन्होने इस स्थावरजङ्गममय संसार की सष्टिकी 
हे ॥ १४॥ 
तं समाश्रित्य विद्धा विधिना हरिमिध्वरे । 
पिवति ह्यमृतं चेव मानिताश्च यजन्ति तम्‌ ॥ १५॥ 


उन्दी के आश्चय में रह कर देवता लोग यज्ञ मे विधिवत्‌ 
मतपान करते हे अौर सम्मान पाते ह एव उन्दी सर्वेश्वर की 
सेवा किना करते ह | १५ ५ 


एराशेश्चेव वेदैश्च पश्वरातरेस्तथेव च । 
ध्यायन्ति योगिनो नित्यं क्रतुभिश्च यजन्तितम ॥१६॥ 


वेदो, पुराणों ओर पच्वरा्रागसों के अनसार योगी उनका 
सदैव ध्यान करते र यज्ञो द्वारा उनको सन्तुष्ट करते है ॥१६।1 


४५२ उत्तरकाण्डे 


दैस्यदानवस्तांसि ये चान्ये चामरद्विषः । 
सर्याञ्जयति संग्रामे सदा सवै; स पूज्यते ॥ १७॥ 


जो दैत्य, दानव सौर राक्तस हैँ तथा जो अन्य जीव देव- 
तायं से वैर किश्ना करते, उन सवकोये ही प्रमु युद्ध मं 
हरा दि करते हे श्नौर उनके द्वारा वे पूजित भी होते हैँ 1१७ 


भरत्या महषस्तदवाक्यं रावणो राक्तसाधिपः 


उवाच प्रणतो भूत्वा पुनरेव हानिम्‌ ।। १८ ॥ 
रात्तसराज रावण, सनत्कुमार के ये वचन सुन कर, उनको 
भ्रणाम कर उनसे फिर यह वचन बोलला ॥ १८।। 
देत्यदानषर्ांसि ये हताः समरेऽर्यः | 
कां शतिं प्रतिपद्यन्ते किच ते हरिणा हताः, १६॥ 
हे महे ! जो दैत्य, दानव ओर राक्तसादि देवताश्रों के 
दाथ से मरे जातें जौर जो भगवान्‌ हरिके हाथसे मारे 
जाते है, उनको कौनसी गति मिलती है ? । १६ ॥ 
रावणस्य वचः श्रुखा प्रत्युवाच महुनिः | 
देवतेर्निहता नित्यं प्राप्नुवन्ति दिवः स्थलम्‌ ॥ २०॥ 
पुनस्तस्मात्परिभ्रण जायन्ते वश्चुधातले । 
पर्वाजितैः सुखेडःसैर्जायन्ते च परियन्ति च ॥ २१॥ 
महाम॒नि सनत्कुमार जी रावण के वचन सुन कर बोले कि 


जो देवताश के दासे मारे जाते हें, उन्दः स्वर्ममे बास प्राप 
द्धोता ह, परन्तु जव उनका पुर्य दीण हो जाता दै, तव वे स्वग 
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से भ्रष्ट हो प्रथिवी पर पुनः जन्म प्रण करते स प्रकार 
पूर्वजन्म मे सच्ित सुख दुःख अथौत्‌ पुख्य पापके द्वारावे 
सल्ेते ओर मरते है ॥ २० ॥ २९॥ 


५ 


शक्रधरेण राज- 
स्रैरोक्यनायेन जनार्दनेन । 
ते ते गतार्तन्निलयं नरेन्द्राः 
क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः 1 २२) 
परन्तु हे राजन्‌ ! जो चक्रधारौ जनार्दन द्वारा मारे जति 
है, वे श्रेएठजन उन्दी के वैङ्कख्ठधाम में जाते है, अतः उन 
देवेश नारायण का क्रोध भी वरदान दही के तुल्य है ॥ २२॥ 
श्रखा ततस्तदचनं निशाचरः 
सनद्छृमारस्य युखाहिनिगतम्‌ । 
तथा प्रहृष्टः स वभूव षिस्मितः 
कथं यु यास्यामि हरिं महादवे ॥ २३॥ 


इति प्र्तिघर पु द्वितीयः समैः 


रात्तस दशभीव सनत्तूङकमार के इन वचनां को सुन हपिंत 
एवे विस्मित हो सोचने लगा कि, मेरा ओर उन हरि का युद्ध 
किस प्रकार हो| २३॥ 
उत्तरकाण्ड का प्रप्त दूखरा सगे समाप्त इत्र 1 


--‰-- 


परकषिप्तेषु तृतीयः सगः 
एवं चिन्तयतस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः । 
पुनरेषापरं वाक्यं व्याजहार महायुनिः 1 १॥ 
जव वह्‌ दुष्ट रावण इस प्रकार मन दी मन चिन्ता करने 
लगा; तव महषिं सनत्कुमार जी ने फिर कहना आरम्भ 
किया ॥१॥ 
मनस प्सितं यत्तद्धविष्यति महाहवे । 
सुखी भव महावाहो कश्चित्कालथरदीक्तय ॥ २ ॥ 
हे महावाहो ! जो वुम्दारे मनमे इच्छाहै वह समरमें 
अवश्य परी होगी । तुस सुखी रदो; ( किन्तु अपनी चच्भीष्ट 
सिद्धि के लिए ) कुदं दिनों तक प्रतीन्त। कपे ॥ २॥ 
एवं श्रुत्वा महाबाहुस्तमुरषिं प्रत्युवाच सः | 
कीश लचणं ठस्य वृहि सवेमशेषतः ॥ ३ ॥ 
महिं के ये वचन सुन, महावीर रावण उनसे कहने लगा 
उनकी पहचान क्यादहै ? सो तुम य॒कसे विस्तारपूर्वक 
कटो | ३॥ 
रात्तसेशव चः धुत्वा स सनिः प्रत्यभापत | 
श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये तव रा्तसपद्गप ॥ ४ ॥ 
महासुनि सनत्कुमार जी राक्ठसराज के वचन सुन कर 
चोल्ते-दे राक्षसनाथ ! सुनो मँ तुमसे सव वातं कहता ह ॥ ४॥ 
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स हि सर्व॑गतो देवः घमो व्यक्तः सनातनः 
तेन समिदं व्याप्त बरेक्ोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ५ ॥ 


वे सनातनदेव, अल्यक्त हे, सुदेम हँ ओर. सवव्यापक हं | 
बे इस स्थावरजङ्गममय सारे जगत मे व्याप्त हो रहे हे ।॥ ५॥ 


स भूमौ दिवि पाताले पवेतेषु वनेषु च । 
धावरेषु च सवष तदीष नगरीषु च | ६ ॥ 
वे भूमि, स्वग, पाताल, वर्नो, पवतो, समस्त स्थावरो, 
नदियों मौर नगरों मे ( सत्तारूप से) सदैव विद्यमान 
रहते ह॑ ।। & ॥ 
श्रोकारश्वेव सस्यश्च सावित्री परथिवी च सः। 
धृराधरधरो देयो छनन्त इति विभ्रतः ॥ ७ ॥ 
वे सअओकारस्वरूप एवं साविध्री स्वरूप हं ओर ते दी इस 
परथिचीको एवं पवतो को धारण किएहुददह्‌ ।वेदही धरणीधर 
पनन्त कं नाम स षास ईर ॥७॥ 
अहश्च रात्रिश्च उसे च सन्ध्ये 
दिवाङरश्चेव यमश्च सोमः । 
स एष कान्तो द्यनिलोनलश्व 
स ब्रह्मरदर स एव चापः 1 ८ ॥ 


वेहीदिन,वे दी रात,वे ही दोर्नो सन्ध्या काल,वेंदही 
सूयःवेदी चन्द्रःवेदी यम,वेही कालवेदी पवन,वेदी 
अनल,वे दीनया, वेदी रद्रःवेदी इन्द्र-अौरवे दीजल 


है।॥८॥ 


‰६ उत्तरकाण्ड 


विद्योतति ज्वल्लति भाति च पाति लोशान्‌ 
सुजव्यय संहरति प्रशास्ति | 
क्रीडां कयोस्यव्ययललोकनाथो 
किष्शुः पुराणो मवनाशकेकः ॥ & ॥ 
वेदी प्रकाशमान दो कर वाला श्पीशोभा को धारण 
करते दैः!वेही लोकों को बनाते,वेही संहार करते रौरवे 
दी शासन करते हँ । यद संसार उन्दी का क्रीडास्थल हैःवेदी 
विष्णु, वे ही पुराणपुरुष ओर च दी एक मात्र ( यावत्‌ समस्त 
श्य श्रदश्य पदार्थो के ) नाशकर्ता हे ॥ ६ ॥ 
अथवा बहुनाऽनेन क्रिमुक्तेन दशानन । . 
¢ ५ ९ र 
तेन सवमिदं व्याप्त तेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ १० ॥ 
हे दशानन ! अव अधिक कटने की आवश्यकता नदीं है 
वे दही चराचरमय तीनों लोको में व्याप्त द ॥ १०॥ 
नीललोत्पललदलश्योमः भिज्ञल्कारुणवाससा । 
प्राबटकाले यथा व्योच्नि सतडिन्तोयदो यथा ॥ ११॥ 
उनका वणं नीले कमल की तरह श्याम है । कमल की 
पीली केसर जैसे रगके वखसेवेएेसे शोभित जान्‌ पड़ते हे, 
जैसे वर्षा ऋतु मे विजली से युक्त मेष दावने लगते है ॥ ११॥ 
श्रीमान्‌ मेषवपुः श्यामः शुभः पङ्कजलोचनः | 
श्रीषस्सेनोरसा युक्तः शशाङ्ककृतलकखः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार वे मेव के समान श्याम, कमललोचन, वन्तः 


स्थल पर शरीवस्सचिह धार्ण किए हए, चन्द्रमा की तरह 
लोचनान्ददायी दहै ॥ १२॥ 
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तस्य नित्यं शरीरस्था सेषस्येव शतहदोः । 
संग्रापरूपिणी लद्सीदे दमाद्ृद्य तिष्ठति ॥ १२ ॥ 
जिस प्रकार विजली सदा मेघ मे वनी रहती हे, उसी प्रकार 
संग्रासरूपिणी श्री उनके शरीर में स्थान किए हुए सदा उनके 
शरीर को ठके रहती दै ।। १३॥ 
© [; ¢ गे 
न शक्यः स सुरष्टुः नासुरेन च पनगेः । 
यस्य प्रदं हुरुते स वै तं द्रष्टुमहति ॥ १४॥ 
क्या देवता, क्या च्रसुर ओर कया नाग -किंसी मे यह्‌ 
शक्ति नष्टं कि, उनके कोड दशन कर सके । किन्तु उनकी जिसके. 
ऊपर छपा ह्येती है, बही उनके दशेन पा सकता है ॥ १४ ॥ 
न दि यज्ञलैस्तात न तगोभिस्तु सश्चितेः। 
शक्यते मगवात्‌ द्रष्टु न दानेन न चेऽ्यथो। १५॥ 
[4 भ्र [५ 
तद्धकतैस्तद्गतप्राण स्तचिततेस्तत्परायशैः 
शस्यते मगघाच्‌ द्रष्टु" ज्ञाननिदग्धकिन्विषैः ॥ १६॥ 
दे ताव ! यदि कोड चाद फ में यज्ञकर के अथवा तपकर 
के अथवा संयम कर के अथवा विविध प्रकार केदानों कोदे 
कर के अथवा होम कर के उनके दशन करू; तो वह इन कर्म्म 
से भी उनके दशेन नदीं पासकता । उनकातो उनके वे भक्त 
ही देख सकते दै, जिनके माए ओर जिनका मन उनसे (अनन्य 
भाव से) लगा हुञा दहै, जिनकी बेदी गति है रौर जिनके 
समस्त पाप ज्ञान द्वारा नटो चुके दै ।॥ १५॥ १६॥ 
अया पृच्छय रेन यदि तं द्रष्टु मिच्छसि ] 
फथयिप्यामि ते सप भूयतां यदि रोचते ॥ १७ 
वा? रा० उ-३१ 


शश्वन उत्तरकाण्ड 
यदि तम उनके दशन करना चाहतेद्ोतो में कहता ह| 
यदि सुनने की इच्छा हो, तो सुनो १७॥ 
कुते युगे उयतीते वै सुखे ब्रेतायुगस्य तु । 
हिताथं देवम्यानां सपिता चुपविग्रः ॥ १८ ॥ 
सतयुग बीतने शओरौर तरे तायुग के आरम्भ होने पर देवताच्चों 
छरीर मवुष्यो के हिता्थवेरागकेरूप मे अवतरेगे॥ १८॥ 
इवाकरं च यो राजा भाव्यो दशरथो षि । 
तस्य घछलुमहातेजा रामो नाम भविष्यति । १६ ॥ 
इस भूमरडल पर इद््वाङकवंश में दशरथ नाम के एक राजा 
हदोगे । उनके श्रीरामचन्द्र नाम का एक महातेजस्वी पुत्र 
जन्सेगा ॥ १६ ॥ 
महातेजा महबुद्धिम हावलपराक्रमः। 
महावाहूर्महासलः क्षेमया पृथिवीसमः ॥ २० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी वड़े बुद्धिमान, सदहावलवान, महापराक्रमी, 
हावाहु, महासत्व ओर सहनशीलता मे प्रथिवीके ससान 
होगे ॥ २०॥ 
आदित्यं इव दुषप्ेचयः समरे शत्रभिस्तदा । 
सविता हि तदा रामो नरो नारायणः प्रयः २१॥ 


जैसे सूयं फी रोर कोई नहीं देख सकता, वैसे दी उनके शन 
लोग भी उनकी अर श्रंख उठाकर देख तक न सक्ेगे । इस 
प्रकार वे श्रीमन्नारायण स्वामी, श्रीयमचन्द्रका रूप धारण कर 
दस धराधाम पर अवतीर्णं होगि ॥ २१॥ 


प्ररिेषु तृतीयः सयः ४५८६ 


पितुर्जियोभात्स षिुद'एडङे परिवरिधे षने । 
विचरिष्यति घमतमा चतरा सह महामनाः ॥ २२ ॥ 
वे सहासन, विभु, धमीत्मा, श्रोरासचन्द्र जौ अपने पिता 
-की आज्ञा सान, अपने माई के सहित दर्डकादि अतेक यनो 
सें धूमेगे ॥ २२॥ 
तस्य पल सहामागा लच्सीः सीतेति शिभ्रूता | 
दुहिता जनकस्येषा उत्थिता वसुधातलात्‌ ॥ २३ ॥ 
उनकी खी सहाभागा लक्समी जी सीतानाम से पसिद्ध 
होगी । वे मदाराज जनक की पुत्री बन प्रथिवी से निकलें गीं ॥२३॥ 
[द (~ = € (~ 
रूपेणाग्रतिमा लोके सवलकणलरिता । 
छायेवानुपता रासं निशाकरमिव प्रभा ॥ २४॥ 
लोको से उनके समान रूपवती अन्य कोई ली नदीं निक- 
लेगी । वे समस्त सु लकणं से युक्त होगी ! वे अपने पत्ति श्रोराम- 
चन्द्रकी एसी अज्ुगाभिनी हंगा, जेसी कि, मनुष्य के शरीर की 
छाया अथदा चन्द्रमा की चांदनी हे॥२४॥ 
शीलाचारगुणोपेता साध्वी घेयंसमन्यिता 1 
सर्रांशो रद्रि ह्येका मूतिंखि स्थिता ॥ २५॥ 
पे सता देवौ शील, आचार ओर सद्‌ गुखो से सस्पन्न रोगो । 
वे परिन्नता जर पेययुक्त द्यगी । सूयं चार उनको िस्नोकी 
तरह सीता ओौर श्रोरासचन्दर की एक मूसि योगो ॥ २५॥ 
एवं ते सर्ममाख्यातं यथा रवण विस्तरात्‌ । 
महतो देवदेवस्य शृश्वतस्यान्ययस्व च ॥ २६ ॥ 


6० उन्तरकार्डे 


हे रावण ! देवदेव, सनातन, अविनाशी, , महापुरुष श्री- 
मन्नारायण॒ का यह समस्त व्रत्तान्त विस्तारपूव'क मैने तुभसे 
कहा ॥ २६॥ 
एवं श्रुत्वा महाबाहू राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
स्वया सह विरोधेच्छुधिन्तयामास राघव ॥ २७ ॥ 
हे राम ! महाबली च्रौर प्रतापी राक्ञसराज रावण, यह सुन 
कर, तुम्दारे साथ बेर करने का उपाय सोचने लगा ॥ २७॥ 
सनस्छमारात्तद्ाक्यं चिन्तयानो य॒हुः । 
रावणो यशद श्रीमान्‌ युद्धा्थं विचचार ह ॥ २८ ॥ 
तथा सनद्छुमार जी की कही वातो पर वारवार विचार 
करता हु, रावण ्रव्यन्त हर्षित हो, युद्ध के लिये इधर उधर 
घूमने फिरने लगा ॥ २८ ॥ 
भ्रूलखा चर्त कथां रामो विस्मयोत्फुल्ललोचनः । 
शिरसश्चालनं कृत्वा विस्मयं परमं गतः ॥ २६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी यह्‌ इृत्तान्त सुन कर, विसमयोत्फुल्ल नयनो 
से सिर हिलाते हए परम्‌ विस्मित हुए ॥ २६॥ 
भरत्या तु वाक्यं स नरेश्वरस्तदा 
यदा युतो विस्मयमानचष्षुः | 
पुनश्च तं ज्ञानवतां प्रधानम्‌ 
उवाच वाक्यं षद्‌ मे पुरातनम्‌ ॥ ३० ॥ 


इति प्रचधिप्तेपु दृतीयः सगेः ॥ 


परकतिप्तेषु चतुथः सगः ४६१ 


वे नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी जस समय उन वचनो को सुन 

इर्पारफल्ल एवं धिरिमत हो, ज्ञानियो मे सर्वोत्तम अगस्त्य जी से 
पिर वोल्ते करि, चाप सुरे प्राचीन कथा सुनाइये ।॥ ३० ॥ 
उत्तरकाण्ड का प्रप्त तीसरा क्षग पूरा हुत्रा। 


--°०*-- 
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रक्िप्तेषु चतुथेः खगः 
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ततः पुनमंहातेजाः इम्भयोनिमंदायशाः ! 
उवाच रामं प्रणातं पितामह इवेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर मदायशस्वी कुम्भयोनि अगस्त्य जी, प्रणस करते 
इए श्रीरामचन्द्र जी से बोले, मानो ब्रह्मा जो शिव जी से वोलते 
दध ॥१॥ 
भरुयतामिति चोवाच रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
कथारोषं सहातेजाः कथायापास स प्रथु; ।॥ २॥ 


वे खत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जौ से बोले कि, सनि । यह्‌ 
ऊह करः, मह्‌ातेजस्वी महपिं अगस्त्य जी ने कथा का अवञ्चि- 
राश कहना आरस्मकञ्ा।२॥ 
यथार्यानं शरुतं चेव यथा उ्त' यथा तथा | 
भरीतारमा कथयामास राघाय महामतिः ॥ ३॥ 
वे महामति श्रगस्व्य जी प्रसन्नचित्तो जेसो उस समय 
चटना हुड थी रौर जेसी उन्दने सुनीथो वैसीदीव्योंकी््यों 
श्रीरामचन्द्र जी को सुनाने लगे ३॥ 


६२ उन्तरकाण्डे 


एतदर्थं महाबाहो रावणेन दुरारसना | 
सुता जनकराजस्य हृता रास सहासते ॥ ४ ॥ 
हे महावाहो ! हे महामतिभान श्रीराम ! दुरात्मा रावसने 
इसी जिर जनकनन्दिनी लानकीकोहसय था॥४॥ 
एतां कथां महावाहो नारदः समदहायशः । 
कथयामात् दुध सेरौ गि खिरेचभे ॥ ५ ॥ 
हे सहावाहो ! हे महायशस्विन्‌ ! हे दुधवे ! नारद जीने 
मेगमधरङ्ग के उधर मुकको यह वृत्तान्त सुनाया था॥ ५॥ 
देवगन्धच॑चिद्धानामृषीणां च महात्मनाम्‌ | 
कथाशेषं पुनः सोऽथ कथयामास साव |) ६ ॥ 
हे राव ! उन्होने इस वृत्तान्त का अवरिष्ंश देवताच, 
गन्धर्वा, सिद्धो तथा ऋपियो एवं अन्य सहासुभावो के सामने 
न्हाथा॥६॥ 
नारदः सुमहातेजाः प्रहसन्निव मानद | 
तां कथां शुणु राजेन्द्र॒ महापापश्रणाक्षिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे मानदे ! हे राजेन्द्र ! सहातेजस्वी नारद जीनेर्हस हस 
कर इसका वणंन किच्चा था । सो तुम इस महापातकनाशिनी 
कथा को सुनो ॥ ७॥ 
यां तु भुत्वा महावराहो ऋषयो देवतैः सह । 
छ ५ =^ £ 
ऊचुस्तं नौरदं सरषे हपपर्माकलेकणम्‌ ॥ ८ ॥ 
दे महावादो ! इस कथा को सुन देवतां योर छऋषिर्यो ने 
दर्पक्फल्लनयन दयो, नारद जीसे कदा ॥ ८ ॥ 


14, 


प्रकधिप्तेयु पञ्चमः समैः ४६३ 


यश्चेमां श्रावयेन्नित्यं शृणुयादपि सक्तितः । 
स॒ पुत्रपौत्रान्‌ राम सगंलोक्े महीयते ॥ & ॥ . 
इति प्रक्प्तेषुः चदुधैः सगः 
जो को$ भक्तिपू्ौक इस कथा को सुनेगा या सुनावेगा वह 


पुत्रपौत्र क्तं हों केर, स्वर्मलोक सें सम्मानित दोगा । ६॥ 
छ प ९ 
उत्तरकाण्ड का प्रिप्त चौथा सगे पूरा हा 
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्िपतेषु पञ्चमः सर्म, 


५.५ 
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ततः स राक्षसो रम पयत्‌ परथिषीतले | 
विजयां महाशूर राक्षसै; परिवास्तिः ॥ १ ॥ 
हे राम ! वह्‌ रावण वड़े वदे शूरवीर राक्तसों को ्रपने 
साथ से, दिग्विजय की अभिलाषा स प्रथिवी पर घूमने लगा।१॥ 
देत्यदानवरक्तःसु यं शृणोति बलाधिकम्‌ । 
तमाह्ययति युद्धार्थी रात्रो बलदर्पितः ॥ २॥ 
चल्लद्र्वितत रावण, दैत्यो, दानवो अथवा राक्ठसो मे से जिसं 
किसी को भी वल्तवान्‌ सुनता, उसी के पास जा कर, उसे लंडने 
के लिए ललकार था॥२) 
एवं स पयेटन्‌ स्व" परथिवी पृथिशीपते ] 
ब्रहमलोकान्तिवतेन्तं समासाद्याथ ररः ॥ २ ॥ 


(+ उन्तरकारुडे 


डे प्रथिवीनाथ ! इस प्रकार रावण समस्त परथिवी पर 
विचर रहा था, कि ( एक दिन ) ब्रह्मलोक से लौट कर अति हए 
नारद्‌ जीसे उसकी मेंट दो ग्दे।३॥ 
जन्तं सेषपषठस्थ मंशमन्तसिवापरम्‌ | 
तमभिसुस्य प्रीताससा हमिवाच कृताञ्जलिः ॥ ४ ॥ 
दूसरे सूये के समान श्रीनारद जी मेघ पर सवार थे। 
[ न्ह देख ) रावण ने दष्ित हो, उनके निकट जा कर श्मौर 
हाथ जोड़ कर, उनको प्रणाम किञ्मा ॥ ४ ॥ 
उवाच हृष्टमनसा नारद्‌ रावखस्तदा । 
आव्रह्मभवनं लोक्षास्सया दशा ्यनेकशः ॥ ५ ॥ 


कस्मिंन्लोङे महाभाग मानवा बहवत्तराः | 
योद्धुमिच्छामि तेः साधं यथाकामं यच्च्छया ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर हर्षित अन्तःकरण से रावण नते श्रीनास्द जी से 
दा--दे मगवन्‌ ! तुमने तो धुमते फिरते इस ब्रह्माण्ड को अनेक 
वार्‌ देखा दही द्योगा । अतः तम मुके वतलाच्मो कि, क्रिस लोक 
करे निवासी वड़े वलवान्‌ हे । क्योकि मं बलवान के साथ युद्ध 
करना चाहता ह।॥ ५॥६॥ 
चिन्तायलसा शृहूतं ठ नारदः प्रत्युवाच तम्‌ | 
असिति राजन्‌ महाद्वीपं चीरोदस्य समीपतः ॥ ७] 


इस पर नास्यजीने कुद देर सोच कर रावण से कदा-- 
दै राजन्‌ ! चीरसागर के समीप एक महाद्वीप ह ॥७॥ 


प्रकिप्र षु पव्वमः सगः ९६५ 


तत्र ते चन्द्रसङ्काशा मानवाः सुमहावज्लाः ] 
महाकाया सहवीय मेधस्तमनितनिस्यनाः ॥ ८ ॥ 
वरहा के रहने बाले लोग चन्द्र के समान मरमावान्‌. थवा 
शुक्तवणै, महावलती चौर बड़ लवे चौडे डीलडौल के हें) वे वड़े 
पराक्रमी खरौर मेष के समान गजेन कर बोलने बालि है ॥ ८ ॥ 
महामात्रा षै्यवन्तो सदहाएरिषवाहवः | 
श्वेतद्रीपे मया दृषा साना राक्तसाधिप | & ॥ 
बलवीयंसमोपेताच्‌ यादशान्‌ त्वमिहेच्छसि । 
नारदस्य वचः भ्र त्वा रावणः प्रस्युवाच ह ॥ १० 1 
वे प्रायः सभी प्रधान है' चौर धैयवान है' । उनकी भुजा 
वड़े परिघोके समान दै") हे राक्तसराज !एेसे प्राणी मेने 
श्वेतद्रपसे देखे ॥ । जेसे बलवान्‌ एव पराक्रमी लोगो कौ तुम 
खोजमेहो, चहँ वेसे दी लोग रहते है" । नारद जी के वचन 
सुन रावण वोला ।। ६ ॥ १०॥ 
कथं नारद्‌ जायन्ते तसिपिच्‌ दीपे महावलाः । 
श्वेतद्वीपे कथं वासः प्राप्रसैस्तु महात्मभिः |! ११; 
हे नारद्‌ ! वद्य इख प्रकार के मदहावली ज्लोग क्यों होते है ? 
रौर उन महामा लोगों को श्वेतद्धोप मे रहने क्रा स्थान क्यों 
कर भिल्ल गया?॥ ११॥ 
एतत्‌ मे सवमषारूपाहि प्रमो नारद्‌ तचतः | 
सया दृ्टं जगत्‌ सवं दस्तामलक्यत्‌ सदा ॥ १२ ॥ 
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हे महाराज नारद्‌ जी ! तम्हारे लिए तो यह सारा जगत 
दस्तामलक्वत्‌ हो रहा दै! यततः तुम सुमे वका साय 
घुत्तान्त ठीक ठीक सनाय ॥ १२॥ 
राचणस्य वचः श्रत्वा नारदः प्रस्युघाच ह । 
अनन्यभनकषो नित्यं चासयवसरूपरायणः । १३॥ 
तदाराधव-सक्दिं ताडकास्तत्परायणाः) 


एकान्तमावानुगतास्ते नरा यक्तसाधिप ॥ १४॥ 
रावण के चचन सून कर देवर्षि नारद जीवोलेकि,हे 
राक्ञसराज 1 बर्होवे हील्लोगरहतेहै,जोया तो अनन्यमना 
दो श्रौमन्नारायण को भजा ऊरते ड, उन्हीं के आराधन मे सद्‌। 
तत्पर रहते है ओौर जो उनके भक्तं हे ॥ १३॥ १४॥ 
तचित्तास्तद्गतप्राणा नरा नारायखं सदा । 
इवेतद्ाप तु तर्ब अलितः सुमहोत्मभिः ॥ १५॥ 
जो नर सदा नारायण मे अपते सनच्चौर प्राण लगाए 
रहत हे. वे दी महात्मा श्रपते तपःप्रभाव से श्वेतद्रीप मे निवास 
करते है ॥ १५॥ 
= १ ७ = 
य हता लोकनाथेन शा मानम्य संयुगे । 
क्रायथेन देवेन तेषां वार्मञ्चिधिष्पे ॥ १६ ॥ 
अथवा चक्रथारी लोकनाथ श्रीमन्नारायण युद्ध मे अपने 
श्ाङ्गधदुष से जिनको मारत है;वे लोगमी (वहां अथवा) 
स्वगं से वास क्रते दहे 1 १६॥ 
न हि यक्ञफस्तातत न ठपोभिनं संयमः 
न च दानमे संख्यः स जोकः प्राप्यते एखम्‌ ॥१७ 
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हे तात ! स्या यज्ञ, क्या त्प, क्या श्रन्य समस्त मुख्य 
सुख्य दानादि साधर्नामे से क्रिसीसे मी वह लोकं प्राप्त नदीं 
हो सकता ॥ १७॥ 
नारदस्य वचः श्रुस्या दशग्रीषः सुविरस्सितः | 
ध्याला तु सुचिरं कालं तन योस्स्यासि संयुने शया ` 
नारद जी के वचन सुन रावण बिरस्मित हो द्ध देर तक यह्‌ 
सोचत्ता रहा कि, मेँ उन देवो कै देव के साथ युद्ध करूंगा ॥(१८॥ 
्रापृच्छय नारदं प्रायाच्छूषेतहोपाय र्णः 
नारदोपि चिरं ध्याखा कौतूहलसमन्वितः ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर नारद जीसे विदा माँग, राव्‌ श्वेतद्वीपं को 
चल गया । नारद्‌ जी भी बहुत देर तक विचार कर श्रौर 
चिरिपितदो\ १६1 
दिद्शुः परमाश्वयं तेत्रैव त्वरितं यथौ । 
स हि केलिकरो विप्रो नित्यं च समरप्रियः ॥ २०1 
इख अच्चय को देखने के लिए नारदेजी भो तुरन्त दी वहीं 
गए। क्योकि नारद जीभीतो कौतुकी श्रौर युद्धप्रिय 
ठहरे ॥ २० ॥ 
राचणोपि ययौ तत्र राकसैः सह राघव । 
महता सिंहनादेन दारयन्‌ स दिशो दश| २१॥ 
हे राघव ! घोर सिंहनाद से दसों दिशान्नों को बिदीरै 
करता हुच्मा रौर राक्तसो को साथ लिये हुए, रावण मी श्वेत- 
दवीपमे पर्हुचा। २१॥ 
गते तु नारदे तत्र राघणोपि सहायश ¦ 
* प्राप्य श्वेतं महष्टीपं दुज्तभं यत्सुरैरपि ॥ २२ ॥ 
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अहं विश्रवसः पुत्रो रावणे नाम रक्तप । 
युद्धाथेमिह सम्प्राप्नो न च पश्यामि कश्चन ॥ ३२ ॥ 
मे विश्रवा शुनि कापुतरह। मेरानाम रावण है । मैले 
की इच्छा से यहाँ आया, परन्तु समे तो यहाँ कोई ( वीर 
पुरुप ) देख ही नदीं पड़ता । ३२ ॥ 
एवं कथयतस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः | 
प्राहसंस्ते ततः सवे सुस्छनं युवतीजनाः ॥ ३३ ॥ 
जव उस दुष्ट ने इस प्रकार कहा, तव वे सब युवत्तियां 
मधुर स्र से हसते लगीं ॥ ३३ ॥ 
तासामेका ततः कद्ध बालवह्गृद्च लीलया । 
प्रामिवस्तु घखीमध्ये मध्ये ग्रृद्य दशाननम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर उनमें से एकसीनेक्रद्ध हयो अनायास रवेणको 
{ एक छोटे ) लड़के की तरह पकड़ लिमा ओर उसकी कमर 
पकड वह्‌ रावण को अपनी सख्यो के वीच धुमाने लगी ॥३४॥ 
सखीमन्यां समाहूय पर्य तवं कोटक धतम्‌ । 
दशास्यं विंशतिशजं कृष्णाज्जनसमप्रमम्‌ ।॥ ३५ ॥ 
प्रर एक दृसरी सखी को बुला कर वोली, देखो, मेने एक 
कीड़ा पकड़ा है । यह्‌ कीड़ा केसा खदूमुत है । इसके दमतो 
अर वीस भुजाए दे । इसके शरीर को स्गत काजल 
केदेरकी तरह कैसी अच्छी दै ॥ ३५॥ 
हस्ताद्धस्तं च स चिपरी भ्राम्यते भ्रप्लालषठः | 
आम्यमारेन वलिना राचसेन षिपधिता || ३६ ॥ 
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उसखलीकेहाथसे (कौतुक्वश )रावणकोदृसरीखोने 
ले क्लिया । उसने सं रावण को घुमाया  ( इसरो प्रकार पीसरी 
वचचौथी पांचवीं ) शयो ने फिञा । सारश्च चह फि,वे खव चि्यां 
हाथो हाथ उसकोले कर, खूत्र घुमान लगीं । इस प्रकार जव 
वल्लवान्‌ विद्धा रवण घुमाया गया ॥ ३६ ॥ 
पांणवेकाथ सत्दष्टा रेपेण दनिठ शुमा | 
युक्तस्तया श्मः कीटो धुन्वन्त्या हस्पत्रेदनात्‌ ।॥२७॥ 
तव उसने अत्यन्तक्रद्धदहयोएक सखी के दाथ में काट लया 
उसीसखीते कट राचणको्ोड्‌ दिश्रा मोर पीडाके सारे चह्‌ 
च्रएना हाथ कटकारते लगी ॥ ३७ ॥ 
गृहीताल्पा तु रक्षनद्रहुसपपात विहय । 
[क [क स ५ 
तवस्तामपि सकरद्धो षिददार नखम्‌ शम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यह्‌ देख एक दूसरी सो रावण को पकड कर च्राकाशमे 


उड़ गड; परन्तु रावणे क्रोध से भर, उसेचखों से बहत नोचा 
खसोटा ॥ ३८ ॥ 


तया सह पिनिधेतः सहेव निशाचरः । 
पपात सोऽम्मसे सध्ये सागरस्य मयातुरः ॥ ३६ ॥ 


तवतो उसस्लीतेऋटकादे कग, रावणको एेसा फश्चाकि, ` 
ह्‌ भयातुर रावण धड्ाम से ससुद्रसेजागिरा॥ ३६॥ 


पवंतस्येव शिखरं यथा वजरवरिदारितस्‌ । 
प्रो पतत्‌ सागरजक्ते तथासौ विनिपातितः ॥ ४० ॥ 
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जसे वजग्रहार से टूट कर पवेतशिखर समद्र मे गिर पड़ता 
हे, वैसेदही राव्णभी उसी के मटकारने से समद्रमें 
गिरा ४०॥) 
एवं स रावणे राम श्वेतद्रीपनिवािभिः | 
युचतीभिविगृद्या्च भामितश्च ततस्ततः ॥ ४१ ॥ 
हे राम ! श्वेतद्रीप की रहने वाली ख्यो ने बड़ी शोघ्रता से 
रावण को फिर पकड़ लिया च्रौर वे एर उसे बार वार घुमान , 
ल्मी ।। ४१॥ 
नारदोऽपि महातेजा रावणं प्राप्य धितम्‌ । 
(~ र (~ $ ७ 
विस्मय सुचर्‌ खा प्रजहास ननत च ।॥ ४२॥ 
उस समय महातेजस्वी नारद्‌ जीराव्णको एेसी दर्दशा 
देख कर, बड़े विस्मित हुए ओर अ्ृहास करते हुए नाचने 
लगे ॥ ४२ ॥ 
एतदथं महाबाद्ये रवेन दुरात्सना | 
विज्ञायापहूता सीता यत्तो मरणकांरया ॥ ४३ ॥ 
हे महावाहो ! दुरात्मा रावस्‌ ने इसी लिए वुम्हरि हाथ 
सेमारे जान की च्रभिलाषासे प्ररतो करदीसीता हरी 
थी ४३॥ 


भवान्नारायसो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । 
शाङ्ग पदमायुधो वज्री स्वदेवनमस्छृतः ।॥ ४४ ॥ 


तुम शद्धवक्र-गद-घारी श्रीमन्नारायण दो तुम्हारे हाथो में 
शाद्धेधनुप, पद्य, वजादि खायुघ है । तुसको सव देवता प्रणाम 
किश्राकरते ह ॥ ४४॥ 
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श्रीवत्सा्ञे हपीकेशः सयदेवाभिपूजितः । 
पद्मनाभो महायोगी सक्तानासमेधप्रदः | ७४॥ 


तुम समर देवताश्रों से पूजित हो, तुम्हीं श्रीवत्साङ्कित 
हृषीकेश द्यो । व्ही महायोगी पद्यनाम हौ ओर भक्तजन को 
च्मभय करते बाले हे ॥ ४५ ॥ 


घधाथं रावणस्य सं प्रविष्टो सासुषीं तुम्‌ | 
फि न वेत्सि स्वमारमातं यथा नारायणे ह्यहम्‌ ॥४६॥ 
तुमने राचण क्रा वध करने के लिए यह्‌ सतुष्य रूप धारण 
किश्रा है । क्या तुस अपने को नारायण नदीं समते १।४६। 
मा उद्यस्य सहामि स्मर चास्समानससन्‌ा | 
गुह्याद्‌ गुह्यतरस्सव 1&€ दय वमाह पपतामह; ॥ ४७॥ 


हे महाभाग! तुस मोह मे न फेसो । तुम अपने को अपने 
माप जान ल्लो। ब्रह्मा जीने स्वयं कहा हैकि, तुम गुभसेभी 
गप्र दे ॥ ४५७ ॥ 
त्रिगुण त्रिवेदी च तरिमामा च त्रिरायच। 
[4 श [प [क च 
तरिकालकमं त्रैविय त्रिद्शारिप्रमदेन ॥ ४८ ॥ 
हे राघव ! तुम त्रिगुण-स्वरूप हो, तुम च्रिवेदी दो, तम दी 
चिधामा ( स्वग, २त्युलोक ओर पाताल ) दो । भूत, मतिष्य, 
- वर्तमान अर्थात्‌ तीनों कालो मे दुम्हारे काम होते र्ते ह । 
तम धनुर्वेद, गान्धनेवेद्‌ ओर ्युर्चेद के पारदशीदये। तुम 
देवतार्ोके शत्र का संहार करने वल्लो ॥ ४८ ॥ 
वा० सया उ०-३य्‌ 
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मयाक्रान्ताल्चयो स्तोकाः पुराणे वित्रमेस्िभिः । 
सं महेन्द्राचुजः श्रीमान्‌ वलिवन्धनकरणात्‌ ॥४६॥ 
तम इन्द्र के छोटे भाई हो । तुमने वासनावतार धारण करः 


वलि को वोँधा च्रौर पुरातन काल मेँ त्रिविक्रम हो, त्रिल्लोकी को 
नाप डालाथा। ६॥ 


दिया गर्भसम्भूतो विष्णुस्त्वं हि सनातनः । 
लोकानयुग्रदीतु' वै प्रविष्टो मासुषीं तनुम्‌ ।॥ ५०॥ 
तुम अदिति के गभं सेडउट।न्नहुए। त॒म ही सनातन विष्णु 
भगवान्‌ हो । तुमने सव पर कृप करनेके लिएही यह्‌ 
युष्य शरीर धारण किमाह ॥ ५०॥ 
तदिदं साधितं काय सुराणां सुरसत्तम । 
निहतो रवः पापः सपूत्रगणवान्धवः ॥ ५१ ॥ 
दे सुरश्रेष्ठ ! उसने पुत्र; बन्धु-बान्धव तथा सेना-सहित 
पाषी रावण को युद्ध ममार कर, देवताच का कायं पूरा 
किमाह ५१॥ 
प्रहष्टा्च सुराः सँ कपयश्च तपोधनाः । 
प्रशान्तं च जगच्छवं खस्रसादास्सुरे्र ॥ ५२ ॥ 
दे सर्वर (8 इससे समस्त देवता ओर तपोधन ऋषि 
प्रसन्न हुए, चरर वुम्हारी कृपासे सारे जगत्‌ को शान्ति 
प्राप्न हदे दे।। ५२॥ 
सीता लच्सीमंहामागा सम्भूता वसुधातल्लात्‌ । 
त्वदथंमिह चोरपन्न] जनकस्य गृहे प्रयो ॥ ५३॥ 
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हे प्रभो ! महाभागा लदंमी जी सीता जी बन कर, प्रथिवी 
पर अवरीणं हुईं ह ओर तुम्हारे लिए राजा जनक के घरमे 
जनकं की पुत्री कलाई ह ॥ ५३ ॥ 
लङ्कामानीय यतस्तेन मात्तव परिररिता । 
एवसेतत्समारूयात्तं तव राम महायशः ॥ ५४ ॥ 
हे प्रभो ! राचणने इनको लङ्कामेतेजा कर अति साच- 
धानीसे माताकी तरह इनकी र्ता की । हे महायशसवौ राम! 
यह सारा वृत्तान्त मैते तुमको सुनाया ॥ ५४॥ 
ममापि नारदेनोक्तएूषिएा दीष जीषिना 
यथा सनक्छरमारेण व्याख्यातं तस्य रक्तसः 1 ५५ ॥ 
तेनापि च तेवा छृतं स्वंमशेषतः | 
यशे तच्छूवयेच्छदध पिद्वाच्‌ ्राह्मरसन्निधौ ॥ ५६ ॥ 
अन्नं तदक्त्यं दत्तं पिच.णापतिष्टति । 
एता श्रुता कथां दिव्यां रामो राजीषज्लोचनः ॥५७॥ 
दीर्घजीवी देवर्षि नासर्दजीने मुके यह्‌ कथा सुनाई थी । 
श्रीसनत्छुमार जोने रावण सेजेखे कहा था तदनुसार दी 
रावणने क्या! हे रघुवीर) जोल्लोग श्राद्धमे ( ब्राह्यण- 
भोजन कराने के सस्य ) विद्धान्‌ ब्राह्मण को इसे सुनते द, 
उनका दिच्मा हुता अन्न, पित्तरो के लिए अक्तय्य हो कर परह 
वता है । इस दिव्य कथा.को सुन कर, राजीवलोचन श्रीराम- 
च्चन्द्र जी 1 ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 


परं विस्मयापन्नो आातेमिः सह राघवः । 
वानराः सह सुग्रीवो रल्तपाः सविभीषसाः ॥ ५८ ॥ 


५७६ उन्तस्कार्डे 
अपने भाद्यो-सदहित परम विस्मित इए । वान्ये-सहित 
सुप्रीव, रक्सो -सदहित विभीषर ॥ ५८॥ 
राजानश्च पहामात्या ये बाल्येऽपि समागताः ॥ 
( चै ¢ [+ 
ब्राह्मणाः कषत्रिया वैश्याः शूद्रा धमसमनिताः ॥५६॥ 
पने पने मंत्रियों सहित समागत राजा गण, तथा 
अन्य बह समागत धारक ब्राह्ण; ₹त्रिय, वेश्य, शुद्र ॥५६॥ 
सँ चोरछु्ननयनाः सवे हषसमन्विताः | 
राममेवानुपश्यन्ति भृशमत्यन्तहपि ताः || ६० ॥ 
चकित हुए ओर अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर प्रसन्न दो श्रीराम- 
चन्द्रजीको निहारने लगे ॥ ६० ॥ 
ततोऽगस्त्यो महातेजा राघवं चेदमब्रवीत्‌ । 
दष्टाः समाजिताश्चापि रास यास्यामहे वयम्‌ | 
५ (~ 
एवद्ुक्ता गताः सवे पूजितास्ते यथामतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इस्ति प्रकतिप्तेपु पञ्चमः समैः ॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी अगस्व्यजीने श्रीरामचन्द्रजीसे 
कदट्‌ा--हे राम ! मेने तुम्हारे दशन पाए ओरौरमेरया सम्मान 
भी हु} अतः श्रव मै जाङ्गगा। इस प्रकार वे खव ऋ 
सम्मानित हो जहां से ्ाएथे, वहीं चले गए ॥ &१॥ 
उत्तरकाण्ड का प्रक्षिप्त पाँचवाँ सय॑ समाप हुत्ा। 
--ः -4 -:-- 


अष्टत्रिंशः सगः 
= © *-- 
एवास्ते सहवाहुरहन्यदनि राघवः । 
स्‌ [बद 
प्रशासरसयफा्रःसि पौरजानपदेषु च ॥ १॥ 
महाबली रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र जी सम्पूणं परथिवीमर्डल 


= 


पर राव्य करते हुए पुरवासियो के उपर शासन करने 
लगे॥ १॥ 
ततः कतिपयाहःसु वेदेह भिथिलाधिपम्‌ । 
राधः प्राञ्जलिभू स्वा वाक्यमेतदुवाच ह ॥२॥ 
कुह दिनो वाद श्रीरामचन्द्र जी भिथित्ला के राजा जनक 
जीसे हाथ जोड कर कहने लगे ॥ २॥ 
भयान्‌ हि गरिरव्यय्ा अवता दालिता चय्‌ । 
मधतस्तेजसोग्रेण रावणो निहतो मया ॥ ३ ॥ 
सहाराज ! राप खव प्रकार हमारे रक्तक ह ओर दम आप 


हीके पल्ञिहृएदै। मैनेआपदहीकेउग्रतेज की सहायता से 
रावणकोमारादहै)३) 


इद्षाङ्णां च सर्वेपां मेथिल्लानां च स्वंशः । 
अतुलाः प्रोत्तयो राजन्पस्वन्धकपुरोगमाः ॥ ४ ॥ 
स 


ह रजन. ! भिथिद्धल अौर इचवाङ्ङ्कल के, इस श्यलुषम 
सस्बन्ध द्यार।; च्रापस में चड़ प्रीति दै ॥४॥ 

तद्भवान्‌ स्वपुरं यातु रलार्यादष्य पाथिवं 

सरतशच सहायाय पषठतस्वाज्यास्यति ।। ५॥ 


# 


ऽय उन्तरकण्डे 


ह प्रथिवीनाथ ! अब आप अपनी राजधानी को पधारिये। 
विदाई की भष्ठ वस्तुतो काले कर, भरत जी च्रापकी सहा- 
यता के लिए आपके पीडि पीडे जोँयगे ¦! ५॥ 

स तथेति ततः कूला राषवं वाक्मत्रवीत्‌ । 
[9 6. [य्‌ 
प्रीतोऽस्मि मवता राजन्‌ दशनेन नयेन च ॥ &॥ 
राजा जनक, श्ररामचन्द्र जी के वचनो को सान कर उनसे 
वोले-दे राजन्‌ ! मै आपकी नीतिमत्ता देख यओर आपका 
दशन कर प्रसन्न हुखा ॥ ६ ॥ 
यात्येतानि तु रलानि मदर्थं सञ्चितानि वै। 
दुहितरोस्तान्यहं राजन्‌ सर्वाण्येव ददामि वै ॥ ७॥ 
आपने सुकेदेनेकोजेा वस्ते कष्टौ की है, मेँ वे समस्त 
वस्तु अपनी चेयियो को दिये जता हं ॥ ७॥ 
ततः प्रयाते जनके केकयं मातुल प्रम्‌ । 
राघवः प्रज्ञजिम्‌ व्वा विनयाद्वाक्यमव्रवीत्‌ । ८ ॥ 
जव राजा जनक चले गए, तव श्रीरामचन्द्र जीने दाथ 
लाड कर, विनीतभाव से केकयराजपुत्र समा युधाजित्‌ से 
कट्‌ || ८॥ 
इदं गाज्यमं चेव भरतश्च सल्षच्मणः । 
सयचास्तवं दि नो राजन्‌ मतिश्च पूरूपर्षभ ॥ ६ ॥ 
दे मामा! मेँ, मरत, लदमण ओर शत्रन्न आपदहीकेष 


मौर श्ययोध्या का यह समूचा राच्यमी आपका है| च्राष 
सव प्रकारसे दम लोगों के उपकारकनत्त है ॥ ६॥ 


अष्ट्िशः स्मः . ४७६ 


राजा हि वद्धः सन्तापं चदथंहएुपयास्यति । 
[ऋष्‌ [क 
तस्माद्णमनमयेष रोचते तव पथि | १०॥ 


केकयराज वद्ध ई । वे वुम्दारे किर सन्तप्त होते दमे । 
अतः मेरी सम मे आज दी तुस्हारा जाना उचित दै ।॥१०॥ 
लक्सशेनाद्यत्रेण पषठतोदुऽगमिष्यते । 
धनमादाय वहतं रत्नानि दिदिधानि च ॥ ११॥ 
विदाको सेंट मे वहुत साधन ओओौर विविध प्रकार ऊ 
रत्नजे कर, लदमण आपका पर्ुचाने जोंयगे 1 ११॥ 
युद्धाजित्त तथेत्याह गमनं प्रति राघव । 
रष्नानि च धन चैव खय्यवाक्तेय्यपास्साति | १२॥ 


तव युधाजित्‌ ने जाना स्वोकार करते हुए कटा-दे 
रामचन्द्र ! यह्‌ साया धन श्मौर रत अक्तय्य हो कर, तुम्हारे 
पासरहे॥ १२॥ 


प्रदक्षिणं च राजानं कुत्वा केफयवधेन्‌ः । 
रामेण च कृतः पूवमभिवाय प्रदक्षिण ॥ १३ ॥ 
प्रथम श्रीरामचन्द्र जी ने प्रदक्षिणा कर के, उनको प्रणाम 
किच्च । पीट केकयराजकुपार युधालित्‌ ने श्रीरामचन्द्र जौ 
की प्रद्क्तिणा कर च्रौर उनको प्रणाम कर ॥ १३॥ 
लदमणेन सहायेन प्रयातः केकयेश्यरः । 
हतेऽमुरे यथा वृत्रे विष्णना सह बापषः ।॥ १४ ॥ 


लदमण सहित वे वरां से ठेसे चले जैसे वृजासुर के मारे 
जाने पर इन्द्र, भगवान्‌ विष्ण के साथ चक्तेथे] १४ ॥ 


८० . उत्तरक्छाण्डे 


तं पिस्ुरय ततो रासो चयस्यसद्ुतोभयमस्‌ ! 
्रतदनं काशिपतिं परिष्वज्येदम्वीत्‌ ।। १५ ॥ 
उनको चिदा कर श्रीरामचन्द्रजीते अपने सित्र काशी 
नरेश राजा प्रतर्दन को गले लगा कर कटा 1 १५॥ 
दशिता भवता प्रीतिद शितं सौहदं परम्‌ । 
उदोगश्च सवया राजन्‌ भरतेन कुतः सह ॥ १६ ॥ 
हे राजन्‌ ! आपने प्रीति दिखलाई चौर परम सौदाद्रः का 
परिचय दिश्या | आपतते भरत के साथ उद्योग भी करिया ॥१६॥ 
[- दिप्परणी--मूषरणटीकाकार का मत रै करि “गावणसंदाराथेः 
काशीराजेन सगामिति सिद्धम्‌ | ्र्थात्‌ रावण के साथ जि तमय 
श्रीरामचन्द्र जीका युद्धदोरदाथा, उस समय मस्त जीके साथ लङ्का 


मेजा, श्रीरामचन्द्र जी की सहायता करने के लिए राजा प्रतदन ने 
यत्न क्श्म या] | 


तद्धबानद्य काशेय पुरीं पाराणसीं व्रज । 
रमणीयां त्ववा गुप रुप्रारासं सुतोरणम्‌ ॥ १७ ॥ 


च्व आप रमणीय, सुरक्धित रौर मनोहर नगरद्वारे से 
खशोभित वारणसी नगरी को पधारिए ॥ १७ ॥ 
एत्चदुच्खा चास्थाय कड्व्स्थः प्रपासनात्‌ । 
पयप्वजत धर्मार्सा \निरन्तरपुरोगतम्‌ ॥ १८ ॥ 
यह कल्‌ कर. धमात्मा काङ्कुस्स्थ श्रीसामचन्द्र जी अपने 


पिद्यसने से छठे खरौर सदा अपनेद्वदय मे रहने चालते राजा 
प्रतद्न को गज्ते लगाया। १८॥ 








१ न्रन्तरमुरोगतम्‌- उरंगतं यथां भवति तथा निरन्तर गाद 
पयष््रनत ! ( गल ) 


अष्रतरिशषः समैः ८१ 


विसजयामाद् तदा सौसल्याप्रीतिवर्धनः । 
राषतरेण कृतानक्ञः कारेयो द्यङ्तोभयः 1 १६ ॥ 
फिर कौसल्या के आनन्द को बहाने बलि श्रीराघचन्द्रं जी 
ते उनको विदा किञ्मा | निडर काशिराज भी श्रीससचन्द्रजी 
की्ाज्ञापा कर ॥ १६॥ 
वाराणसीं ययौ तृशं रौघषेल दिसजितः । 
चिु्य तं काशिपतिं चिशतं प्रथिवीपतीच्‌ ॥ २० ॥ 
छर्‌ श्रीरामचन्द्र जी से चिदा किये जा कर, तुरन्त काशीं 
को चल दिए) काशीतनाथ को विदा कर, अन्य तीन सौ 
राजार्रो । २०॥] 
प्रहसन्‌ राघवो ब।क्य्वाच मधुराक्ञरम्‌ । 
भवतां प्रीतिरव्यश्रा तेजसा परिक्िता । २१॥ 
से श्रीरामचन्द्र जी मुख्यात्‌ हए मधुर वाणी से बोत्ते- 
आप लोगों की हममे निद्धल श्रीति है जो, आापक्ेने से रांक्तत 
दे। २१॥ 
धश्च नियतो निचयं सत्यं च भवरत सदा | 
युप्माक चानुभावेन तेजसा च सहातमनाम्‌ ॥ २२॥ 
हृतो दुरात्मा दुबुद्धी रासो राक्तसाधमः । 
हेतुमात्रसहं तप्र भवतां तेजसा हतः ॥ २३॥ 
श्रापकी घमेपरायणता, आपके सदा सत्यल्यवहार, पके 
परतुभव ओर तेजके प्रभाव दीस दुस्वभाव एवं दु्ुद्धि 
रासोधम रावण सारागयादहै। मैतो उसका वध करने में 
केवलः, निमित्त मात्र । वदव्यप दी के तेज एवं प्रभाव 
( इकवाल्ल ) से सारा गया है ॥ २२॥ २३॥ 
राव्रणः सगणो यद्ध सपुत्रामात्यवान्धवः | 
भवन्तश्च समानीता भरतेन महात्मना ॥ २४ ॥ 


४८२ उन्तरकार्डे 


सो भी वह अकेला नदीं बल्कि सेनः, मत्री तथा अपने चघु- 
वान्धर्वो सहित मारा गया है | ( मुभे विदित हुच्रा हैकि) 
महात्मा भारतनजी नेआआाप लोगोंको यदहों(लङ्काके युद्धम 
मेरी सहायता करने को ) बुल्लाया था ॥ २४॥ 
श्रुता जनकराजस्य काननात्तनयां हताम्‌ । 
उचुक्तानां च स्वेषां पार्थिवानां महात्मनाम्‌ 1 २५॥ 
वन में सीताके हरे जानि का समाचार सुन कर, भरतने 
पको यहाँ बुलाया ओर अप सव महानुभाव राजा लोग 
युद्ध मे सम्मिलित होने को तैयार थे ॥ २५॥ 
काल्लोऽप्यतीतः सुमहान्‌ गमनं रोचयाम्यतः । 


्तयुचुस्तं च राजानो हर्षेण महता इताः ॥ २६ ॥ 
यहा आए आप लोगों को बहुत दिन वोत गण है -अतःमेँ 
चाहता हू कि अव आपलोग अपनी च्रपनी राजधानिर्योको 
पधारे' । तव वे सव राजा लोग परमहर्षित हो श्रीरामचन्द्र जी 
से बोले ॥ २६ ॥ 
दिश्या लं विजयी राम राज्यं चापि प्रतिष्टिवम्‌ | 
दिष्टया प्रत्याहृता सीता दिष्टया शत्रुः पराजितः ॥२७। 


हे महाराज ! यह्‌ बड़े सौभाग्य की वात दै कि, आपकी जीत 
इइ अर यह्‌ राञ्य भी (परतिष्ापूर्क्‌) स्थिर व॒ना ६ १: मी 
सौभाग्य करी वातदहै # सीता, भिल गयी श्र वैरी रावण 
मात सया ॥ २७ ॥ 


[टिप्पणी - कैकेयी की प्रेरणा से श्रीरामचन्द्र जीके वन में जानेमें 
राजनीति.विशार्ो का श्रनुमान था कि, वनवास की श्रवधि पूरी द्येन 
पर जवर श्रीरामचन्द्र जी लौटेगे; तत्र श्रयोध्या केराय्यका भादयोमें 


अषटतरिशः समैः ४८३ 


वैटवारा होगा श्रौर श्रयोध्या का विशाल राज्य दुरु कंडे हो जायगा | 
किन्तुणेखानहूश्रा यद देख कर दी राजा लोग शोध्या के राच्यं को 
स्थिर देख श्रपना सन्तोष प्रकट करते है ] 


एष तः परमः छाम एषा नः प्रीतिरुत्तमा । 


यच्छा ब्रिजयिनं राम पश्यामो हतशात्रवम्‌ ॥२८ 1 
हे महाराज ! यद्‌ हमारा वड़ा भारी मनोरथ सिद्ध हु्ाकरि 
हम लोग आपको विजयी चौर शचरुहीन देख रहे है यही हम 
लोर्गो की अरभिल्लापा थी ओओौर इसी मे हस लोग दर्पित है ॥२८॥ 
एतच्वय्युपषत्नं च यदस्मास्तवं प्रशंसे । 
्शंद्ाहं न जानीमः प्रशंसां वक्तुमीदशीम्‌ ॥ २६ ॥ 
सपने जो हम लोगों की बड़ाद की, सो यह्‌ आपकी.सखराभा- 
विक उदारतारहै,नदींतोहम लोगदहैदही क्रिस योग्य | हस 
नदीं जानते कि आपकी प्रशंसा हम किन शब्दो मे कर ॥ २६॥ 
आमपच्छामो मनिष्यापो हृदिस्थो नः सदा मषान्‌ | 
वर्तमहे महाबाहो प्रीत्यात्र महता वृताः ॥ ३० ॥ ` 
पव हम आपकी ञ्ाज्ञालेचिदादोते है । आपततो हस 
लोगो के अन्तःकरण मे सदावासस्रतेदी हे! त्रच हम सव 
अत्यन्त आ्रानन्द-पूवंक सपने अपने कार्य मे संलघ्न होगे ॥३०॥ 
भवे ते महाराज प्रीतिरस्मासु नित्यदा । 
चाटमिर्येव राजानो दषे परमाच्थिताः ॥ ३१॥ 

' महाराज ! हम लोगों मे आषकी ओति सदा वनी रहै (हमारी 
्मापसे यदी अन्तिम प्राथेना है 1) इस पर महाराज श्रीराम- 
चन्द्र जी ने जव कहा “बहुत च्नच्छारेसाही होगा; तबवे 
राजा ज्लोग वस्मदर्थित हुए ॥ २१ ॥ 


न उत्तरकारडे 


उचः प्राज्ञलयः स्वे राघवं गमनोल्छुशाः । 
पृजितास्ते च रतनेश जगद शान्‌ स्यान्‌ स्कान्‌ ॥३२॥ 
इति च्ष्टविशः सैः ॥ 


वे जाने के लिए उत्घुक्र राजा लोग, हाथ जोड़ कर श्रीराप 
चन्द्रजी से (इस प्रकार) वौक्ते, श्रीरामचन्दरजीने भी उत्तकी 
यथोचित विदाहं कीओर वे अपनी अपनी राजधानिर्यौ को 
चते गए ॥ ३२ ॥ 


उत्तरकाण्ड का यङ्तीकवराँं सगे पूरा हुच्ा। 
व 1 = 


[+ [षे 
रुकोनेचत्दारिशः सभ. 


°= 0९ 
१ 0१ न 


ते प्रयाता महालसानः पाथिंषास्ते प्रहटवत्‌ । 
गजयाजिषहसरौ वेः ऊेस्पयन्तो वषुन्धराम्‌ ॥ १ ॥ 
चे महावली साजा लोम प्रसन्रदोतै हए सहस्रो हाथिर्यो 
श्नौर घोड़ों के समूहं से भूमि को कंपते हुए, चले ॥ १॥ 
श्रहतौहिणएयो हि तत्राप्तन्‌ गघवार्थे सयुद्रताः 
भरतस्याज्ञयानकाः प्रहष्टयल्वाहनाः ।॥ २॥ 
भरत की आज्ञा से कितनी दी वाहनों सहित श्यक्तोहिणी 


सेनाएं ले कर अनेक राजा लोग हर्पित हो, श्रीरामचन््रजीकी 
सहायता के लिप, अयोध्या आएये॥२॥ 


एकोनचत्वारिशः खगः ९८५ 


खचुस्ते च महीपाला वल्लदपततमन्विताः । 
न राम राघशं युद्धं पश्यामः पुरतः स्थितम्‌ ॥ ३॥ 
वे लोग वल्ल के अभिमान मे चूर हो आपस में कहने ल्लगे 
क्रि, स्याक्े, हम लोगो ने श्रोरामचन्द्र जी श्नौर राच्ख का 
युद्धन देख पाया ॥ ३॥ 
भरतेन ययं पश्चात्‌ समानीता निरथंकम्‌ । 
हता हि राकसाः सिप्र पाथिवैः स्युन संशयः ॥ ४॥ 
रावण करे मारे जामे परभरतजीने दम लोगो को व्यर्थं 
ही चुललाया। यदि हम लोगो कौ पहिले यह हाल मिलता सो 
निस्सन्देह हम तुरन् दी रक्सो को मार निरते ॥ ४॥ 
रामस्य बाहुवीर्येण रिता लदमशस्य च । 
सुखं पारे सदुद्रस्य युध्येम धिगतञ्यराः ॥ ५ ॥ 
हम लोग श्रीरामचन्द्र जी ओर लद्मण जी के वाहुवल्ल से 
रदित ओौर निश्चिन्त हो कर, समुद्र पार जा कर, युद्ध कर्ते ॥५॥ 
एताश्चान्या राजाः कथास्तत्र सहसशः 1 
कथयन्तः स्वरील्यानि जग्बुहैपंसमत्विताः ॥ ६ ॥ 
एेसी विचिघ प्रकार की हजारो वाति कहते शौर हर्धित हो, 
वे राजा लोग अपनी अपनी राजधानियों मे ुशलपूलेक पहुंच 
गए 1६ ॥ 
स्वानि राज्यानि युख्यानि ऋद्धानि यदितानि च । 
समद्वधनधान्यानि पर्णानि चसमन्ति च ॥ ७॥ 
उनके राज्य सब प्रकार से सरे पूरे, धनधान्य श्मौर रं से 
परिपणे थे चौर इसीसे ३ राज्य हरित प्रजाजने से भरे पुरे 
य} ७ 


धप उत्तरकाण्ड 


यथापुराशि ते गखा रत्नानि विविधान्यथ | 
रामस्य प्रियकामाथयुपहारं सुषा ददु; ॥ = ॥ 
उनलोगों नै अपनी अपनी राजधानि्यो मेँ पहुंच कर, 
श्रीरामचन्द्र जी को प्रसन्नता सम्पादन करनेके लिए विविध 
भांति के रत्नो अर्थात्‌ उत्तम पदार्था को मेटे भेजीं ॥ ८ ॥ 
द्रश्वान्यानानि रत्नानि हस्तिनथ मदोत्कटाम्‌ । 
चन्दनानि च मुख्यानि दिव्यान्यामरणानि च ॥& ॥ 
उनमें से अनेक राजानो ने घोडे, सवारियां, विविध प्रकार 
के रत्न, मतवाले हाथी, उत्तम चन्दन, दिव्य ्राभरण॥६॥ 
मशियुक्तप्रवाल्लस्तु दास्यो रूषसम न्विताः । 
श््जाविकं च विपिधं रथास्त॒ विविधान्‌ बहून्‌ ॥१०॥ 
मणिरयं, मोती, मू गे, रूपवती दास्यां, विविध प्रकरारकी 
उत्तम चममय गदो की सेज, अनेक प्रकार केरथ आदि विविध 
प्रकार की बहुत सी वस्तुएं भिजवई ॥ १०॥ 
भरतो त्षदमणश्चेव शदुघ्श्च महावलः | 
श्रादाय तानि रतनानि स्वा परीं पुनरागताः ॥ ११॥ 
महाबलवान्‌ भरत, लदमण ओौर शत्र ्न उन उत्तम भट 
की वस्तुं को ले कर, अयोध्यापुरी मे लौट कर आ गये ॥११॥ 
[ टिप्पणी - यद्यपि ऊपर उल्लेख नहीं है, तथापि इस उक्ति से 
निशित दै कि उन राजाग्रों को पर्टुचानेका काम मरत जी, लदमण 
ली श्रौर शत्रघ्नजीकोखोधागयाया।] 
श्रागस्य च पुरीं रम्यामयोध्यां पुरूपषभाः । 
तानि रत्नानि चित्राणि रामाय सयुषानयच्‌ ।॥१२॥ 
उन पुरुप्ेष्ठो ने रम्य अयोध्यामें कर, भेट की 
वस्तु श्रीरामचन्द्र जीको अर्पण कर दीं ॥ १९॥ 


एकोनचत्वारिशः सगैः शर<७ 


प्रतिगृह्य च तत्सवं रामः प्रीतिस्तमन्वित्तः | 
सुश्रीवाय ददौ राज्ञे महारमा कृतकर्मशे 1} १३॥ 
विभीषणाय च ददौ तथान्येस्योऽपि रायः | 
राक्षसेभ्यः कपिभ्यश्च येव तो जयसाप्षघान्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने प्रसन्नतापूवेक उन भटो को अङ्गीकार्‌ 
कर लिया ओर पी से बडा उपकार करने बाले सुग्रीव को 
रात्तसराज विभीषण को तथा जिन वानरस श्रौर राक्षसो ने 
श्रीरामचन्द्र जीको युद्ध मे रावण-विजयाथे सहायता दी यी, 
उनको बवे सव भट की वस्तुए दे डली ।॥ १३॥ १४॥ 
ते से रोमदक्तानि रसनानि कपि राच्तसाः | 
शिरोमिर्धारयामाघुमेजेषु च महाव्रलाः ॥ १५॥ 
उन सव चलतवान रासरक्तो ओर बानो नेउनर्लोको माये 
चदा, उनको रेमे, भुजाओं मे ( यथास्थान ) वार्ण कर 
लिमा ॥ १५॥ 
हसुमन्तं च नृपतिरिच्वादणां महारथः 
प्मङ्दं च महााहुमङ्मारोप्य वौयवान्‌ ॥ १६ ॥ 
इद्दवाङ्वंशोद्धव महारथी श्रीरामचन्द्र जी ते, महावलबान 
श्रेगद्‌ तथा हनुसान को अपनी गोद"मे चिठा जिच्या अर्थात्‌ इन 
दोनों का स्वांधिक सम्मान किञ्ा। १६॥ 


शयुद्धकारड सगं १३१ के श्लोक ८४ मे लिखदैः-- ^प्रहृ्मनस 

सवे ऊग्मुरेव यथागत५> 1 दक वार जव ॒श्रीर।मचन्द्र जी तिद्‌।सनारूद 
होने पर चिभोपण एवं सुप्रीवादि की त्रिदाई कर चुकेये रौर वे श्रपते 
श्मपनेस्थर्नोकोभीगएये, तत्र पुनः शव स की बिदाई का यदं 
प्रकरण श्राना सर्वथा विचारणीय है । जान रेखा पडता है इन कि ज 
ये सच लोग अयोध्या से जनेकीतैयारियों कररहे ये कि. श्रगह्त्यदि 
शपि गग श्रयोष्या में पर्हुच गए प्रर उनके साथ जो रोचक कथा 
प्रसङ्घ लिड गया उसे सुनने कौ उस्छुकता ने उतत स्प कौ याज्ाको 
स्थागितिकरदवि्रा 


५५४ उ (श्न! 


रासः कमलपत्राक्तः सुभ्रीभमिदमतरपरीत्‌ | 
यङ्दस्ते स॒पुत्रोऽयं मन्त्री चाप्यनिललात्सजः ॥ १७॥ 
, फिर कमलनयन श्रीरामचन्द्र जीने सुप्रीव से कदा--यह्‌ 
अंगद्‌ तुम्हारे युपत्र रौर यह पवननन्दन हमान तुम्हारे मंत्री 
ह ॥ १७॥ 
सुग्रीव भन्विते युक्तौ मम चापि हिते रतो । 
अहतो विपिधां पूजां चत्कृते वे हरीश्वर ॥ १८ ॥ 
हे सुप्रीव ! ये दोनों ही अच्छी सलाह देने मेँ तत्पर ओौर 
मेरा हित करते मे भी सद्‌ा दत्तचित्त रहते दैः हे कपिराज! 
अतः इनका मनेक प्रकार से मान सम्मान करना उचित है। 


इसमे प्राधान्य तुम्हारादहीहे॥ १८॥ 
दत्यक्ता व्यपसुच्याङ्गाद्‌ भूषणानि महायशाः । 
स॒ ववन्धं महार्हाणि तदाज्दहनूसतोः ॥ १६॥ 
महायशस्व श्रीरामचन्द्र जी ने यह्‌ कह कूर अपने शरौर 
से वहुमूल्य भूपण उतार कर, अंगद ओर हरछमान को 
पहना ॥ \६॥ ॥ 
श्ाभाष्य च महावीर्यान्‌ रावो यूथपपमान्‌ | 
नी लं नलं केसरिणं इदं गन्धमादनम्‌ ॥ २० ॥ 
तस्पात्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने वङ्‌ बडे _ वलवान वानरयूथ- 
पतिर्यो से सम्मापण फिच्रा ) नाल, नलः, केसरी, कुमुद, गन्ध- 
सादन ॥ २०॥ 
सपेणं पनसं वीरं मेन्दं द्विविदमेव च | 
जाम्बवन्तं गवां च भिनतं धूम्रसेव च ॥ २१॥ 
सुपेण, पनस, वीर मेन्द, द्विविद, जाम्बवन्त, गवाक्त 
विनत, धूम्र ॥ २९॥ 
बलीयखं प्रजङ् च सनाद च महावलम्‌. । 
द्रायुख दाधषुलामन्द्रजानु च युथपम्‌ ॥ २२॥ 
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वली मुख, प्रजघ, सहावलवान सन्नाद, दरीमुख, दधिध्रुख, 
इन्द्रजानु चादि यूथपो को ॥२२॥ 
मधुरं श्लद्णया वाचा नेत्रास्यामापिवन्निवि । 
सुहदो मे भवन्त शरीरं प्ातरस्तथा | २३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ते प्रेमदृष्टिसे देखा ओर उनसे अव्यन्त 
मधुरवाखी से बोले--आप सव लोय केवल मेरे उपकारी मिन 
ही नदीभकिन्तु मेरे शरीर के ओर सरो भाश्यो के समान 
हः २३॥ 
युप्माभिरुदतश्चाहं व्यसनात्‌ काननौकसः | 
धन्यो राजञा च सुप्रीमो भवद्धिः स॒हर्दा परैः ॥ २४ ॥ 
हे वानसे ! तुमने दमको बड़ेभारी दुःख से उवारा है, 
न्य है राजा सुरी ! जिनके आप जैसे हितैषी भित्र हं ।२४।। 
ले [क ४५३ 
एधघुक्त्ा ददौ तेभ्यो भूषणानि यथाहेतः । 
[+ [अ 
वज्राणि च महार्षि ससज च नरभः ॥ २५ 
नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने, यह्‌ कह कर्‌ उन वानरयूध- 
पतियों को यथायोग्य वहृभूल्य वख तथा दीरे जङाङ गहने 
बँ दे चनौर उनको{गले लगाया \ २५ ॥ 
ते पिनन्तः गन्धीनि मधूनि मधुपिङ्गलाः । 
मांसानि च सुमशनि मतानि च फलानि च ॥२६) 
शदद जैसे बणेवाले बानर यूथपति, सुगन्धित मधुपान 
करते, सांस चौर स्वादिष्ट मूल फल खाते हुए रहने लगे ॥२६॥ 
एषं तेषां निवसतां मासः साग्र ययौ तद्‌ । 
© 
सुहतमिव ते सर्वँ रामभक्त्या च मेनिरे ॥ २७ ॥ 
. चाः रा० उ०~-२३ 
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इस प्रकार रहते रहते उनको एक मास से ङं अधिक 
बीत गथा; परन्त श्रीरामचन्द्र मे उनका अनुराग होने 
के कारण इतना समय भी उनको एकर सुहूत्त सा जान पड़ा ।२७) 
रामोऽपि रेमे तैः साधं वानरैः कामरूपिभिः 
राकसैश्व महावीय कश्चैव महाबलैः ॥ २८ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी भी उन कामरूपी वानर्यो, महापराक्रमी 
रासो ओर महाबली रीष्यो के साथ विविध प्रकार की क्रीडे 
किञ्माकस्तेथे)॥रे८॥ 
एवं तेषा ययौ मासो द्वितीयः शिशिरः सुखम्‌ । 
9 ५ ड © 
वानरस प्रहा राक्तासानां च सवशः ॥ २६ ॥ 
इक्र प्रकार सन्तुष्टमना उन बानरों ओर रास्तों को 
परयोध्या मे रहते रहते शिशिरऋतु का दूखया मास भी बीत 
गया ॥ २९६ ॥ 
दृदयाङ्नभरे र्भ्ये परां प्रीतिधुपास्तताम्‌ । 
रामस्य प्रीतिकरशैः कालस्तेषां सुखं थयौ ॥ २० ॥ 
इति एकोनचत्वाररिशः सगः ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी की प्रीति के कार्ण श्यो वानरे च्रौरः 
राक्तसों का रम्य अयोध्यापुरी मे अत्यस्त सुखपूवेक रहते हुए 
समय व्यतीत होते लगा ॥ ३० ॥ 


उत्तरकाण्ड का उनतालीसर्वाँ सगं पूरा हुता | 


--: (2 ° -- 


चत्वारिंशः खगः; 
-:०- 
तथा स्म तेषां वसतामृक्तवानररकम्‌ । 
राघधस्तु सहातेजाः सुग्रीवमिदमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
इसे प्रकार वे सव च्रयोध्या मे आनन्दपूेक रहते थे। एक 
दिन महातेजस्वी श्रोयासचन्द्र जीने सुप्रोव से यह्‌ कदा ॥ १॥ 
गम्यतां सौस्य किष्किन्धां दुराधर्षा सुरासुरैः । 
पाल्ञयस्व सहामात्य राञ्यं निहतकण्टकम्‌ ॥ २ ॥ 
हे सौम्य ! अव तुम सुरासुर से दुधेषं क्िष्किन्धापुरी को 
तौर जाश्नो शरीर वहो अपने संचियो सहित निष्कर्टक राज्य- 
सुख भोगो ॥ २॥ 
श्ट च सहावहो प्रीरया परमया युतः । 
पश्य खं हयुमन्तं च नलं च छमहाबलम्‌ ॥ २ ॥ 
दे महावीर ! तुम मदहावलवान्‌ चरगद्‌, हनुमान रौर नल 
पर परमप्रीतियुक्त टि रखना ॥ ६॥ 
सुपेणं श्वशुरं वीरं तारं च बलिनां वरम्‌ । 
कुषुदं चैव दुर्धषं नीलं चेव, सहाथलम्‌ ॥ ४ ॥ 
अपने ससुर सुपेण, चल्वानों मे शरेष्ठ बीर तार, दुर्धषं 
कुमुद, सदहाचली नीत्त ॥\ ४ ॥ 
वीरं शतयलि चेव मेन्द" हिविदमेध च 1 
, गजं गवां गवयं शरभं च महाबलम्‌ ॥ ५॥ 
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वीर शतवक्ति, सैन्द, द्विविद, गज, गवात्‌, रवय, म्- 
बलवान शरभ ॥ ५॥ 
ऋष्षैराजं च दु्षं जास्बवन्तं महाबलम्‌ | 
पश्य प्रीतिसमायुक्तो गन्पमादनमेध च ॥ ६ ॥ 
महावल्ली एच अजेय ऋम्तराज जाम्बवन्त ओर गन्धमादन 
पर आपकी प्रीत्तियुक्तृष्टि रहनी चादि ॥ ६ ॥ 
ऋषमं च सुविक्रान्तं प्ल्वेगं च उपारम ) 
केसरिं शरभं शम्भं शहुचूडं महावसम्‌ ॥ ७ 1 
पराक्रमी ऋषभ, सुपाटल, केसरी, शरभ, शुम्भ अर महा- 
वल्लवान शद्कचूड को ॥ ७ ॥ 
ये येमे सुमहात्मानो सदथे त्यक्तजीपिताः। 
पश्य स्वं प्रीतिसंयुक्छो मा चेषा विप्रियं कृथाः ॥२ । 
तथा अन्य जिन वानरं व्रीरोते मेरे लिये अपने प्राणोंको 
हयेलौ पर रख कर युद्ध कि आहे; हे सुमीव ! तुम उन सव को 
प्रीतियुक्तष्टिसे देखना, कोड ेसा कामन करना, जो इनको 
बुरा लगे ॥८॥ 
एवमुक्त्वा च सुग्रीवमारिलिप्य च पुनः पुनः| 
विभीपणपुवाचाथ रमो सघुर्या गिरय ॥ 8 । 
इस प्रकार कहु खरौर वारवार सुभ्रीव को गले लगा श्रीराम- 
चन्द्र जीने विभीपण से यह्‌ मधुर बचन कटे ॥६॥ 
लुं प्रशाधि धर्मेण धम॑जञस्तवं सततो सम | 
र ¢ 
पुरस्य राक्तसानां च भते श्रवणस्य च ॥ १० ॥ 
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हे राक्तसराज ! अव तुममी जागरो ¦ हस तुमको धर्मास्मा 
समते ह । अतः तुम धमानुक्रूल,वहयं शासन कश्ना । नगर 
वासियों, राक्सो श्नौर भाद कुवेर के विषय मे धमबुद्धि 
रखना ॥ १०॥ 
साच इुद्धिमधमे स्वं द्या राजन्‌ फथश्चन । 
बुद्धिमन्तो हि राजानो ध्रवपश्नन्ति मेदिनीम्‌ ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! त॒म अधमे कीच्मोरकभी दृष्टिन डालना। 
क्योकि बुद्धिमान्‌ रजा दही प्रथिवी पर राञ्यसुखं भोगते 
ह ॥ ११॥ 
ग्रहं च नित्यशो राजच्‌ सुग्रीषसहितस्त्वया । 
स्मतन्यः परया प्रीत्या गच्छ त्वं बिगत्तस्वरः ॥ १२ ॥ 
हे यजन्‌ ! तुम सुमे ओर सुभरीव को मत भूल जाना श्मौर 
सदा हम पर प्रीति बनाए रखना। अव तुम आनन्दपूवंक 
यात्रा करो ॥ १२॥ 
रमस्य भाषत न्रा ऋत्तवानररतसाः 
साघुसाध्वात काङ्त्स्थ प्रशशसुः पुनः पुनः ।॥१३॥ 
श्रीससचन्द्र जी का यह मापण सुन कर, री बानर ओरौ 
रात्तस “वाह्‌ वाह” कहं कर, वारंवार श्रीरामचन्द्रजी कौ 
प्रशंसा करने लगे ॥ १२॥ 
¢ ^ ¢ 
तव बुद्धिमंहावाहो बीयेमद्शुतमेष च । 
माधुये परमं राम स्स्यंभोखिर नित्यदा ॥ १९ ॥ 
वे कहने लगे, हे श्रीरामचन्द्र ! तुम्हारी बुद्धि ब्रह्माजी 
समत सदैव प्राणिमात्र का कल्याण करने वाली है । तुपमें 
सर्वोत्कृष्ट माधुय भी हे । तुम्दारा पराक्रम भी रद्‌ सुत दै ।१४॥ 


१ स्ववभोरिव --श्रनन्तकल्याणएगुण स्य भगवतोत्रह्मरमिवे ( राण 


1 


नित्यद्‌ा-- सर्वके । ( स० ) 
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तेषामेव त्ुवाणानां वानराणां च र्तसाम्‌ । 

हनूमान्‌ प्रणतो भूत्वा राधवें वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ११५ ॥ 

स्मेदो मे परसो राजंस्तस्य तिष्ठतु दिस्यद्‌ । 

भक्ति नियता पीर भावो नास्यत्र गच्छतु ॥ १६॥ 

इस प्रकार जव वे सव कहं रहेथे कि, इसी बीच में हनुमान 

जीने प्रणाम कर श्रीरामचन्द्र जीसे कदा-हे राजन्‌! हे 
वीर ! तममे मेरी परम सक्ति यौर प्रीति सदा वनीर्है। मेय 
मन तमको छोड ओर किसो मे अनरक्तन दहो) ९५॥ १६॥ 


यावद्रामकथा बीर चरिष्यति सीतले | 
तावच्छरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मस न संशयः ॥ १७॥ 
यच्चैतचरितं दिव्यं कथा ते रघुनन्दन्‌ । 
तन्ममाष्छठरसो रास श्रावयेयनेरषम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे रघुनन्दन ! जव तक तुम्हारी यह्‌ कथा इस संसारम 
प्रचलित रहै, तत्र तकमेरे प्राण मेरे शरीरसे कभीन्यारेन 


ह । हे पुरुपश्र्ठ श्रीराम ! तुम्दाय यह्‌ पवित्र चरित तथा यह 
कथा सुमे अप्वरार्पगाकर सुनाया कर ।॥ १७; १८ । 
तच्ुत्याहं ठत वीर तद चर्थामूतं प्रमो | 
उत्कण्ठां तां हरिष्यामि मेवलेखामिवातिलः ॥१६॥ 
हे प्रभो! जवम तस्हारे चरितागरत को श्रवण कर्णा, तव 
तग्दारे दशन ऋ उत्कण्ठा में वैसेदीद्रूर कर दगा, जैसे पदन 
मेर्घोकषोदृरक्रदेतादह॥ १९॥ 


एवं त्र बाणं रामस्तु हदमन्तं बरासनाद्‌ । 
उत्याय सस्वजे स्त॑दादाक्यमेतहुवाच इ ॥ २० ॥ 
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इस प्रकार की्रेमपगी वाते कहने ब्त हनमाननजीको 
श्रीरामचन्द्र जी ते सिंहासन स उठ कर अयते हृदय से चिषटा 
लि श्रा । तदनन्तर वे चड़ स्तेद्‌ सते उनसे वोत्ते ॥ २० ॥ 
एषमेतत्कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशयः । 
चरिष्यति कथा यप्रदेपा सोके च पापिका ॥ २९१॥ 
तावत्ते भषिता कीति; शरीरेऽप्यसधस्तथा 
लोका हि यावत्स्थास्यन्ति तावत्स्थास्यनिति मे कथाः॥२२ 
हे वानरोत्तम ! जे क्ल तुसते चाद्य है, वदी होगा । इसमें 
संशय नहीं दै । जव तक इस लोकम सेरो कथा भरचलित 
रहैसी, तव तक तुम्हारी कीर्षिमी वनी र्हैगी श्नौर तभी तकर 
त॒म मी शरीर धारण कर यहां वास करोगे ओर जव तक यह्‌ 
लोक रहैगे, तव तक मेरी कथे मी वनी र्हगी ॥ २१।।२२॥ 
एकैकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे | 
रोषस्येहोपकाराणां भवाम छऋशणिनो वयम. 1 २३ ॥ 
हे बानर ! तुम्हारे एक दी उपकार १२ ( प्रसन्न द्धो) मेँ 
वुम्हुं अपने प्राणदान करता दहर । तुम्हारे वचे हुए उपक क 
{लिए हम लोग तम्हरे छणियों चने रहे ॥ 
सदङ्ख जीणा यातु यखयोपङ्त कपे | 
त्रः प्रत्यपकारासामषापत्छ्वयातवि प्रताम्‌ } २४॥ 
हे वानर ! तुमने जा उपकारक, वेमेरे ख्ेमें जीर्णं 
हयो जये । सरयोकि मवुष्य सापत्यो दी म अ्ल्युपकार के पात 


हुश्ा करते हं । अथवाजा तुमने मेर प्रति उपकार फिट 
सवमेरेह्रदय मे चतेरहगे। स्यकरि उपकारीके प्रति विनां 
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उस पर विपत्ति पड़, परत्युपकार किच्मा नदीं जा सकता (मौर 
म यह नदीं चाहता कि, तुम पर कभी विपत्ति पड़े )॥२४।॥ 
ततोऽस्य हारं चन्द्राभं मर्य फण्डारष राघवः । 
£ र 
चेदूयतरलं कण्ठे वन्ध च हनूषतः ॥ २५॥ 
यह्‌ कह कर, श्रीरामचन्द्र जी ने अपने गते से चन्द्रमा के 
समान चमकीला पन्ने का हार उतार कर, हमान जी के गजे 
मे पहना दि्रा1। २५॥ 
तेनोरपि निषद्धन हारेण महता कपिः | 
रराज हेमशेलेन्द्रधन्द णाक्रास्तमस्तकः ॥ २६ ॥ 
सुबखेमय शैलराज मेरु अपने उपर छिटकी इडे चन्द्रमा 
की रचोदनीसे जैसे शोभित 'दोतादै,वैसेही हलुमानजीके 
वद्दोःस्थल् पर पड़ा ह्र वह्‌ दार, उनकी शोमा बदरानि 
लगा ॥ २६॥ 
रुरा तु राघ॒वस्येतहुस्थायोर्थाय चानराः । 
प्रणम्य शिरसा पादौ .निरजग्युस्ते महाबलाः ।।२७। 
श्रीरामचन्द्र की वाते सुन कर, अन्य सव वानर उठ उठ 
कर, उनको प्रणाम.कर, पते अपने घरों को चल दिए ॥२५॥ 
सुग्रीवः स च रामेण निरन्तरद्ुरोगतः । 
पिगीपशशथ धर्मारमा स्थे ते वाष्पपिक्लवाः ॥ २८॥ 
कपिराज सुप्रीव च्रौर धमास्मा विमौपण॒ जी, श्रीरामचन्द्र 
जी,के गल्ते से -लिपट कर, उनसे मिल मेदे । उस समय तीनों 
के नेत्रोसे श्रंसू टपकने लगे ओर सवकी गदूषद्‌ वाणी दहो 
गदं | २८॥ 
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[ रिप्पणो--इस श्लोक मे घ्रौर कवार पूवे भौ विभीषण के 
लिए छादि कवि ने “षस्माः शब्दं का विशेषण्‌ दि्मा दै ¦ सुग्रीव क 
{लप्‌ नदीं } ववि भाद्ण के चार्‌त म चास्तिव^म तत्त मर भी सघातकता 
नहीं थीˆ} विभीग्ए.की तरह सुश्री भीश्श्रीरापचन्द्रजी केमित्रत्तोये 
किन्तु वड़े भाई कील्री रखनेके:ःकारण श्रादिकविने सुग्रीव के लिए 
“धम्मि. -शब्द्‌ का प्रयोग नहीं किया | यद वरात ध्यान मे र्लने 
कीरे। | 

सर्ये,च ते वाप्पकलाः साभरनेत्रा विचेतघः । 
सम्भूटा इव दुःखेन त्यजन्तो राघवं तदा ॥ २६ ॥ 
चड़ दुःख के साथ श्रीरामचन्द्रजी कोड्ोड स्के) उस 
समय उन सवकेनेत्रोसे आंसू टपकःरदे ये ओर बे मारे 
दुःख के बिहल हो रदे थे।, २६॥ 
ऊृतश्रसादास्तेनैवं राघवेण सटास्मना । 


जग्धुः खं स्वं गहं सवं देही देहमिव स्थजन्‌ ॥ ३०॥ 
इस प्रकार वें सवटूमदहात्मा श्रीरामचन्द्र जीकी म्रसनता 
सम्पादन कर अपने पते घरोक्ो गए तो सही; फि 
( श्रयोध्या त्यागे समयः) उनको वेसी ही पीडा का अनभव 
इच्रा, जेसाकि प्राणधारियों को प्राण व्यागते समय हुत्रा 
करता हे ॥३०॥ 
ततस्तु ते -राकसन्ृहवानराः 
प्रशस्य रासं रघुवंशवर्थनम्‌ | 
विपोगजाश्रु्तिपूराललोचनाः 
प्रतिप्रयातोस्तु यथा निवािनः || ३१ ॥ 
इति चत्वारिंशः सगे: ॥ 
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रात्तस, रीह्लं ओर बानर, श्रौरामचंद्र जी फ वियोगसे 
उत्पन्न अपुर से नेन कोतर करिए हुए, रवुक्श की वृद्धि 
करने वाले श्रीरामचन्द्र जी को प्रणाम कर, जर्होसे श्राएथे, 
वहो को रवाना हो गए ॥ ३१॥ 
उत्तरकार्ड का चालीसा सगे समाप्त हु । 


= 0 
र्कचत्वार्श्चिः शर्मः 
--:-० ~~ 


दिसृ्य च महाभा कवानरशचसान्‌ । 
भरातुमभिः सहितो रामः प्रमुमोद सुखं सखी ॥ १॥ 


रीढरो, वानसें श्र रान्तसों कोविदा कर महाबलवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र जी अपने भायां सहित सुखी दो हपित होने 
लगे ॥ १॥ 
्रथापराहस्मये भरातभिः सह राघवः | 
शश्राव मधुरां बाणीमन्तरिकात्‌ सहाप्रखः ॥ २॥ 
एक दिन मध्याहोत्तर भाया सहित, श्रोरामचन््र जीने 
आकाश से यद्‌ मधुर वाणी सुनी ॥ २॥ 
सौम्य राम निरीरस्व सौम्येन वदनेन मागर्‌ | 
एुतेरमवनासाप् विद्धि मां पप्पकं प्रमो ॥ ३॥ 
हे सौम्य राम! त॒म ्रसन्नदहोकर मेरीश्रोर देलो। हे 
प्रमो! मेँ पुष्पक नामक विमान हौ कवेरके भवनसे 
सयाद \1३॥ 
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तव शासनमाज्ञाय गतोस्मि भवनं प्रति । 
उपस्थात' नरश्रेष्ठ स च सां प्रत्यसापत ॥ ४॥ 
हे भ्रमो ! सैं तुम्हारी आज्ञापा, कुवेर के पास गयाथा। 
उन्होने मुखसे यह कहा हैः । ४ ॥ 
निजितस्स्वं नरेन्द्रेण राथवेण मह्यरमना । 
निहस्य युधि दुर्धषं रावं राक्सेश्वरम्‌ ।॥ ५ ॥ 
महाराज श्रीरासचंद्र जी ने दुधेपे राक्षसराजञ रायण को 
मार कर तुमको भी जीत लिमा हे। ५॥ 
ममापि परमा प्रीतिहते तस्मिन्‌ दुरसमनि । 
रावणे सगशे चैव सपुत्रे सहवान्थवे | ६ ] 
सेना पुत्रो ओर बन्धुवान्धश्नों सदित दुष्ट रावण के सारे 
जाने से मै भी बहुत प्रसन्न हु हँ ॥ ६॥ 
स खं रामेण रष्कायां निजितः परमातमना । 
व्ह सौम्य तमेष समहमाज्ञापयाभि ते ॥ ७ ॥ 
दे सौम्य! परमात्मा श्रीरसचंद्र जी, लंकेश को जीत कर्‌, 
तुको ताए हें, अतः मेँ तुमे आज्ञा देतादहकि, त्‌ उन्दींको 
सारीसे रह्‌ 11७ ॥ 
परमो द्यप मे कामो यच्छं राववनन्द्नम्‌ | 
वहैलाकस्य संयानं मच्छ विगतज्वरः ॥ ८ ॥ 
तू भूरादि लोकौमे राजा सकता दै; अतः मेरी यदी 
अमिलाषाद्‌ कित्‌. भरीरासचद्रजीकी सवारी मे रह) चू 
किसी प्रकार की चिन्ता न कर ओर उनके पा चला जा ॥म॥ 
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सोऽहं शासनमाक्चाय धनदस्य महसन; । 
त्वस्सकाशमनुप्रासो निविशङ्ः प्रतीच्छ माम्‌।। & ॥ 
प्रतः महास्मा कुबेर जी की आज्ञा से मै तुम्हारे समीपश्याया 
हू । अतः तुम बेखटके मुमे अपनी सवारी मे सखा । ६ ॥ 
अधृष्यः सवभूतोवां सचा, धनदाज्ञया 


चरास्यह प्रभावेण तवाज्ञां परिपालयन्‌ ॥ १० ॥ 
कवेर की आज्ञा से मुके को प्राणी रोक नहीं सकता । मेँ 
, नुम्दारे आज्ञाचुसार चौर तुम्हारे प्रताप से ( सवत्र.) गमना- 
गसन करूगा । १०॥ 
एवयुक्तस्तदा रामः पुष्पकेण महावलः । 
उवाच पुष्पकं दृष्ट मानः पुनरामत्तम्‌ ॥ ११ । 
महाबलवान्‌ श्रासयामचंद्रजी ने विमान का यह्‌ कथन सुन 
कर, छर लोट कर आएहुए्‌ रौर आकाशस्थित{एष्पक को 
देख कर कहा }! ११॥ 
यद वं स्वागतं तेऽस्तु विमानवरं पुष्पक । 


्नुङ्ल्याद्भनेशस्य चरत्तदोपो न नोःयवेत्‌ ॥ १२॥ 
हे वाहनश्रष्ठ ! मेँ तुम्हास स्वागत्त करता हूं । यदिरेसादी 
द, तो बहुत अच्छी वतिहै। कुवेर की प्रीत्तिके ' अर्युसार्दी 
मुमेतो वत्तना है, जिससे मेरे "चरित पर कोड धव्वान लगे 
॥ १२ ॥ 
लाजेश्वेव तथ। पुप्यषू पेश्वेष सुगन्धि भः । 
पूजायत्वा सहावाह्‌ राघवः पृष्पकं तदा ।। १३ ॥ 
, यह्‌ कह महावीर श्रीरामचंद्र जी ने पुष्पो, खीलों ( लावो ) 
चंदन तथा धूपादि से पुष्पक का पूजन कर, उससे का ॥१३॥ 
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गभ्यताभिति चे्ाच श्रागच्छं त्वं स्मरे यदा| 
सिद्धानां च गतौ सौम्य सा षिपादेन योजय }। १४॥ 
हे पुष्पक ! अव तुम जहां चाह व्ह जा कर रहो, किन्तु 
जव जै तु्है स्मरण कषे, तव यद आ जाना। सिद्धसेवित 
छअआकाशमा्म से हे सौस्य ! अव तुम जाच्रो श्नौर किसी बात 
के लिए दुःखी मतदहो॥ १४॥ 
प्रतिधातश्च ते मा भ्यथेष्टं गच्छतो दिशः 
एवमस्त्विति रामे पूञजेयिखा भिसजितम्‌ ॥ ११५ 
गमन करते हुए तुम किसी से टकराना सत । तुस अपनी 
इच्छा के अनुसार जरा चाहो वहाँ धूमो फिरो । यह कई कर 
श्रीरामचन्द्र जी ने पुष्पक का पुजन कर उसको चिदा कर 
दिता १५॥ 
श्रपिप्रेतां दिशं तस्मात्‌ प्रायात्तत्‌ पुष्पकं तदा | 
एषमस्त्िते तस्मत्‌ पुष्पके सुङृतास्मनि ॥ १६ ॥ 
तव पुष्पक विमान “वहत अच्छा, "जो आज्ञा कह कर 
जिधर चाहा उधर चल्ला गया । जव एष्पक विसान छृताथं हो 
यला गया }} १६॥ 
भरतः प्राज्ञलिर्वाक्यशुकाच रघुनन्दनम्‌ । 
दषिदुधास्मनि दृश्यन्ते खयि वीर प्रशासति ॥ १७॥ 
दमाजुपाणि सत्वानि व्याहतानि सुहुर्महुः 1 
अनामयथ मर्त्यानां साग्रो मासो मतो द्ययस्‌ ॥१८॥ 


# पाठान्तरे--“विविघात्मनि ! `` † पठान्तरे--“श्रमानुषाणां 
सत्वानां !" 
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तव भरत जी ने हाथ जोड़ कर, श्रीरामचन्द्र जी से कहा- 
हे वीर तुम्हारे शासनकाल में पिविध प्रक्रारके देसे अदभुत 
प्राणी देख पड़ते हैँ ओर उनकी बोलिर्याँ सुन पड़ती है जो 
मुष्य नदीं हँ । प्रजा मे कोड रोग्रस्त भी नहीं दैख पडता । 
तम्हुं राज्य करते छ दी महीने बीते ह ॥। १७ १८॥ 
जीर्णानामपि सानां सृस्यर्नायाति राध । 


अरोगप्रक्षवा नार्यो वघ्ुष्मन्तो हि मानघाः ॥ १६ ॥ 
इस बीचमे हे राघव! जो देदधारी जीव अति जीणं हो 
चुके दै, वे भी नहीं मरे । खियोंको प्रसवकालमें कोहं कष्ट 
नहीं होता  पुरवासी सब हृष्टपुष्ट देख पङ्ते दहै ॥ १६॥ 
हर्पश्वास्ययथिको राज्‌ जनस्य पुरषापिनः। 
काले वर्षति पजेन्यः एातयन्नमृतं पयः ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! पुरवासी ब जनपदवासी अत्यन्त इषित है । 
वदल भी यथावसर अमृत के समान जल क्री बृष्टि करते 
र ॥२०॥ 
वाताश्वापि प्रवान्स्येते स्पर्शयुक्ताः सुखाः शिवाः | 
छ्दैदशो नस्सविरं राजा भवेदिति नरेश्वरः ॥ २१॥ 
मङ्गलमय पवन मी सदा सुख््पर्शी हो कर चला करता 
है । हे नरेश्वर ! इष प्रकार का राजा तो वहुत दिनों से को 
नदीं हुमा ॥ २१॥ 
कथयन्ति परे राजव्‌ पौरजानपदास्तथा | 
एता वाचः सखमधुरा भरतेन समीरिताः| 
रत्वा रामो सदा युक्तो वभूव नपृसत्तसः ॥ २२॥ 
___ इति एकचत्वार्दिशः सेः 


श (~ ~ 9.. 
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हे राजन्‌ ! पुरत्रासी ओर जनपदवासी जोग यही कते 
हे । गप्र श्रोरामचन्द्र जी, भाई भारत के देसे मधुर वचन 
सुन कर, हर्धित हुए ॥ २२।। 
छन्तरकार्ड का एकतालीसर्वं सगे पूरा हश्रा । 


--- && ~~ 
[। श ४ 
द्विचस्वारिंशः खग : 
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स वियञ्य ततो रामः पूष्पकं हेमभूषितम्‌ । 
प्रविवेश महा्बाहुरशोकवनिकां तद्‌ ॥ १ ॥ 
सुवणेभूषित पुष्पक विमान को चिदा कर, महाबाहु श्रीराम- 
चन्द्र जी अशोकवाटिका मे गए १॥ 
चन्दनायुसुवुतेश तुद्धकालेयकषेरपि । 
देवदारुवनेश्वापि समन्तादुपशोरिताम्‌ ॥ २ ॥ 
उस उपवने चन्दन; आस, चमर, बुद्ध, तलालचन्द्न 
मौर देवदारु के वृत्त लगे हुए ये ॥ २॥ 
चस्पकाशुरपुन्नागसपूकपनसा्षनैः । 
शोभितां पारिजतिश्च बिधृसञ्यलनपरसेः ॥ ३ ॥ 
चस्पा, अगर, पुन्नाग, मधूक, पनस, ओौर धुरो रहित 
पाग के समान दसकता हुखा पारिजात ॥३॥ 
लोध्रनीपाजनेनभिः सप्तपर्ण तिषुक्तकैः । 
मन्दारकदीगुल्मलताजौलसमाइताम्‌ ॥ ४ ॥ 
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लोध, नीव, अनु न, नागकेसर, शतावरी, तिनिश, मन्दार 
प्रर केला, तथा विविध भाँति की लताच्रों व माड से वह 
उपवन परिपूणे था ॥ ४॥ 
प्रियङ्गुभिः कदस्वैश्च तथा च बङ्ुलैरपि । 
^ [+> [कन १ 
जम्बुमिदाडिमैश्चैव कोविदरिश्व शोभिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
वह्‌ प्रियङ्गु, कदम्ब, वङ्ले, जाञुन, अनार र कोवि- 
दार के वर्तो से शोभित था॥५॥ 
सर्वदा कुसुमे रम्येः फलवद्धिमनोरमैः । 
दिव्यगन्धरसोपेतेस्तरुण ङ्क रपल्लवैः ॥ & ॥ 
उसमे सवेच्छतु मे एूलने बान्ञे सुन्दर पुष्पित ब्र लगेथे 
रौर सुस्वाद फलदार वर्त मी उस उपवन मे उगे हए थे । एसे 
भी छद थे, जिनमे से सुगन्ध निकलती थी ! नये पत्तो रौर 
कोपलो से वहां के वत्त सुशोभित ये ॥ ६॥ 
तथेव तरूमिर्दिभ्येः शिल्पिभिः परिकल्पितैः । 
<=, 0 
चारुपल्लपुष्पाद्वे म॑त्तमरमरसङक लैः ।। ७ ॥ 
त्त लगाने में चतुर मालिया ने इन दिव्य वृञो को वड़े 
अच्छे टंग से लगाया था। इन वृत्तो के सुन्दर पत्ते ओर फूल 
लदहलदहा रहे थे । उनके उपर मतवते भौरे गज रहे थे ॥ ७॥ 
कोश्िलेमृ राजश्च नानावशेश्च परिमि; । 
शोभितां शतशिवां चूतचरक्तावतंसकेः ॥ ८ ॥ 


उस उपवनमें चास के चत्त के भूपण रूप कोयल, भङ्ग- 
राज्ञ, तथा अरन्य रंग विरमे पकती शोभायमान ये ॥ ८ ॥ 
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शातङ्कम्भनिभाः केचित्‌ केचिदग्निशिखोपमाः। 
नीलाञ्ञननिभाश्चाल्ये भान्ति त॒त्रस्यपादपाः ॥ & ॥ 
वहो कोड कोड तो पेड सफेद्‌ रंग के, कोद कोह अरभ्भिशिखा 
की तरह लाल रंग के, कोई नीलाञ्जन कौ तरह नीते रंगवाले 
तथो अन्य प्रकार के भी अनेक वृत्त थे ॥ ६॥ 
सुरभीणि च पष्पणि माल्यानि विविधानि च। 
दीधिका विविधाकागः पूर्णाः परमवारिणा ॥ १० ॥ 
वहाँ अत्यन्त सुगन्धित ल जौर विविध मति के पुष्प- 
गुच्छ थे। वहां दिविध आकारःकी चावललियां थीं जिनमे 
स्वच्छजल भरादह्माथा॥ १०॥ 
माणिक्यद्तसोपानाः स्काटिकान्तरङषिमाः । 
फुन्लपबोपलवनाश्वक्रवाकोपशोभिताः ॥ ११ ॥ 
उन वावलियो मे माणिक्य की सीदियों थीं मौर उनकी 
भीतरी तह स्फटिक पत्थर की वनी हद थी ! उनमें खिले हु 
कमल श्रौर कुदं के फूल शोभायमान थे । वहाँ चक्रवाक ॥ ११॥ 
दास्युहश्चकसंध॒ष्टा हंससारसनादिताः | 
तरुभिः! पुष्पशवलेस्तीरनेरुपशोमिताः 1 :२ ॥ 
पपीहा, शुक, दंस रौर सारस वोल्ल रहे थे । उनके फिनारों 
पर फलो से लदे हष रगचिरंगे वृत्त लदलदहा रहे ये ॥ १२॥ 
प्राकारेवि विधाकारेः शोभिताश्च शिलातततैः । 
[> मोदे ५ [9 
तत्पर च वनोदेरो वैद्य॑मणिसन्निभेः ॥ १३ ॥ 
# पाठान्तरे-“मरिक्यज्ृतश्ठोपानाः 1 1 पाटान्तरे-“पुष्पवद्धिश्चः" | 
चा० रा० ३०--३४ 
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उनके प्राकार रङ्गविरङ्ग ओर अदभुत पर्थरो से अने हुए 

थे । उनके. चासो ओर पन्ने की तरह हरी ॥ १३॥ 
शादसेः परमोपेतां पुष्पितद्रमकाननाम्‌ । 

' ` तत्र संवषजातानां वत्ताणा पृष्पशासनाम्‌ ॥ १४ ॥ . 
प्रस्तराः पृष्पशवक्ला नभस्तारागणेखि । ` 
नन्दनं हि यथेन्द्रस्य त्रानं चैत्ररथं यथा ॥ १५ 

. दूब लगी इद थी । वहाँ के वृत्त मानों पारस्परिक ईष्यावश 
पलो से लद रहेथे। हवाके भोकों से आपस मे टकय 
कर पुष्पित वृतो के पूत नीचे की पथरीली भूमि पर बिद. 
जाते थे । उस समय उनकी शोभा टेसी जान पड़ती थी, मानों 
आकाश में तारागण चदय हुएहों । जैसे इन्द्र का नन्दनवन 
रोर त्रह्या का बनाया कुबेर का चेत्ररथवन शोभायमान देख 

पड़ता है । ९४ ॥ १५॥ 
तथाभूतं हि रामस्य काननं सन्निवेशनम्‌ । 
वह्ासनगहोपेतां लतागृहसमाद्रताम्‌ ॥ १६ ॥ 


वेसी दी श्रीसामचन्द्र जी का यह्‌ श्रशोकवन शोभायमान 
था । इस चन मे जगह जगह वेठने कं लिए वैठके पडी थीं ओर 
श्रनेक लप्तामण्डप वने हए ये ॥ १६॥ 


अशोकवनिका स्फीतां प्रविश्य रघुनन्दनः! . “' 
प्रासने च शुभाकारे पुष्पप्रकरभूपिते | १७ ॥ 


एेसी समृद्धशाल्िनी अशोक्वाटिका से श्रीरामचन्द्र जी पधारे - 
र एक वड़े सुन्दर फलों से भूषित आसन पर ।॥ १७ ॥ 
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छकश(स्तरएसंस्तीणे रामः सन्निपषाद ह । 
सीतामादाय हस्तेन मधु मेरेयकं शुचि ॥ १८ ॥ 
जोएकङ्ुश की चटाई पर विद्धा हुञ्रा था, वेठ गर । बदँ 
सीता को अपने निकट चेढा कर, अगते हाथ से खच्छमैरेय 
नामक मदिरा, १८॥ 
पाययामास काङ्स्स्थः शचीमिव पुरन्दरः | 
मांसानि च सुमृष्टानि फलानि विषिधानि च ॥ १६॥ 
काङ्त्स्य श्रीरामचन्द्र जी ने सीता को वेस ही पिला, 
लेसे इन्द्रं अपनी इन्दाणी शची को पिलाते हे, वहाँ पर शनच्छी 
सुस्वादु मोस श्नौर विविध प्रकार के फल | १६ ॥ 
रामस्यास्यवहाराथ कडूरास्वणमाहरय्‌ । 
उपानत्यंश्व राजानं सृत्यगीतविशारदाः ॥ २०] 
श्रीरामचन्द्र के व्यवहाराथे टहलुच्रों ने तरन्त लाकररख 
दिए । ( मँ सदिस का आवश्यक अंग सरूप ) नाचना गाना 
भी श्रीरामचन्द्र जी के सामने आरम्य हुमा । वद नाच 
( मामूली नाच नथा बल्कि) नाचने गनेमे निपुणे का 
था ॥ २०॥ 
[ अप्सरोरगसक्काश्च कि्रीपसिासिताः । 
दक्षिणा रूपवत्यश्च ह्धियः कानवंगताः | २१॥ 
उपानुस्यन्त काड्रस्थं नृत्यगीतविशारदाः । ] 
ˆ मनोभिरामा रामास्ता रामो रसयतां बर; ! २२॥ 
& पाठान्तरे--“ङुशास्तरणसंवीते 1 


< 
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रमयामास धर्मात्मा निस्यं परमभूषिताः 1 


स तया सीतया साधंमासीनो विरराज ह ॥ २३॥ 
तदनन्तर अप्सराए, नागिन ; किन्नरी व परम चतुर एव 
रूपवती खियाँ मदमाती हो गहं । गाने नाचने मे निपुण सिया 
श्रीरामचन्द्र जी के सासने {नाचने लगीं । इस तरह मन को 
भ्रसद्ध करने बाली एवं अङ्गार किए हुए उन च्ियो का गान व 
सत्य श्रीराम जी जानकी के साथ उत्तम आसन पर बेठे देखते 
सुनते रहे ॥ २९॥ २२।॥ २३॥ 
श्ररुन्ध्यो वासनो वसिष्ठ इव तेजसा | 
एवं रामो अदा युक्तः सीतां सुरषुतोपमाम्‌ ॥ २४ ॥ 
रमयामास वेदेदीमहन्यहनि देववत्‌ । 
तथा तयोविंहरतोः सीताराघवयोश्चिर्‌ ॥ २५॥ 
श्रीरामजी जानकी सहित एेसे षेठे हए थे, मानों अरुन्धती 
जीके पास वसिष्ठजी वेठेद्ों। इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी 
देवकन्याश्ों के समान सीताजीको, देवताश्मोकी तरह नित्य 
सन्तुष्ट करने लगे । इस भरकर जानकी के साथ विहार करते, 
करते श्रीरामचन्द्र जी को वहत दिन वीत गए ॥ २४ ॥ २५॥ 
्त्यक्रामच्छुमः कालः शैशिरो भोभदः सदा । 
दश वर्षसहस्राणि तानि सुमहास्मनोः । 
्राप्तयो धिं विधान्‌ भोगानतीतः शिरशिरागमः ॥ २६ ॥ 
यहां तक कि, भोग वलास के लिए सुखदायी शिशिर 
` ऋतु भी निकल गए । इस प्रकार विविध प्रकार भोग विलास 
करते करते श्रीरामचन्द्र चौर सीता जीने वहत वषं विता 
‰# पाठान्तरे“ सहासीनो 
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क । विविध भोर्गो को भोगते हए शिशिर छतु भी-निकल 
गद | २६॥ 

. { टिप्यणी-किखी किषौ टीकाकार ने इच प्रसङ्ग को प्रकिप्त माना 
ह श्रौर यद्‌ जान भी रेखा दी पडता है| क्योकि श्रोरामच्न्रेजी तो 
मर्यादा पुरषोत्तन ये वे इछ प्रकार के वजत श्रामोद प्रमोद मे लिप्त ए 
ये सन्देह उत्पन्न करने वाली वात है । ] 

बाह धर्मकार्याणि कृता धमेण धर्मवित्‌ | 
शेषं दिवसमागार्थसन्तः पुरमतोऽमवत्‌ ॥ २७ ॥ 
घर्मारमा श्रीरामचन्द्र ज पूर्वा ( दौ प्रहर होने के पुठै) 
तक धर्माज्ुसार समसत ध्मकाय कर, दिन का ष भाग 
विताने के जिए रनवाख मे जतिथे ॥ २७ । 
सीतऽपि देधकार्यासि कखा पौर्वाह्िसानि बे । 
श्वभ्रुणामकरोत्‌ पूजां सर्वासामषिशेपतः ॥ २८ ॥। 
सीताजी मी दिनके प्रथस आधे भाग मै समस्त देवकार्य 
कर, विशेष श्रद्धाभक्ति के साथ अपनी सासोकी सेवा फिञा 
करती थीं । सेवा करते समय पै सच सारसो को समान मानती 
थीं) स 
्रभ्यगच्छत्ततो रासं षिचित्राभरणास्यरा । 
त्रिषिष्टपे सहस्राक्तयपिष्टं यथा शची ॥ २६९ ॥ 
तदनन्तर बे विविध भोति के वल्माभूषण धारण कर 
श्रीरासचन्द्र जी के पास जावरैसेदीवेठती थीं जसे इन्द्राणी. 
इन्द्र के पास जा वेखतो द 1 २६ ॥ । 
द्ष्र तु रावः पततीं कल्याणेन समच्विताम्‌ | 
्रहषमतुततं लोभे साधु स।स्विति चात्रवीत्‌ ।। ३० ॥ 
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श्रीरामचन्द्र जी सीता जी को गभवती देख, अत्यन्त 
आनन्दित हे “वाह वाह” कहने लगे ॥ ३० ॥ 
शत्रवीच वरारोहां सातां सरसुतोर्माम्‌ । 
श्पत्यज्लाभो वैदेहिं छत्वय्ययं सपरुपस्थितः ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर देववाला के समान वरवशनी सीतासेवे 
कहने लगे-हे देवि ! तुममे गभधारण के लक्तण सष्ट देख 
पडते है ॥ ३१॥ 
किमिच्छसि वरारोहे कामः किं क्रियतां तव। 
स्मितं ढृखा तु बेदेदी रामं वाक्यमथाव्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
हे वरारोहे ! बतलाच्रो तुम्हारी इच्छा किस वस्तु पर्दै? 
तमजो कदो मे तुम्हारी वही इच्छा पूरी कर दू । इसके 
उत्तर मे सीता जीने मुसक्या कर श्रीराम जीसे कहा ॥ ३३॥ 
तपोवनानि प्रए्यानि द्रष्टुमिच्छामि रषषर | 
गङ्गातीरोपविष्ठानाश्षीणुग्रतेजस्राम्‌ ॥ ३३ ॥ 
फलमूलाशिनां देव पादमृलेषु तितम्‌ । 
एष मे परमः कामो यन्पूलफएलमोजिनामर्‌ ॥ ३४ ॥ 
शप्येकरात्रिं काकुत्स्थ निवसेथं तपोवृने । 
तथेति च प्रतिज्ञं रामेणारिलष्टकमंणा । 
शिस्न्धा भव वैदेहि श्वो गमिष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
हे राघव ! मँ पवित्र तपोवरनो को देखना चाहती हूं । गङ्गातट 
पर निवास करने वाले, उग्रतेजस्वी ओर फलमूलाहारी ऋषिर्यो 
कीर्म चरणसेवा करना चाहती । हे देव ! यदी मेरी परम 
कामना हैः । फलमूलभोजी सुनिर्यो के पाक्त तपोवन मे यदि 
` इ पाठान्तरे त्वयि मै + " पाठान्तरे रामे 
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एक रात भी रह्‌ पाड तो मेरी अभिलाप पूरी दो जाय । अक्तिष्ट- 
कर्मकारी काङ्कसस्थ श्रीरामचन्द्र जी वोत्ते-हे वैदेहि ! पेसा ही 
दोगा! तुम निश्चिन्त रदो! उुमकोमें कलदी तपोवनमें 
भेजेगा ॥ ३३ ॥ ३४॥ ३५ + 
एव्ुक्तवा त॒ काकूर्स्थो मैथिलीं जनकास्मजाम्‌ । 
मभ्यकल्तान्तरं रामो निजंगाम सुदहृद्वत्तः ॥ ३६ ॥ . 
इति द्विचत्वारिंशः सगः ॥ । 
सीता जी से यद्‌ क्‌ कर, काङत्स्थ श्रीरामचन्द्र अपते भिर््रो 
के साथ भवन फे विचतलै चौक मे चक्ते आए | ३६॥ 
उत्तरकाण्ड का वयालीस्वाँ सगं पूरा हुश्रा । 


--:कुःः-- 
दि चत्वारिंशः सर्भः 
~~: ० *~~ 
तत्रोपविष्टं राजानघ्रुपासन्ते षिचकणाः । 
कथानां बहुरूपाणां हास्यकाराः समन्ततः ॥ १॥ 


अव वहीँ परं श्रीरामचन्द्र जी के मास पास एेसे मचुष्य 
प्रा बेटे, जो विचिध प्रकार कीकथावाता कहने मे निपुण तथा 
हसने साने मे प्रवीण थे ॥ १॥ 
विजयो मधुभक्तश्च फाश्यपो कमद्धलः कुलः । 
सुराजिः काक्तियो भद्रो दस्तवक्रः सुमागधः ॥ २॥ 





प।ठन्तरे- ^पिङ्घलः कुटु; } > | 
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विजय, सधुमत्त, काश्यप, मङ्गल, इल, सुराजि, कालिय, 
मद्र, दन्तवक्र, अौर सुमागध, ।॥ २॥ 
एते कथा बहुविधाः परिहाससमन्विताः । 
कथयन्त स्स संहृष्टा राघवस्य महात्मनः ¦ ३ ॥ 
ये सब हर्षित अन्तःकरण से महात्मा श्रीराम जी के सामने 
विविध प्रकार की हंसने बाली बातें कद रहेथे।३॥ 
ततः कथायां कस्यांचिद्राघधः समभाषत । 
काः कथा नगरे भद्र वतन्ते विषयेषु च ॥ ४ ॥ 
किसी छिडे हुए प्रसङ्ग के बीचमे दी श्रीरामचन्द्र जी पू 


वैठे-हे भद्र ! आज कल चअयोध्यापुरी ओौर राञ्यमे क्या 
चचौ फली हृडे हे ॥ ४॥ 


मामाधितानि कान्याहुः पौरजानपदा जनाः । 
किं च सीतां समाभिद्य मरतं फिं च जद्मखम्‌ ॥५॥ 
मेरे ्माश्रित पुरवासी लोग सीता, भरत, लदमण ओर 
शचुत्र के विपय मे स्या कहते है १॥ ५॥ 
कि शबुश्षुदिश्य केकेयी फिंचु मातरम्‌ । 
वक्तव्यतां च राजानो घने राज्ये व्रजन्ति च॥ ६ ॥ 


शनतुन्नके वारे में ओर मेरी माता कैकेवीके वारे मे लोर्गो 
क्ाक्यामतदह ? क्योकि (श्रविचारी) राजाकी वस्तीदी 
से नहीं, बल्कि तपस्वियो के आश्रमो में भी निन्दा होने लगती 
ष्ै।॥ ६॥ 


त्रिचत्वारिशः सगेः ५१३ 


एवमक्त तु रामेण भद्रः प्राञ्लिरत्रधीत्‌ । 
स्थिताः शमाः कथा राजन्‌ वर्तन्ते पुखासिनाम्‌ ॥७॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जी ते यह्‌ कहा, तव भद्र हाथ जोड कर 
बोला-हे राजन्‌ ! पुर्वासी लोग तो श्रीसहाराज की प्रशंसा 
ही करते द ॥ ७ ॥ 
रयं तु विजयं सौम्य दशुग्रीववधाजितम्‌ । 
भिष्टं सखपुरे पौरैः कथ्यन्ते पुरुषषभ ॥ ८ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! हे सौम्य ! अयोध्या के पुरवासियो मे (मरापके 
द्वारा) विशेष कर दशानन का वध कर लङ्का को सर करने की 
चचा वहत हा करती है ॥ ८ ॥ 
एवशुक्तस्तु भद्रेण राघो वाक्यमन्रषीत्‌ । 
कथयस्व यथात सवं निखशेपतः ॥ & ॥ 
भद्र के इस प्रकार कहने पर श्रीरयामचन्द्रजी ते कहा 
यह नही, वे लोग जो कुं का करते है, चह सच यका 
व्यो कटो ॥ ६ ॥ | 
शुभाशमानि वाक्यानि छयात्याहुः पुरवाधिनः 
भ्रतवेदानीं शुभं इया न इर्यामश्चमानि च ॥ १० ॥ 


्र्थात्‌ भली बुरी जो जो बातें वे कहते हो, सो सव करो । 
उन सव वातो को सुन कर, मेँ अच्छा ही करंगा सौप्वुरेकाम 


छोड़ दूरा ॥ १०॥ 
(+ £ ५ 
कथयस च विदखन्धो निमयं धिगतन्वरः | 
कथयन्ति यथा पौराः पापा जनपदेष च ॥ ११॥ 


% पाजन्तरे--प्कृन्याहुः। ` 


५१४ उत्तरकाण्ड 


हे भद्र! त॒म निमेयहोकर कटो) अपने मनम किसी 
प्रकार का सङ्कोच मत करो | मेँ जानना चाहता हू कि, पुरवासी 
छर जनपदवासी मेरे सम्बन्ध में क्या बुरी बुरी टीका पणी 
किश्ा करते ह| ११॥ 
रघवेशेबयुक्तस्तु भद्रः सुरुचिरं वचः । 
प्रत्यवाच पह बाहं प्राज्ञिः सुसमाहितः ॥ १२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन कर, भद्र सम्हल कर रौर 
हाथ जोड़ कर छरति सुन्दर वचन बोला ॥ १२॥ 
शण राजन्‌ यथा पौराः कथयन्ति श॒भाश्भम्‌ , 
चतवरपणरथ्यामु बनेषूपवमेष्‌ च ॥ १३॥ 
हे रजन्‌ ! वन, उपव्रन, हाट बाट, ओौर चौरादों पर पुरः 
वासीललोगजा कु अच्छी बुरी वाते [ आपके सम्बन्ध में |] 
कहा करते है, सो मे कहता हू, आप सुने ॥ १३॥ 
दुष्करं कृतवान्‌ रामः सद्र सेदबन्धनम्‌ । 
श्रतं प्ेकेः कैथिदेवैरपि सदानवैः ॥ १४ ॥ 
वे कहते ह--श्रीरामचन्द्र जी ने चरति दुष्कर कायं किमा, 
जा समुद्र पर पुल्लर्वांध दिच्रा। दमारे पुस्खोनेतो क्या, 
देवतानं श्रौर दानवोने भीरेसा अनहोना काम नदीं सुना 
था ॥ १४॥ 
रावण्व दुराधर्षो इतः सवल्ष्राहनः 
वानराश्च "वशं नीता क्तश्च सह रासः ॥ -१५॥ 
श्रीरामचन्द्र जीने दुर्ध रावणको सेना तथा बाहर्नो 
सहित नष्ट क्या दह ओर वानरो, मालुश्रों श्रौर राचरसो' को 
छपे वशम कर लिश्यादे॥ १५॥ 
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घ्रा च रावणं संख्ये सीतामाहस्य रघवः | 


प्रमष पृष्ठतः कृत्वा स्ववेश्म पुनरानयत्‌ ।। १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जीने यद्धमे राच्णका संहार कर, सीता 
का उद्धार किथय। तो, किन्तु राव्णने जो खीता का स्पशे 
किञ्ा था, इख पर उन्होने कृद भी विचार न किमा ्ौर वे 
सीता को अयोध्या में ले आए ।। १६ ॥ 
कीदशं हृदये दस्य सीतासभोगजं सुखम्‌ । 


द्मङ्मारोप्य तु पुरा रावणेन बक्लाद्ध ताम्‌ ॥ १७ ॥ 
जिस सीता को पहले रावण वरजारी अपनी गोद्‌ मे उठा 
कर ज्ञे गया था, उसी सीता के सम्भोग का सुख श्रीरामचन्द्र 
जी के मनसे स्यो कर अच्छा जान प्रडताहै॥ १७ 
हलसपि पुरां नीतासशोकयनिकां गतम्‌ । 


रक्तसां वशमापन्नां कथं रमो न $ङत्स्यति ॥ १८॥ 
रावणे सीताकोलङ्कामे ले जा कर, वहाँ अशोकूवःटिका 
म रखा था ओौर वहाँ सीता ( सोलह आने ) रावण की मुद्धी 
मे थी; इन सव वातो पर विचार कर, महाराज के मन में 
( सीता जी के प्रति) घृरण क्यो उत्पन्न तर्ही होती ॥ १८॥ 


श्मस्पाकसपि दारेप्‌ सहनीयं भविप्यति । 
यथा हि ज्गरते राजा प्रजास्तमन्‌दतते ॥ १६ ॥ 


अवहसलोगोकोभीषध्ियोकेरेसे दोष को (आंख वद्‌ 
भ प्रो च 
कर के ) सह्‌ लेना पडेगा । स्योकि राजा नेसा व्यवहार करता 
है, उसकी प्रजा सी वेसा ही व्यवहार करती है ॥ १६॥ 
~ # पाठान्तरे-“कु्त्यते ।** 
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एवं बहुविधा व्राचो बदन्ति पुरवासिनः । 
नगरेषु च सर्वेष राज्‌ जनपदेष्‌ च ॥ २० ॥ 
है राजन्‌ ! सव नगरों ओर जनपदों से सवेत प्रजाजन 
इसी ठंग की बहुत सी वते कहा करते हँ ॥ २०॥ 
तस्येवं भाक्तं श्रुता राघवः परमाठंवत्‌ । 


उवाच सुहृदः पर्थान्‌ कथमेतददन्तु माम्‌ ॥ २१ ॥ 
भद्रके इस प्रकारके वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी परम 
व्याकल हो, ८ वहोँ उपर्थित ) समस्त सुदो से पूं्ने लगे 
कि, क्या प्रजाजन ( सचमुच ) मेरे बारे मँ ेसी बाते कदा 
सनाकरतेदे१॥ २९१॥ 


सर्वे तु शिरसा भूसावमिवाद् प्रणस्य च । 


्रत्युचू गघवं दीचसेवमेतन्न संशयः । २२ ॥ 
यह्‌ सुन ( वहां उपस्थित ) समस्तजनों ने दाथ जाड 
चौर मूमि पर माथा देक, दुःखी हो, श्रीयमचन्द्र जी से कदा- 
हे प्रथिव्रीनाथ ! निस्संदेद यह बातएेसीदीदहे।॥ २२॥ 
श्रत्वा तु वाक्य काङस्स्थः पर्वर्षा सथुदीर्तिम्‌ | 


वि्जंयामास तदो वयस्यार्छ्रूष्रदर्चः | २३॥ 
इति तिचत्वारिशः समैः ॥ 
तव शच्चसंहारकारी काकृस्स्य श्रीरामचन्द्र जीने उन सव 
के म॒ुखसे (भद्र के कथन का) अनुमोदन सुन, उन समस्त 
भित्र को श्रपने ्रपने घर्योकोजतेकी आज्ञा दी।॥ २३॥ 
उत्तरकाण्ड का तैंतालीसवँ स्म समाघ्च हरा | 


ध 





स ~ --- य 


पाठन्तरे--“सर्वान्किथमेतदू्रवीय । 


चतुश्वत्वारिशः सगः 
-- 0१ 


विसुज्य तु सुहदग बद्धयो निंशिस्य राषतः । 
समीपे द(ःस्थमासीनमिद्‌ वचनमत्रभोत्‌ ॥ १ ॥ 
सव हितैषी भि््रोको धिदा कर ओर पने मन मे इद्‌।, 
निणेय कर, पास खड़े हुए द्वारपाज्ञ से श्रीरामचन्द्र ज) वोत्ते ॥१॥ 
शीघ्रमानय सौमित्रि लच्मणं श॒मलक्तणम । 
भरतं च महाभागं शत्रघसपराजितम्‌ ॥ २॥ 


तुम शीघ्र जा कर सुमित्रानन्दन एवं शुभलक्तणसम्पन्च 
लदमण, महाभाग भरत ओर यजेय शत्रुन को ज्िबा लानो ।|२॥ 


रामस्य वचनं श्रुता द्वाःस्थो मूध्नि एृताज्ञक्तिः । 
्च्सणस्य गृह गत्या प्रविवेशानिवासितिः ।॥ ३॥ 
द्वारपाल श्रीरासचन्द्र जी की यह चाज्ञा सुनते दी हाथ 
जोड, सीस नवा, पदे वडी फुती के साथ चिना रोकटोक 
लकमण जीकेवरसे गया ३॥ 
उवाच स॒मह्यत्मानं वधयिखाः इताज्ञलतिः । 
द्रष्टुमिच्छति राजा सवां गम्यतां तत्र सा चिरम्‌ ])४] 
वहो जा उसने लद्मण जी को प्रणाम कर उनसे कटा-- 


महाराज तुम से सिक्तः चाहते ह; अतः तुम बद रति शीत्र 
पधारो ॥ ४] 


५१८ उत्तर कार्डे 


बाटभित्येव सौिश्रिः कृतवा राथवशासनम्‌ । 
्ाद्रवद्रथमासुदय राघवस्य निवेशनम्‌ ॥ ५॥ 
तच लदमण जी ने श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा सुन, कहा 
“बहुत अच्छा । फिर वे रथ मे बेट, बडी तेजी से श्रीरामचन्द्र 
जी के भवन की ओर चत्त दिए ॥ ५॥ 
प्रयान्तं लच्मणं च्छ्रा दस्थो भरतमन्तिकत्‌ । 
उवाच भरतं तत्र रधेपितवा कृताञ्जलिः ॥ & ॥ 
लदमणए जी को जाते हृए देख, ्ारपाल विनीतभाव से 
अरत जीकेपास गया ओर हाथ जोड़ कर उनसे बोला ॥ ६ | 
विनयावनतो भूवो राजा लां द्रष्टुमिच्छति । 
भरतस्तु वचः श्रुत्वा द्ाःस्थाद्रामसमीरितम्र्‌ ॥ ७ ॥ 
उसने भरतजी से बड़ी अधीनता से कहा “महाराज 
तुमसे मिलना चाहते दँ । भरत जौ द्वारपाल से श्रीयामचन्दर 
जी की यह्‌ आज्ञा सुन, ॥ ७ ॥ 
उरपपातासनात्तर्ण' पद्धवामेव $मदहावज्लः । 
दष्ट प्रयान्तं भरतं सवरमणः इृताज्ञाज्तः |! ८ ॥ 
वे महाबली जासन ड्‌ तुरन्त उठ खड़े हट च्रौरः मारे 
जल्दी के ( सवारी आते की भतीत्तान कर, ) पैदल दी चल 
दिए। भर्ती को जाति देख, द्वारपाल हाथ जोड कर 
तुरन्त ॥ ८ ॥ 
शत्रृऽन मवनं भत्वा ततो वक्वशुवाच ह 1 
एद्यागच्छं रघुश्रेष्ठ राजा लां द्रष्टुमिच्छति ॥ 8 ॥ 


क्पाठान्तरे-- ययौ वली 





चतुख्वत्वाररि्ः सेः ५१६ 


“ श्न के भवनमें यया च्रौर उनसे भी यदी वात कदी क्रि, 
चलिए सहारा तुमसे ( शीघ्र ) भिलना चाहते ह ॥ ६ ॥ 
गतो हि लच्सणः पूवं मरतश्च महायशाः 
श्रुत्वा तु पचनं तस्य शत्रः परमासनात्‌ ॥ १० ॥ 
शरसा वत्य धरण प्रययौ यत्र राधः | 


दवाःस्थास्त्वागम्य रामाय सर्वानेव ृताञ्जक्तिः ॥१९॥ 
द्वारपाल के सुख से यह्‌ भी सुना कि, महायशस्वी भरत 
जी रौर लदमण जी पित्ते दी वद्य जा चुके, शच्र्नजी 
भी आसन छोड तुरन्त उर खड हुए शौर प्रथिवी पर माथा 
टेक ( श्रीरामचन्द्र जी को लकय कर उनको प्रणास कर) 
श्रीरामचन्द्र जी के भवन की शरोर प्रस्थानिते हुए । द्वारपाल ने 
दाथ जोड कर, श्रीरामचन्द्र जी को सव ।॥ १०॥ ११॥ 
निषेदयामास तथा भराव च्‌ स्वान्‌ सशुपस्थितान्‌ । 
इुमारानागतज्छु.त्ा चिन्ताव्याङ्कलितेन्द्रियः ॥ १२॥ 
सादयो के आने की सूचना दी ¦ कुमारो का आना सुन, 
चिन्ता से विकल । १२) 
त्रपाट्खो दीनमना द्वाःस्थं वचनमत्रवीत्‌ । 
वेशय कमारांस्तं मत्समीपं खरान्विठः ॥ १३ ॥ 
नीचे को मुख किए उदास श्रीरामचन्द्र जीने ह्ारपालसे 
कहा-तुम शीघ्र कमाये को मेर पाख यद्य लिवा लायो | १३॥ 
. एतेषु जीवितं सद्चमेते प्राणाःप्रिया सम | 
त्ा्गापरस्तु नरेन्द्रेण कमारः शुक्लवाससः ॥१४॥ 


---------- --- 


& पाञान्तर-“शुन्तेडखः 1 





५२० उन्तरकार्डे 


क्योकिवे ही मेरे जीवन केच्माधारदहै ओरौरवे हीमेरे 
प्राणप्रिय है श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा सुन सफेद पोशाक 
पहिने हए तीनों कुंवर ॥ १४॥ 
परह्यः प्राज्जक्लयो भूता विविशुस्ते समाहिताः । 
तेतु दृष्ट्रा खं तस्य सग्रहं शशिनं यथा॥ १५॥ 
सन्ध्यागतमिवादिस्यं प्रभया परिवर्जितम्‌ । 
वाष्पपूर्णे च नयने दष्ट्र रामस्य धीमतः । 
हतशोभं यथा पञ युखं वीच्य च तस्यते ॥ १६॥ 
बड़ी सावधानी से ओर हाथ जादे हए श्रीरासचन्द्रजीके 
भवन के भीतर गए ! उन लोर्गो ने श्रीरामचन्द्रजी का मुख- 
मण्डल, महण लगे हुए चन्द्रमा की तरह अथवा अस्तोन्मुख 
सूये की तरह मलिन देखा । उन बुद्धिमान ने श्रीरामचन्द्र जी 
की आंखों मे्रोंसू देखे । शोमादहीन कमलपुष्प की तरह श्री 
रामचन्द्र जी का मुख निहार, उन ल्लोगों ते ।! १ ५॥ १६॥ 
ततोऽभिवाच खरिताः पादौ रामस्य मूधभिः 


तस्थुः समाहता, सवं रामस्त्वश्र ण्यवतंयत्‌ ॥ १७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जीके चरणो पर साथा टेक उनको प्रणाम 
किथ्यमा] तदनन्तर बे हाथ जाडे खड़े रहे । किन्तु उस समय 
श्रीरामचन्द्र ज केवल आंखों से आंसु वहाते रहे । १७॥ 
ताल्पारल्वल्य बाहस्याश्ूत्थप्य च महव! । 
द्रासनेष्वासतेस्युस्वा ततो वाक्यं जगाद इ ॥ १८॥ 
( कुद देर ॒वाद्‌ ) श्रीयमचन्द्रजी ने दोनों भुजाओं से 
सव को गले लगाया अर उनसे श्रा सनां पर वैठते को कटा. 


~ 


पञ्च चत्व(रिशः सगेः ५२१ 


सन्तो सम स्स्व सन्तो जीितं सम ! 
सवद्धि् छृवं राव्यं पालयामि नरेराः ।॥ १६ ॥ 
हे नरवरो! आपलोग मेरे सर्वस्व दं । आपललोग मेरे 
जीवनाधार हे । आपद के सम्पादित राञ्य का में पालन करता 
हं ॥ १६ ॥ 
मेवन्तः कृतशाक्चोथां बुद्धवा च परिनिष्ठिताः 
सम्भूय च सदर्थऽयमच्वेषटन्यो नरेश्वराः ॥ २० ॥ 
्रापलोग शालो मे निष्णात मौर वड़े चतुर हं । आप 
लोगों की सम अच्छी है । अतः अरप लोग भिल कर, जो, 
कहता.हू, उस पर विचार कर ॥ २० ॥ 
तथा वदति का्त्स्थे वधानपरायणाः | 
उद्धिगनमनसः सें फितु राजाऽमिधास्यति !] २१॥ 
इति च तुश्चत्वारिशः समैः} 
जव श्रीरामचन्द्र जो ने एला कदा, तव तीनों भाई घवडा 
कर, वड़े ध्यान से सोचने लने कि, देखे महाराज क्या कटते 
ह्॥२१॥ 
उत्तरकारड का चवालीसवाँ लग समाप्त हृश्रा । 
-ऽ-- 
पञ्चुचत्वारिशचः खः 
तेपां सथुपषिष्टानां सण दीनचेतसाम्‌ । 
उपाच वाक्यं रङत्स्यो इुखेन परिशुष्यता ॥ १॥ 
जव वे सव ङ वर उदास हो वेंठ गए; तव श्रीरामचन्द्र ली 
ते सूखे यह से कटा-॥ १॥ 
वा० रा० उ०-३४ 


२२ उत्तरकाण्डे 


सवे शुण॒त भद्रं बो मा करुष्वं मनोऽस्यथा । 
पौराणं सम सीतायां यादशी षतेते कथा ॥ २॥ 
हे भादयो ! तुम लोर्गो का मलादहो।मेँजो कुं कटर उसके 
विपरीत मत चलना । मेरी सीताके बारेमे पुरवासियोंका 
जो मत दै, उसे आप सब सुने ॥ २॥ 
पौरापवादः सुमर्हास्तथा जनषदस्य च । 
© [9 [8 [३ 
वतते मयि बीमा सा मे मर्माणि ृन्तति ॥ ३ ॥ 
पुरवासियों ओौर जनपदवासियो मे मेरे बारे मेएेसा 
भयानक अपवाद फेला हुच्ा है, जो मेरे ममैस्थलतो को विदीणं 
करे डालतादै।॥३॥ 
ग्रहं परिल इते जात इद्र महात्मनाम्‌ । 
सीताऽपि सत्कुले जाता जनकानां महात्मनाम्‌ ॥ ४॥ 
देखो, मे महात्मा इचवाक के वंश मे उत्पन्न हुमा ह चौर 
सीता भी महात्मा जनक के कुलीनवंशकी हैः ॥ ४ । 
जानासि त्वं यथा सौम्य दण्डफे पिजने बने | 
रावणेन हुता सीतास च परिध्वंसितो मया ॥ ५॥ 
हे सौम्य लकमण ! तुम तो यह जानते दीदयो कि, दण्डका 


र्य मे रावण जानकी को हर ले गया था। सो ‹उस दुरात्मा 
कातो सवैनाशर्मेनेकर दी डाला ॥५॥ 


तत्र मे बुद्धिरुत्पन्ना जनकस्य खां भ्रति । 
छत्रोपितामिमां सीतामानयेयं कथं पुरीम्‌ ॥ ६ ॥ 


पचत्वारिशः समे ४२३ 


लङ्काहीमे मेरे मनम यदह वात खटकी थी कि, राक्तस के 

चरमेरदी हुदै सीताको में शपते नगरभेकेसेल्ते चलू ॥६॥ 
प्रत्ययीथं ततः सीता षिवेश उ्वनं तदा | 
परस्यक्त' तय सौमित्रे देवानां हव्यवाहनः ।}७ ॥ 

ह लदमण ! तुम्हारी आंखों देखी वातत है कि, मुखे ( अपने 
सतीत्व का ) विश्वास कराने केलिए सीता ते द्कती हई 
श््रागसे प्रवेश क्रि्मा था। तव हव्यवाहन अग्निदेव ने प्रकट 
दो \\ ७ ॥ 

अपापां नेथिल्लीमाह यायुश्वाकाशमोचरः । 
चन्द्रादित्यौ च शंसेते सुराणां सन्निधी परा ॥ ८॥ 
ऋषीणां चैव सर्वेपामपापां जनकालजाम्‌ । 

४ ८ _ (< 
एषं शुद्धसमाचारा देषमन्धवेसननिधौ ॥ & ॥ 

तथा ्आकाशस्थित वायुने सीताको दोपरहित बतलाया 
या । देवता नौर ऋषियों के सामने चन्द्र श्रौर सूयेनेभी 
जानकी के वापरहित होनेदीकी बात कही थी। एेसी शुद्ध 
च्वरित्र वाली सीता को देवता श्रौर गन्धर्था के सामने ॥८।६॥ 

लङ्कादीपे सहेन्द्रेण मम हस्ते निवेदिता । 
अन्तरात्मा च मे वेत्ति सीतां शद्धा यशस्विनीम्‌ ॥१०॥ 
लङ्काम इन्द्रनेमेरे दाथसे सौपा था] इसके अतिरिक्त 
मेरा चन्तरात्मा भी यही कहता है कि, यशस्विनी सीत्ता शुद्ध. 
ड ॥ १०॥ 
ततो गृहीतया वैदेदीपयोष्यापदमागतः । 
| [4 ¢ 
भयं तु से पदान्‌ वादः शोक्य हृदि बतेते {¦ ११ ॥ 


२४ उत्तरकाण्ड 
इसीसे मेँ उसे च्रयोध्या मे ज्ञे आया था! किन्तु च्रव यह 
महापवाद्‌ भुकको बड़ा सता रदा हे ॥ ११॥ 
पोरापवादः सुमहांस्तथा जनपदस्य च। 
कीति्स्य गीयेत लोके भूतस्य कस्यचित्‌ ॥ १२ ॥ 
पुरवासी शौर जनपदवासी मेरी बडी निन्दा करते द । 
लोक मे जिसकी निन्दा या बदनामी फेल जाती है ॥ १२॥ 
पतस्येवाधसघ्नोकाच्‌ यावच्छब्दः प्रकीर्यते | 
अकीतिर्निन्धते देवः कीति लेकिषु पू्यते ॥ १३॥ 
वह्‌ व्यक्ति, जव तक उसकी वह भकातिं फली रहती हे, 
तब तक श्रधम लोको में पड़ारहतादहै । देवतासी अकीति-- 
( बदनामी ) को बुरा बतलाते हँ । कीतिमान का सवत्र वड़- 
प्पन सममा जाता है ॥ १३॥ 
कीत्य तु समारम्भः सवेषां सुमहात्मनाम्‌ । 
* (^~ ५ [५ © 
अप्यहं जीवितं ज्यां युष्मान्‌ वा पुरूपषमाः ॥ १४॥ 
मतः महात्मा लोग कीर्सिसम्पादन के लिए सव प्रकारसे 


उपाय किमा करते दै । हे पुरुषश्रठो ! मँ अपने जीवन को रौर 
तुम लोगं तक को ॥ १४॥ 


अपवाद मयाद्धीतः किं पुनजनकारमजाम्‌ । 
तस्माद्धवन्तः पश्यन्तु पठित शोकसागरे ॥ १५॥ 


पवाद्‌ के मयस भीत हो परित्यागकर सकताहू। फिर 
सीताकीतोवानदीक्याहै। च्रापलोग देखें, मै इस समय 
कीरति रूपी शोकसागर मे इव रहा हू ॥ १५॥ 


पच्वचत्यारिशः सगः ५२५ 


न हि परयाम्यह' भूत कच्चिद्‌ दूःखमतोऽधिकप्‌ 1 
स्थस्य प्रभाते सौमित्रे सुमन्त्राधिष्ठित' रथम्‌ ॥ १६॥ 
इससे अधिक दुःख तो सुरे अन्यक्रिसीभी प्राणो मे नदीं 
देख पठता हे ल्मणए ! तुम कल सवेरे सुमंत्र से रथ जुतवा 
कर ॥ १६॥ 
मारु सीतामारोप्य विषयान्ते सदरुत्॒ज । 
गङ्खायस्तु परे पारे बाल्मीकेस्तु महात्मनः ॥ १७ 1 
छर उस पर सीता को सवार करामेरे राञ्यके बाहिर 
छोड अञ्मो । गङ्गा जी के उस प।र सह्यं वाल्मीकि जीका 
॥ १७॥ 
्रा्रमो दिव्पसज्शस्तमसातीरमाधितः 
तत्रैनां विजने देशे षिदुज्य रघुनन्दन ॥ १८॥ 
तमसा नदीकेतट पर दिव्य च्माश्रम है। है लदमण! 
डुम उसी जचशून्य चन में सीता को छोड कर, ॥ १८ ॥ 
शीघ्रमागच्छ पीमित्रे रुष्य वचन मम | 
न चासिमि प्रतिवक्तव्यः सीतां प्रति कथश्चन ॥ १६ ॥ 
शीघ्र लौट शाना । हे लदमण ! तुम इतना मेरा कहना क्यो 
अर सीताके वारे मे समसे अव छ्य भो सत कहना ॥ १६ ॥ 
तस्माच गच्छ सौमित्रे नात्र कार्यां विचारणा । 
अश्रीतिर्हिं परा सद्य खयेतत्‌ प्रतिपारिते॥ २०॥ 
दे लद्मण ! अवतम जाओ ्रौर इस वारे मे भलेघुरेका 
विचार मतकरो) यदि तुम इसके लिए ममेरोकोगे, तोरम 
वहुत अप्रसन्न होगा ॥ २०॥ 
&पाञन्तरे-- “मद्र ते 1” 


~~~ ----~---~---~-- 
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शापिता हि सया युयं पादाभ्यां जीवितेन च । 
ये सां वाक्यान्तरे बरूयुरनेतं कथञ्चन । 
दिता नाम ते निस्यं मदभीष्टविघातना्‌ ॥ २१॥ 
मै तुम अपने दोनों चरसौकी ओर प्राणो की शपथ 
दिलाता कि, इस वार मे तम किष प्रकार का अनुनय विनय 
समसे मत करना । यदि करोगे तो मेरे अभीष्टकायं में बाधा 
पडगी च्यौर मेँ तुम्दे सदा अपना अदितकारी समभू गा ॥ २१। 
मानयन्तु मन्तो सां यदि मच्छासने स्थिताः 
इतोद्य नीयतां सीता हशष्य वचन" मम ॥ २२॥ 
यदि तुम ल्लोग मेरी आज्ञा मानतेहो तो्मैँजोकर्हूसो 
करो । भैं कहता हँ सीता को यर्होँसे ल्ेजा कर मेरी आज्ञा 
पूरी करो ।॥ २२॥ 
पूवुक्तोऽहमनया गङ्घातीरेऽदमाश्रमान्‌ । 
पश्येयमिति तस्यार्च कामः संवत्यतामयम्‌ ॥ २३ ॥ 
इसके पूवं एक वार सीता ने मुमसे कदाभी थाक, 
श्रीगङ्गातटवासी म॒नियों के आश्रमो कोदेखना चाहती 
रतः एेसा करने से उसका मन भी रह्‌ जायगा ।। २३ ॥ 
एवञुक्ला तु काङत्स्थो वाप्पेण एपिदितेक्तसः । 
रसंविवेश स धर्मात्मा रेञ्रातमिःपरिारितः। 
ध्शोकसंविग्नहदयो निश्ास यथा द्विपः ॥ २४॥ 
इति पच्च चत्वारिंशः सगैः ॥ 
२ श्राव्रभिः परिवारितः-- भ्रात्न्‌ विखज्य स्ववेश्म प्रविवेशेत्ययः } 


( गो° ) २ पाठान्तरे-- िहिवाननः {* ३ पाठान्तरे-“भ्रविवेश ।> 
४ पाठान्तरे--““सोकषंलग्नद्द्यो 1” 
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यह कहते कहते श्रीरामचन्द्र जीके नेरा मे शत्रु भर 
स्राए। वे सव कोविदा कर स्वयं भी अपने मवन में चले 
श्माए 1 उनका हृदय शोकसन्तप्र हो गया चौर वे हाथी की 
तरह लेवी सांस लेने लगे ॥ २४॥ 
उत्तरकाण्ड का पतालीसनां सग पूरा हश्च 


१ >| #~ 
[वौ £ 
षट्‌चत्वारिशः खगः 
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ततो रजन्यां व्यशायां ल्मे दीनचेतनः 
सुमन्त्रमयवीहाक्यं युखेन परिशष्यता ॥ १ ॥ 


जव रात वीती श्रौर मोर हुश्रा; तच उदास च्रौर शुष्क- 
चदन लदमण जो ने सुम॑त्र से कदा ॥ १॥ 
सारथे तुरगान्‌ शीघौन्‌ योजयस्व रथोत्तमे । 
स्वास्दीणं राजवचनात्‌ सीतायाश्वासनं छष्यमम्‌ ॥२॥ 
सीता हि राजवचनादाश्रमं पुण्यकर्मणाम्‌ । 
सया नेया महर्पीणं शीघ्रमानीयतां रथः ॥ ३ ॥ 
दे स।रथे ! श्रीरासचन्द्र जी की चाज्ञा है । तुस शीचगासी 
घोडे रथमेजोतो रौर र्थ मे सीता जी के वैठने योग्य 
विद्धोना विश्यो ! क्योकि महाराज के आज्ञातुसार सीता जी 
को पुण्यकर्मा छपि्यो के भ्रम मे ते चलना है! अतः तुम 
शीघररथ तैयार करकेल्ेश्यात्रो॥२॥ 
> पाठन्तरे--““ कुरु ! > 
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खमन्त्रस्तु वथेत्यक्त्वा यक्त' परमवाजिभिः; 
रथं सरुचिरम्रख्यं स्यास्तीण सखशय्यया ॥४॥ 


अनीयोवाच सौमित्रिं मित्राणां मानवधंनम्‌ । 

रथोऽयं समनुप्राप्तो यत्काय क्रियतां प्रभो ॥ ५॥ 

सुमंत्र--“जो आज्ञा” कह कर ओौर रथ में उत्तम घोडे 
जोत तथा सुखदायी स॒लायम विद्धौना विद्धा, स्थ ज्ञे आए 
रर भित्र का सान'बढाने वाला लदमण जी से बोले-हे 
प्रभो ! स्थतेयारदै, खव जो काम करना हो सो कीजिए 
॥ ४॥ ५॥ 


एवयुक्तः सुमन्प्रेण राजवेश्मनि लच्मणः । 
प्रविश्य हीतामासाद् व्याजहार नरषंमः ॥ & ॥ 
नरश्रेष्ठ लदमण जी सुम॑त्र के यह्‌ वचन सुन, राजभवन 
मे सीताजीकेनिकटजा उनसे वोले ॥ £ ॥ 
(~ द, [क ५ (न 
त्वया किरेष नृपतिषरं वे याचितः प्रथः | 
नपेण च प्रतिज्ञातमाज्ञप्रश्वात्मं प्रति ॥ ७॥ 
हे वैदेहि ! तुमने श्रीमहाराज से श्रीगङ्गातटवासी ऋषियों 
के श्राश्रसों को दखते की प्राथेना की यी ओर उन्होने आपकी 
प्रार्थना मान कर आपको आश्रमो को दिखाना स्वीकार किच्मा 
या] श्रत: मद्‌।राजने इस समय च्यापको ले जाने के लिए 
सुकको आज्ञा दीदहै।७॥ 
गङ्खातीरे मया देवि ऋषीखामाश्रमान्‌ शुभाच्‌ | 
शीघ्र गला त॒ वैदेहि शासनात्‌ पा्थिवस्यनः ॥ ८ ॥ 
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अतः हे देवि) आप 1 ऋषियों के पवित्र 
श्रमो को देखने के क्तिये चलिय । यै महाराज को आज्ञासे 
्रापको शीघ्र) ८॥ 
अरण्ये सुनिमिच ष्टे अवनेया मरिष्यसि | 
एषयुक्ता तु वेदेदी लदमणेन महास्मना । । & ॥ 
निसेवित वन में ले चर्लुगा। मदात्मा लदेमण जी के 
फेसा कहने पर, सीता जी ॥ ६ ॥ 
प्रहमतन्लं लेभे गमनं चाप्यरोचयत्‌ | 
वासांधि च महार्हधशि रत्नानि व्रिभिधानि उ ।॥१०॥ 


त्यन्त दषितो जाने को तैयार हो गद । उन्होने ( सुनि 
पन्नियों को देते के लिए ) मूल्यवान्‌ वख अर विविध प्रकार 
रत्न के अपने साथ लिए }} १० । 


गृहीत्वा तानि वैदेदी गमनायोपचक्रमे । 
इमानि यनिपत्नीनां दास्यास्याभरणान्यहम्‌ || ११ ॥ 
इस प्रकार यात्रा की तैयारी कर, उन्नते लद्मण जी से 
कहा--दे लच्मण ! मँ मुनिपन्नियों को ये बदहुभूल्य चआराभरण 
द्गी॥११॥ 
वस्राणि च सहाहशि धनानि विप्रिधानि च । 
सौमित्रिस्तु यथेत्युदतरा रथमारोप्य मेथिलीमर ॥ १२ ॥ 
इनके अतिरिक्त वद्धिया वस ओर विविध प्रकार के रत्नादि 
दान कर्मी ( तद्सण जी ने “ बहुत अच्छी दात है," कहं 
कर्‌ खीत्ताजीको रथ प्र वैडाया॥ १२॥ 
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म्रययौ शीघ्रतरगं शमस्थाज्ञाममुस्मरन्‌ । 


्त्रवीच तदा सीता लदमखं लदिमिवधनम्‌ ॥ १३॥ 
च्रौर श्रीरामचन्द्र जी कीश्याज्ञाको स्मरण कर, वे शीघ्र 
न्चलतने बाले घोड़ो के रथसें बैठ चल दिए । उस समय सीता 
जी ने कान्तिवान्‌ लदमण जौ से कहा ॥ १३॥ 
रशाभ।नि बहूस्यव पश्याम रघुनन्दन । 
नयनं मे एरत्यद्य मात्रोक्कम्पश्च जीयते ॥ १४ ॥ 
हे रघुनन्दन } इस यात्रा मे सुमे बड़े बड़े अशङ्कत देख 
पडते द । देखो, इस समय मेरी दहिन श्रांख फड्क रदी है 
श्मरौर मेरा शरीर काँ रहा है ॥ १४॥ 
हदयं चैव सौमित्रे श्रस्वस्थमिव लक्तये । 
ओौत्सुक्यं परमं चापि अधृतिश्च परा मम ॥ १५॥ 
हे लदमण ! मुभे श्रपना हृदय भी येगग्रस्त मनुष्य जैसा 


जान पड़ता दै! स॒मे वड़ी उत्कण्ठा मी हो रदी है ओर महान्‌ 
धेये से मं विकल हँ ॥ १५॥ 


शूल्यामेव च पश्यामि परथिधीं पृथुलोचन । 
अपि स्वस्ति भवेत्तस्य भ्रातुस्ते भ्रात्रवस्सल ॥ १६ ॥ 
दे विशाललोचन ! सुभे यह्‌ प्रथिवी सुखश्रून्य देख पड़ती 


है । दै श्र्तरृवत्सल! क्या तुम्हारे वड़े भादेका तो कोई 
मद्घले नदीं हा १॥ १६॥ 


श्वश्रणां चैव मे वीर सर्वासामविशेषतः 


पुरं जनपद्‌ चैव इशत प्रारनामपि ॥ १७] 
पाठान्तरे- “शोध्रतुरगः 1 
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दे बीर ! विशेष कर मेरी सासे तो सच प्रकार से प्रसन्न 
हं ? पुरवासी रौर जनपदवासी तो सव सङुशल हँ १ ॥ १७ ॥ 
इस्यञ्चलिङृता सीता देवता अभ्ययाचत | 
रपमणोऽथंकततः श्रुत्वा शिरसा वन्व मैथिलीम्‌ ।\१८।४ 
यह्‌ कट्‌ सीता जी हाथ जोड़ कर. देवता की मनौती 
मनाने लगीं । तव सीता जी की सव वातं ` सुन, लद्मण जीते 
सिर सुका कर, सीताजी को प्रणाम किञ्ा॥ १८॥ 
शिषमित्यत्रवीद्ध टो हृदयेन विशुष्यता । 
ततो वाप्तयुपागम्य गोमतीतीर श्भरमे ॥ १६॥ 
छ्मौर हृदय के मावको हृदयदहीमे दवा कर, वनावटी 
प्रसन्नता प्रकट कर चोक्ते-दे देवि ! सव मङ्गल है । तदनन्तर 
जातिं जते लदमण जी गोमती के तीरवतीं आश्रम मे पर्हुचेः 
मौर रात भर वहीं रहे ॥ १६॥ 
प्रभाते पुनरुत्थाय सौमित्रिः घतमव्रवीत्‌ । 
योजयस्व रथं शीघ्रम भागीरथीजलम्‌ ॥ २० ॥ 
सवेरा होते पर लदमण जी ने उठकर, सुमंत्र सेका 
शीघ्र रथ जोतो । श्राज यै मागीरथी काजल ॥ २० 
शिरसा धारयिष्यामि त्रियम्बक इवौजसा । 
सोऽश्वान्‌ षिचारयिला तु रथे युक्तान्‌ मनोजवान्‌ ॥२१।४ 


१ विन्वारयित्वा रवेयुक्तानश्वान्विचारयिचखा, श्रतिचाञ्ल्य- 
किञ्चिन्निवृत्तये इतस्ततः सथ्चाल्य } ( शि ० >) 
छपाठान्तरे-- “तु तं } ` पाठान्तरे “यम्बक पर्व॑ते यथा 1 
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श्री शिवजी की तरह अपने मस्तक पर धारण करूगा 
{ अर्थात्‌ गङ्का स्नान करूणा । यह आज्ञा पाकर, सुमंत्र ने मन 
के समान वेगवान अरचच्चल धोडों को घुमा फिराकरः रथ 
मे जोता॥ २१॥ 
्ारोस्वेति वरेदेदीं खतः प्राञ्जनिगयीत्‌ | 
सा त घतस्य वचनादास्येह रथोत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
रौर हाथ जोड़ कर जनकनन्दिनी से कहा कि, परथ 
पर सवार हों । सुमंत्र के कहने से सीता जी रथपरजा 
चेटीं ॥ २२॥ 
सीता सौमित्रिणा सार्थं सुमन्त्रेण च धीमता| 
ससाद विशलाक्ती गङ्ख पापविनाश्िनीम्‌ | २३॥ 
जानकी जी, लदमण जी ओर बुद्धिमान्‌ समत्र; चीरनो उस 
रथ पर वैठ कर वर्ह से रवाना हुए । चलते चलते विशालाक्ती 
जानकी गङ्गाके तट पर जा पहुंची । २३॥ 
्रथाधंदिवसं गला भागीरथ्या जल्लाशयम्‌ | 
निरीद्य लन्मणो दीनः प्ररुरोद महास्रनः ॥ २४ ॥ 
(सवरं के चले हए ) लदमण जी ( जानकी सहित ) 
दोपहर दोते होते भागीरथी श्रीगङ्धाजी के तट पर पहैचे। 
श्रोगज्गाजी को देख, लदेमण अपनेको न सम्हल सके। वे 
दुखीदहो जोरसे रोने लगे॥ २४॥ 
सीता त॒ परमायत्ता दषा लकच्मणमातुरम्‌ । 
उवाच वाक्यं धम॑ज्ञा किमिदं स्यते तया॥२५॥ 
तव धमेल्ला सात्ताजोलदमणनजीको आतुर डे अत्यन्त 


द्भ्य दो उनसे वोलीं कि, दे लदमण! तुम रोते क्यों 
दा ?॥ २५ ॥ 


षद्‌ चस्वारिशः सैः ३६ 


जाहवीतोरमासाद्य खिराथिक्लपितं मम । 
हपेकाले फिपथं सां विषादयसि लकमण ॥ २६॥ 
हे लदेमण ! मेरौ बहुत दिनों से श्भिलाषा थीकरि, 
गज्ञजीके तीर पर चल्‌, मेँ आज यहाँ खड ह| सो इससे 
तो तुसको इस समय हपि त होना था । इसके विपरीत तुम रो 
रो कर मुके दु्खौ क्यो कर रहे.हो॥ २३॥ 
नित्यं खं रासपाश्वेषु वतसे पृर्पष॑म | 
कचिदहिनाकृतस्तेन द्विरात्रं शोकमागतः |} २७ ॥ 
तम सदा श्रीरासचन्द्रजी के पांस रहते हो, श्रतएव स्या 
दो दिन काच्नन्तर पड़ने से तुमको विषाद्‌ हो रहा है॥२७॥ 
ममापि दयितो रौमो जीवितादपि सदमण । 
न चाहमेवं शोचामि सेव त्वं बाक्लिशो भव ॥ २८ ॥ 
हे लद्मण ! यद्यपि श्रीराम जी तो मुफको पने प्रार्णो 
से भी धिक्रप्यारे दै; तथापि तो दुखी नदीं होती । चरत; 
तुम एेखा लङ्कपन (मुखता) मत करो ॥ २८ ॥ 
तारयस्व च मां गङ्ग दशं यख च तापसान्‌ । 
ततो सुनिस्यो दास्यामि बारस्याभरणनि च ॥२६॥ 
तम मे गङ्गा के उस पार ज्ञे चलो मौर वद्यं सुभे तप- 
स्वियो के दर्शन कराश्नो । जिससे भं उनको वखामग्णमभेट 
करू ।॥ २६॥ 
ततः कृतवा महर्षीणां ेयथाहमसिवादनस्‌ | + « 
तच चैकां निशायुष्य यास्यामस्ता पुरीं एनः।1 ३० ॥ 


४ पाठान्तरे-- शयथावद्भिवादनम्‌ 1 


२४ उत्तरकाण्ड 
प्रौर उन महर्पियों को यथायोग्य प्रणास करूं । तदनन्तर 
पक रात वहाँ रह कर, अयोध्यापुरी को लौट चल्‌ ॥ ३० ॥ 
मम्‌ापि पशचपत्रा्तं सिंहोरस्कं ृशोदरम्‌ । 
त्वसते हि मनो द्रष्टुं रामं रमयतां वरम्‌ ॥ ३१ 1 
क्योकि मेरा मन \भी उन कमलनयन, सिह की तरह 
छाती बातत कृशोद्र, पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी को देखने के 
लिए उताचलादहोरहादहै! ३१॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रुता प्रमुञ्य नयने शुमे । 
ना्रिकानाहूयामाक् लक्मणः परवीरहा । 
ष्यं च सज्जा नौथे ति दाशाः प्राज्ञलयोऽनुधव्‌ ॥ ३२॥ 


सीताजीकेये वचन सुन कर, रिपुनाशकारी लदंमण जी 
ने अपने दोन सुन्दर नेश्र पदि श्रौर मल्लाय - को बुलाया } 
खुलातेदीवे श्ाए चौर हाथ जोड़ कर्‌ वोज्ते कि, महाराज ! 
नाव तैयार है ।। ३२॥ 
तितीपुजञदमणो गङ्गां शमां नाबषुपारुहत्‌ ! 
गङ्गां सन्तारयसाष् दम स्तां समाहितः ॥ ३३ ॥ 
इति पट्‌ चत्वारिंशः सर्गः ॥ 
पुस्यसलिला ज्ववा के षार होनेकी इच्छासे लक्ष्मण 
जी, सीता सहित नाव प्र वेठे रौर चड़ी सावधानी से वे गङ्धा 
के पार पहुंच गए ॥ ३३॥ 
उत्तरकाण्ड का छियालीसवां सगे पूरा हुच्रा । 
~; -&-:-- 


खष्तचत्वारिश्चः सगः 
[ टिप्पणो-क्यपि शे वेँ समं को समाप्त करते हुए श्रादिकवि 
ने एक दीश्लोक मे लद्मण का श्रीरङ्गा जी केपारशहेनालिख 
दिश्राईै, तथापिडइस सर्गम श्रौगङ्घा जीके पारहोने का व्णंन 
विस्तारसेकश्रादहै | |] 
श्रथ नावं सुविस्तीर्णः नेपादीं राषत्रासुजः 
आस्येह समायुक्तां पूवमारोप्य मेथिलीम्‌ ॥ १ ॥ 
सल्लादो की लाई हुदै सजो सजायो वड़ी नाव पर पदिले 
जानकीजी को येठा, फिर लद्मण जी स्वयं उस पर सवार 
ए॥१॥ 
॥ सुमस्तरं चैव सरथं स्थीयतामिति लच्मणः । 
उवाच शोकसन्तप्तः प्रयाहीति च नायिक्म्‌ ॥ २॥ 
तदनन्तर सुमंत से कहा-तुम रथ सहित इसी पार 
रहो । फिर शोकाकुल दो मत्लाहों से कदा कि-“नाव 
वलाश्मोः ॥ २॥ 
ततस्तीरषपागम्य मागीरभ्योः स लदेमणः। 
उबाच मैथिलीं वाक्यं प्राङ्धसिवाप्पसंववः ॥ ३ ॥ 
श्रीगङ्गाजी के उस पार पर्हुव कर, लद्मण जी आंखो मे 
मोस भर, गद्गद कण्ठ से सीता जी से वोले ५ ३॥! 
हुद्गतं मे सहच्डल्यं यस्मादायेख धीमता । 
श्रस्मिन्निमित्त बेदेहि ज्लोकस्य पचनीकृतः ॥ ४ ॥ 
हे विदेहकमारी । देखे बुद्धिमान महाराज ने इस निन्यकमं 
म समे नियुक्त कर, सुभे संसार मे निन्दा का पात्र बनाया हे । 
1 यह कायं मेरे हदये कांटे कींतरह चुभ रहा 
॥ ४॥ 


५३६ उत्तरकाण्ड 


श्रेयो हि मरणं मेऽच मृच्युवा यत्परं भवेत्‌ । 
नचास्मिन्ीदश्चे कार्यं नियोऽयो ज्लोकनिन्दिते ॥ ५॥ 
रेस लोकनिन्दित कास करने की अपेन्तातो, यदिर्यै सर 
जाता तो बहुत दी अच्छाथा। मेरे लिए वड़ा अच्छा होता, 
यदिमे इस जजालमेंन फांसा जाता ॥ ५॥ 
प्रसीदचन मे पपं कतमहसि शोभने। 
हत्यजञ्लिषृतो भूमौ निपपात स लव्मणः ॥ ६ ॥ 
हे शोभने ! तुम प्रसन्न हो ! तुम मुके दोष मत देना । यह्‌ 
कट्‌ कर लद्मण जी हाथ जडे हुए, जमीन पर गिर पडे॥ ३॥ 
रुदन्तं प्राजजलि रषा काङ्कलन्तं मत्युमास्मनः 
मेथिलो सशसंविग्ना लदमणं वाक्यसव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
जव लद्मणजी दाथ जडे, प्रथिधी पर गिर कर अपना 
मरना मनाने लगे, तव सीता ने लदचमणजी की एेसी दशा देख, 
स्मत्यन्त ववड़ा कर उनसे का ॥ ७॥ 
किमिदं नावगच्छामि ब्रूहि तस्रेन सक्मण । 
पश्यामि त्वां न च खस्थमपि क्षेमं महीपतेः ॥ ८॥ 
हे लदमण ! मेरी समक मे नदीं ताकि, वातक्याहै? 
सु साफ साफ वतलाच्ो । मं दंखती हू कि, तुम श्रति विकल 
दौ | सो सदाराज तो सकुशल है १॥८॥ 
शापितोसि नरेन्द्रेण यं सन्तापमागतः | 
तद्त्रयाः सन्निधौ मद्यमहमाज्ञापयामि ते ॥ & ॥ 





सप्र चत्वारिंशः सगः ५३७ 


हे वरस ! तुमको महासयाज की शपथ है । वतलाच्रो तुम्हारे 
इस प्रकार सम्तप् होने का कारण स्याह? मेँ तुम्दे आज्ञा 
देती ६॥ 
वेदेद्या रोचसानभ्तु संच्मणो दीनचेतनः । 
अघाटुमुखो बाष्पगलो वाक्यमेतदुवाच द ॥ १० ॥ 
जव सीताजी ने इस प्रकार शपथ दी, तव लदमण जी वड़े 
दीन हो, नीचेको मुह्‌ कर, गद्गद कण्ठ से यह्‌ बोजे 1, १ 
भ्रस्वा परिषदो सध्ये ह्यप्वाद्‌ सुदाशर्णम्‌ ! 
पुरे जनपदे चेव तत्कृते जनकात्मजे ॥ ११ ॥ 
हे जनकनन्दिनी ! राजधानी (र राज्य भरम तुम्हार 
संचंध मेँ जो महादारुण अपवाद फेला हुमा है, उसे समामे 
सुन, ॥ ११॥ 
रामः सन्तपषहृदयो मां भिवे गृहं गतः , 
न तानि वचनीयानि मया देवि तवाप्रः)) १२॥ 
श्रीरासचंद्र जी बडे दुःखी हुए ओर सुमे समस्त पृत्तान्त 
वतलः राजभवन सें चले गए हे देवि ! चे सव वाते, तुम्हारे 
सामने कने योग्य नदीं हं  १२॥ 
यातत सज्ञा हद न्यस्तान्यमपात्‌ पषतः कृत्तः ] 
सा स्वं स्यक्ता सृपतिना निर्दोषा मम सन्निधौ | १३ ॥ 
महाराज ने उनको अपने सन हीमे धिपा करस्खाहै] 
मेने उन्हं घुना प्र्सुना कर दिच्ा दह । (उन वातोंक्रासारांश 
यह्‌ है कि) महाराज ने तुम्हारा स्याग क्रि्मा है! किन्तुमेरी 
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९५३८ उत्तरकाण्ड 


दृष्टि मे तम सर्वथा निर्दोष दो अथवा महाराज ने मेरे सामने 
तमको निर्दष बतलाया है ॥ १३॥ 
पौरापवादभीतेन ग्राह्य देति न तेऽन्यथा । 
आश्रमान्तेषु च सया त्यक्तव्या खं मबिष्यस्ि ॥ १४}; 
परःतु वे पुरबासियों के अपवाद से उरते द । तुम ओर 
ङ्ख न समो । सैँ तमको यहाँ आश्रम के समीप दाङ जाञगा 
1 १४॥ 
राज्ञः @शाक्षनमादाय तथेव किल दौहदम्‌ । 
तदेतज्जाहवीतीरे बह्यर्षीणं तपोवनम्‌ ॥ १५॥ 
क्योकि राजा की आज्ञा यौर गर्भिणी खी की अभिलाषा 
अवश्य पूरी करनी चाहिये । चरतः श्रीगङ्गाजी के तट पर ब्रह्य 
-पियोःके तपोवन मे ॥ १५ ॥ 
पुण्यं च रमणीय च मा विषादं कृथाः शमे | 
राज्ञो दशरथस्यैष पितम घुनिपूड्खवः ॥ १६ ॥ 
सखा परमको बिप्रो बाल्मीक्षिः सुमहायशाः | 
पादच्ह्यायायुपागम्य सुखमस्य महातसनः। 
उपवासपरेकाग्रा घस सं जनकात्मजे ॥ १७॥ 
जो अतिरम्य श्मौर पविच्र दै, मे तमको व्यार्गेगा | त॒म यहीं 
रहना च्रौर शोक न करना । ह शुभे ! मेरे पिता मदारयाज दश- ` 
रथ के मुनिश्रेष्ठ, महायशस्वी विग्र वाल्मीकि वड़े मित्र दहै! दे 
सीते ! प्रतः त॒म उन्दीं महात्माके चर्ण से पर्व, सावधानता 
पूवंक उनकी सेवा करती हृद खख से रदना ॥ १६॥ १७॥ 
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अष्टचव्वाररिंलः समैः ५३६ 


{ रिप्पणी- मषिं बाल्मीकि के लि्‌ विप्र” एवं (मह- 
यशस्वी? का विशेषण्‌ देना श्रोर उनको श्रपने पिता कता भित्र वतलाना 
यह प्रकट करता दै किं, सीता का वाल्नीकि के पाख रहना श्रपवादमूलक 
न दोगा । ] 

पतिव्रतालसास्याय रमं इत्वा पदा हदि । 
श्रेयस्ते परमं देवि तथा कृत्वा मविष्यति ॥ १८ ॥ 
इति सपचत्वार्रिशः सर्गैः ॥ 

ह सीते! तम श्रीरामचंद्र जौका अपने हृदय मे ध्यानं 
करती हई, पादित्रतधसं का पालन करना । बस इससे तम्दारा 
परस कल्याण होया ॥ एन ॥ =, , 

उत्तरकार्ड का संतालीसचां सगे समाप्त हु श्रा । 
~~ **- 


ष्चत्वास्िः सर्य 


2 

लदमणस्य वचः श्रुत्व दारणं जनङारसजा । 

पर्‌ वरिषादमागस्य वैदेदी निपपात इ।॥१॥ 

जनकनन्दिनी महारानी वैदेही जी, लद्सणएजी के मखसे 

इन कठोर वचनो कौ सुन कर, अल्यन्त दुःखी हदं ओर एथिवी 
पर भिर पड़ ॥ १॥ 

सा शत मिवासंजञा चाष्पपर्याङ्लेकषणा । 

लद्मणं दीनया वाचा उवाच जनकातमज 1 २॥ 


वे छं देर अचेत रहं कर उठी जोर च्रंखो मे मंस भर 
कर एवं दीन हो लदंमण जी से कहने लग ॥ २॥ 


८४० उत्तरकर्डे 


मामिकेयं दुन्‌ नं सृष्टा दुःखाय लकमण । 
धात्रा यस्यास्तथा मेऽ दुःखमृतिः प्रद्श्यते | ३ ॥ 
हे लद्मण ! विधातानेमेगा शरीर दुख भोगने दी के 
लिए बनाया है । इसीसे श्ाज दुःख मुभे मृति घारणकर 
दिखाई देता है ॥ ३॥ 
भिस पापं कृतं पू्॑कोवा दारिप्रियोजितः 
याऽहं शद्धसमाचा व्यक्ता चृपतिना सती ॥ ४॥ 
नदीं मालूम, पू्चजन्म मे मेने कौन पाप करिच्रा था, अथवा 
किसका खी से वियोग करवाया था, जिसके फलस्वरूप मेरे 
शुद्ध चरि नौर पत्तिन्रता होने पर भी, मेरे पति सेमेरा 
वियोग करवाया जाता है ॥ ४॥ 
पुराऽहमा्रमे त्रासं रामपादादुचत्तिनी 


अलुरुष्यापि सौमित्रे दुःखे च पररिवतिनी ॥ ५॥ 
पिल भी श्रारामचंद्र के साथ ठ्न मे चास कर, श्रीरामचद्र 
के चरणांकीसेवाकी । किन्तु हे लद्मण ! श्राश्रममे रहकर 
दुःख भेलते हुए भी, मेने स्वामीके संग रदनेके कारण उन 
ट्खोको सुखदही माना॥५। 
सा कथं द्याश्रसे सौम्य वरस्स्यामि विजनी कता | 
आख्यास्यामि च कस्याह्‌ दुःख दुःखपरयणा ॥ ६ ॥ 
दे सोम्य! च्रवमें इस जनशून्य श्याश्रम म कैसे रह 
सगी ¶ में महादुःख) कर्के आगे च्रपना दुःख सोमी 
1 ६} 
किञ्च वच्यामि निषु कम चासत्कतः प्रभो । 
चस्मिच्‌ या कारणे त्यक्ता राघवेण महारमना ॥ ७ ॥ 
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दे लदमण ! ऋषियों के पूछने पर मँ उनको क्या उत्तर 
दृमी? च््योकरियैने ते कोई दुष्कमं किरा नहीं! फिरर्मे 
उनसे महात्मा श्रीरामचन्द्र हारा अपना परित्याग कयि जाते 
काक्याकार्ण बर्ताद्धगी '७॥ 
न खख्यष सौमित्रे जीपितं जादी ज्ञे 1 
त्यजेयं राजवंशस्तु भतेमे परिहस्यते ॥ ८ ॥ 
हे लदमण !मेतोश्रीगङ्धा में क्रूद्‌ कर पने प्राण गवां 
देती परपेसामीतो मे नदीं कर सकती । क्योकि यदिमे 
रेखा करू तो रजवंश का श्रौर मेरे पति का परिदास 
होगा ॥ ८॥ 
यथाज्ञं रु सौमित्रे त्यज्य मा दुःखमागिनीम्‌ | 
निदेशे स्थीयतां राज्ञः शृणु वेद वचो मप | ६ ॥ 
हे सुमित्रानन्दन ! तुम उनकी आज्ञा के ्रतुसार दी काम 
. से युक दुःखियारी को यहाँ छोड जारो । किन्तु अवमे जो 
कतीह उसे सनो ॥६॥ 
श्वश्रणासविशेपेण प्राञ्जलिप्रग्रहेण च । 
शिरसा पन्य चरणौ इशल्तं त हि पार्थिवम्‌ १०॥ 
पिल्ले तो विशेष कर सेरी ओर सरे दाथ जोड़ कर मौर 
चरणो मे साथाटेक करः, मेरी सव सासो से ओर फिर महाराज 
से कशल पूना ॥ १०॥ 
शिरसाभिनतो च याः सर्वासामेव लच्मण ] 


वक्तव्यथ्‌(पि नथतिधेमे ष सुघमाहितः ॥ १९॥ 
हे लदमण ! सवको सिर मुका कर सेरा प्रणाम कना 
ओर अपने धसं मे खदा सावधान रहने वाते महाराज से 
रुना ॥ ११॥ 
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जानासि च यथा शुद्धा सीता तेन राष । 
अक्व्या च प्रया यक्ता हिता च तव नित्यशः ॥१२॥ 
हे, रघुनन्दन ! तुमको तो भली यांति मालूम दी हैःकि 
तम्दारी सीता शुद्धचरित्रा है रौर सदा तुमे भक्ति रखती हृं 
तुम्दासा हित चाहती रहती है 1 १२॥ 


अह्‌ त्यक्ता च ते वीर अयशोभीरुणा जने } 

यच्च ते चरखनीयं स्यादपवादः सयुस्थितः ॥ १३ ॥ 
मया च परिहतेव्यं त्वं हिमे परसा गतिः 
वक्तव्यश्चेध नपतिधंमे ण ससमाहितः ॥ १४ ॥ 


हे वीर ! तुमने चपवाद के भय से मेरा परित्याग कथ्या 
है । यदि सुमे त्यागने से वुम्हासा अपवाद्‌ नष्टहोतादये, तो 
सुभे यह्‌ भी स्वीकार है! क्रयाकिमेरे लिएतो तुम्ही मेरी 
परमगति हो । यदह वात तुम घमं मे सदा सावधान रखने वाले 
महाराज से कद देना ॥_१३॥ १४॥ 
धा भ्रातु चते थास्तथा पौरेषु नित्यदा । 
परमो हप धमस्ते तस्मात्‌ कीर्तिरुत्तमा.) १५॥ 
(मदाराज को" जसे तुम माद्या के साथ व्यवहार करते हो 
वैखे ही पुरवासिर्यो के साथ व्यवहार करना } यदी वुम्हाय 
क्तैव्य हे । इमीसे तुमको उत्तम से उत्तम कीति प्राप होगी ॥१५॥ 
यत्त पौरजने राजव धरमेशस समवाप्सुयात्‌ । 
स्मह तु नानेशोचमि स्वशरीरं नरभ ॥ १६॥ 
( ल्म यह भी कह देना क्रि) जसे दो वैसे पुरवासिर्यो 
प्रपद्‌ से तुन श्रपते को वचाश्मो थवा धर्मसहित पुर- 
चासिर्या के सायर व्यवहार करना दी तुम्हारा धमे है) ( इसके 


सायदी यद्‌ ऊद्‌ देनाकरि) दे नरश्रेष्ठ } मुभे अपने शरीर कीं 
स्ताभर ना चन्तानदांद्‌ 1 १६} 
क 


= 


ष्टवत्वारिंशः समैः ४३ 


यथापवादः पौराणां तथेव रघुनन्दन । 
परिह देवता नार्याः पतिबन्धुः पतिशु रुः ॥ १७ ॥ 
हे रघुनन्दन } अतएव जिस प्रकार पुरवासिर्यो का यप- 
चद्‌ छरेततमवेसादही कयो) (स्दी्सँसो) नारी केलिए 
उसका पति ही देवता है, पत्ति दी उसका चन्धु है मौर पति ही 
उसका शुर ( अथात्‌ पूञ्य , है ॥ १७॥ 
रपि प्रियं तस्माद्धत : कायं विशेषतः 
इति मद्रचनाद्रामो वक्तव्यो मम संग्रहः ॥ १८ 
इस लिएलखीको चाहिए कि, प्रपते प्रणका दावे लगा 
कर भी, पति का मनचाहा काये करे । हे लद्मण ! मेरा यह्‌ 
संदेसा जाकर तुम मदाराज से कह दना । १८॥ । 
[ दिप्पणी--माता सीता ने लद्मण द्वारा लो सन्देशा -भीराम- 
चन्द्र के लिए भेजा है, उसमे ध्यान देने योग्य दो मुख्य बाते ह-पदली 
तो यह कि भारतीय प्राचीन कालीन राजाया रानीब्डेसे व्डे दुभ्लमें 
` पड्कर मी प्रजा को नदीं भूलते, उनकी भलाई का खड ध्यान रखते ये । 
दूरी बति सीताजी ने श्रौरामचन्द्र के इत राजोचित कर्तव्य पालन 
कींनिन्दामे एक शब्द्‌ भी श्रपते सुख से नदीं निकाला, प्रत्युत 
उनकी श्राक्ला का पालन करवा श्रपना कत्तव्य--उर्बोपरि कर्तव्य 
उद्घोपित किया दै। मारत कौ प्राचीन त्रादशे सरसा 
मे मूतिमान स्पदेख पड़ताहे .] 
निरीचय साद्य मच्छ खमपरतुकालातिर्तिनीम्‌ । 
एवं ब्र बन्त्यां सीतार्या लच्मणो दीनवेतनः ॥ १६ ॥ 
जास्रो छीर यह भी देखते जाम कि, इस संमय में गस- 
वती ह । जव जाचकीजीने एेसा कहा तव लदंष्ण जो चह 
दःखी इए । १६ ॥ 
{शरसा वत्य धरण व्याहतु न शुश्ाक इ। 
प्रदक्षिण च तां खा रुदन्नेव महास्वनः 1 २० ॥ 
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फिर उर्न्दोनि सीताजी को प्रणाम करने के लिए अपना 
साथा प्रभ्वी पर टेका । (कहने की इच्छा रहने पर भी) वे कुख न 
कह सके मौर महारानी को प्रदक्तिणं कर उच्चस्वेरसे रोने 
तमे 1 २०1 
ध्याः 1 शद्रतं तामाह किं मां वकत्यसि शोभने) 
द्एपू्चं न ते स्पं पादौ दो तवानपे।। २१॥ 
फिर बे थोडी देर बाद कुद सोच कर कहने लगे-हे शोभने । 
यह्‌ तुम क्या कहती दहो १ (करि तुम म॒मे देखते जानो) हे 
नवे! मेने तो आज तक कभी तुम्हारा खूप नर्हा देखा । मेरी 
दृष्तो खदा वु्हारे चरणो परदीरदीदै ॥ २१॥ 
कथमत्र हि पश्यामि रामेण रहितां घने । 
ह्युक्त्वा तां नमस्छृट्य पुननीधषुपारहत्‌ ॥ २२॥ 
फिर ये श्रीरामचन्द्रजी के पीठ पी इस निर्जतवनमें 
किस प्रकार तुमको देख सकता । यह कह कर श्रौर जानकी 
जी को नमस्कार कर, लददमण नाव पर चदे । २२॥ 
श्रारुरोह पुनर्नवं नाविकं चाभ्यचोदयत्‌ । 
स गला चोत्तरं तीरं शीकमारसमन्वितः ॥ २३ ॥ 
फिर नाव पर सवार हो उन्होने मह्लाह से कहा--नाव उस 
पार ले चलो । इस पार अत्यन्त दुःखी लकमण ग््धाजी के 
उत्तर तट पर श्माए ॥ २३॥ 
संमूट्‌ इब दुःखेन रथमध्यारुहद्‌ हुतम्‌ । 
यदहुयहः पराव्रस्य दृष्ट सीतामनाथवत्‌ ॥ २४ ॥ 
शोक से विल लदमण जी तुरन्त रथ पर सवार हए, किंतु 


चार वार पद की शरोर फिर कर छननाथकी तरह (वैदी हई) 
जानकीली को देखते जाते ये ॥ २४ ॥ 


(१ 


४ 
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चेष्टन्तीं परतीरस्थां सद्णः प्रपयात्रथ । 
दूरस्थं रथमाललोक्य लद्मणं च सुदूषहुः 1 
निस्माणा तुद्धिमनां सीतां शोकः समाविशत्‌ ॥२५॥ 
लदमण जी ते देखा किः दुखियायै महारानी सीता गङ्घा 
के दस्र पार छटपटा रही द| जव सीता जीते देखा कि, 
लच्छण जी का रथ धीरे धीरे दूर निकल गया; तव वे रौर 
आी अधिक शोकावुर हो गड 1) २५) 
सा दुःखभारावनता यशस्विनी 
यशोधरा साथमपरयती सती । 
रुरोद सा बहि णनादिते बने 
सहासं दुःखपरायणा सती ॥ २६1 
इति अष्टचत्वारिशः सगः ॥ 
फिर दुःखभार मे दवी हुदै पतिव्रता एवं यशस्विनी सीता, 
शपते स्वासी श्रारामचन्दरजीकोन देख करः मयूरे से शब्दा. 
यमान उख वन में वड़े जोर से रोने लीं ॥ २६॥) 
. उत्तरकाण्ड का छअड़ताल्लीसवोँ सगं पूरा हस्रा । 


1 + 
--१ः- 


रकौनपञ्चशः खग: 
--- {० ~~ 
सीतां तुरूदरीष्षतेत्त मुनिदारकाः । 
प्ाद्रवन्यत्रममवानास्ते चाल्सीदिस्य्रधीः ॥ ९ ॥ 


~ 
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अभिवाद नेः पादौ सुनिपुत्रा महर्षये । 
सवे निवेदयाम सुस्तस्यास्तु रुदितस्वनम्‌ 1 २॥ 
उस स्थान के निकट ही मुनिङ्कमार ‹ खेल रहे ) ये| जव 
उन्दने सीता को रोते देखा, तव वे सव तुरन्त दौड कर, बडे 
बुद्धिमान वाल्मीकि जी के पास गए रौर उनके चरणो मे सीसं 
नवा एवं उनको प्रणाम कर उनसे सीता के रोने का दाल कहां 
| १। २॥ 
अरदृष्टपर्वा भगवन्‌ कस्याप्येषा महात्मनः । 
पतनी श्रीखि संमोहाद्धिरौत्ि चिकृतानना 1 ३॥ 
वे वोल्ते-मगवन्‌ ! जिसको पहले हस लोगो ने कभो नहीं 
देखा, वह किसी बड़े आदमी की एक खी बुरा सह्‌ वना अथात्‌ 
बुरी तरहरोरदीहै। रूपमे वह लद्मी के समान है ॥ ३॥ 
भगवच्‌ साधु पश्येस्त्वं देवतामिव खाच्च्युतामर । 
नघास्तु तीरे भगवन्‌ षरक्ली कापि दुःखिता ॥ ४॥ 


हे महर ! आप चल कर उसे गङ्गा के किनारे देखिए । वह्‌ 
खीतोरेसी जान पड़ती हे, मानों स्वम से कोर देवी धराधाम 
परः उतर श्रा दो । हे भगवन्‌ ! वह्‌ कोड सुन्दरी शची बहुत 
द्खीदहोरदीदे॥४॥ 


र्टाऽस्माभिः प्ररुदिता द्टं शोकपरायण | 
अन दुःखभोकोस्यामेका दीना अनाथवत्‌ ॥ ४ ॥ 


यद्यपि वह्‌ दुखी दोने चौर शोक करने योग्य नदीं डे, 
प्रापि चद्‌ वड़े शोकसे विकल दै ओौर श्नाथ की तरह 
केली उचस्वरसेरोरदटीडई। ४) 
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न हनौ सादुषीं विषः सच्छरियाऽस्याः श्रथुल्यताम्‌ ॥ 
दरा्रमस्याविद्रे च खामियं शरणं सता ॥ ९ ॥ 


हमे सो वह सलुष्य की ली सही जान पड़ती! च्माप चल 
कर उसका सत्कार कीजिए । चहं आपके आश्रसके निकट दी 
है! बह्‌ वेचारी पतिव्रता श्रापके शरण मे आड है £ 


त्रातारमिच्छते सध्वी भगवस्वातुमहसि ॥ ७ ॥ 
वह्‌ रच्तक की चाहना रखती है, श्रतः आप उसकी ( चले 
कर ) रक्ता कीजिए ॥ ७) 
तेपां तु वचनं श्रुत्वा बुद्धया निशित्य धर्मवित्‌ । 
` तपसा लब्धचक्षु्मान्‌ प्राद्रवचत्र मेथी \ ८ ॥ 


उल सुलिद्धमासे को ये चात्ते सुन चौर ८ योगवतल् से) 
ध्यान द्याया सव हाल जान कर, तपःघ्रभाव से ज्ञानरूपौ चन्रमा 
से देखने बाले महि बाल्मीकि, वड श्रता से उस आर गए, 


वैदी ५७ 


{जस शरोर जालकी जी वैरी ( इई रुदन करः रही थं )॥=॥ 
तं प्रयाल्तमभिप्रेतय शिष्या चनं महामतिम्‌ । 
तं त देशमभिप्रस्य रिचि पद्भ्यां सहापतिः ॥६॥ 
सदहामतिमान्‌ वाल्मीषक जी क्तो जाते देख, उनके शिष्य 
मो उनके पी लग लि 1 ऋषि थोड़ी दी दुर तेजी के साथ 
 यैदल चल कर, ॥ £ ॥ 
अ्यश्वादाय सुचिरं जाहचीतीरसाममत्‌ । 
ददं राधवस्वेशं सीतां परनीमनाच्रत्‌ ॥। १० 1) 
कतकं टीकाकार ने से १० सुल्या तकं श्लोकों को प्र्तिप्ते 


ति 
भ्‌ र ३ 


श्य उन्तरकार्डे 


अध्यंलिएहुर वे गङ्गातट परर (वटी हुदै जानकी जी के 
पास ] पहुंच गए । वरो उर्योने श्रीगामचन्द्र जी की प्यारी 
महारानी जानकी जी को अनाथ की तरह बैदी हुड देखा ॥१०॥ 


तां सीतां शोकभागत्ती वान्मीक्रियनिपुड्खवः । 
उवाच अधुरं घाणीं ह्ादयन्निव तेजसा }) ११ ॥ 
स॒निश्रेष्ठ वाल्मीकि शोक फे मारे धरिकल सीता जी को 
अपने तपोचल से हषित कर, मधुर वचन बोले )) ११॥ 
= स्सुषा दशरथस्य सं रामस्य महषी प्रिया । 
जनकरय सुता राज्ञः स्वागतं ते पतिव्रते ॥ १२॥ 
तू दशरथ की पुत्रवधू श्रीरामचन्द्र की प्यारी पटरानी जओौर 
जनककीपुत्री है) हे पनित्रते! मँ तेरा स्वागत करता हु) ९२) 
्मायान्ती चासि विज्ञाता मया धर्मसमाधिना । 
9 ४4 ५ [+ 
कारणं चैव सथं मे हृदयेनोपलक्तितिम्‌ ॥ १३ ॥ ॥ 
{जस समय तू यों आने को तैयार हृ थी, उसी समय 


मेनि योगवल से ध्यान द्वारा तरे व्यागे जने का कारण आदि 
समस्त वाते शपते मनम जाननलीर्थी ॥ १३॥ 


तव चेव महाभागे विदितं मम तयतः। 

सर्य च विदितं मद्यं रज्लोक्ये यद्धि वत्तते॥ १४॥ 
, द महामे! मैतेरेशुद्धाचरणकोभी भली मति जानता 
दु, क्योकि ञं लोक्य की सव वाति सुभे ( यदो वेढे दी योगवल 
से) मालूम द ॥ ₹४॥ 


एकोनपश्चाशः सगः ५४६. 


पारपा त्रे सीते ते तपोल्लम्धेन चक्षुपा | 
चिष्ठन्धा भव वैदेहि साम्प्रतं मयि तसे ॥ १५॥ 
दे सीते! भैं अपने तप द्वारा रघ दिन्य दृष्टि दारा तुके 
पापशन्या जानता ह| हे जानकी ! अव निश्चिन्तो कर मेरे 
समीप रह ॥ १५॥ 
सयाश्रमस्य।पिद्रे मे तापस्यस्तपसि स्थिताः | 
तास्त्वा बन्से यथा वस्सं पालयिष्यन्ति नित्यशः ॥१६॥ 
मेरे आश्रम के निकट ही अनेक तपर्िनी तप करती हैँ । 
हे वेदी ! वे सव श्रपनी वेदी की तरह तेरा पालन करेगी ॥१६॥ 
इदमध्यं प्रतीच्छ तं विखम्धा विगतज्वरा । 
यथा स्वगृहमभ्येत्य पिपादं चैव मा थाः ॥ १७ ॥ 
य€ अर्घ्यं ले न्नौर अपने मन को सावधान कर, सन्ताप- 
रदित ह्यो जा रौर जिस प्रकार तू अपने घरमे रहनी थी; चसी 
तरह्‌ \ बेखटक `) यदं रह । अव दुखी मत दहो ॥ १५ ॥ 
श्रुसवा भापितं सीता सुने: पएरममदुुतम्‌ । 
शिरसा बन्य चरणौ तथेत्याह दृता नः ॥ १८ ॥ 
खीत्ता ने महर्षि वाल्मीकि के इन परम ्मदूमुत वचनोको 
सुन, उनके चरणों में सिर रख, उनको प्रणाम कत्रा श्रौर 
हाथ जोड़ कर उनकी बात सानन्ी ॥ १८ ॥ 
तं प्रयान्तं शनिं सीता प्राञ्जलिः पृष्ठतोऽच्छगात्‌ । 
तं दृष्ट युनिसायान्तं वैदेह्या यनिपत्नयः । 
उपाजग्छुखदा युक्ता वचनं वेदमन्र्‌ षच्‌ ।। ६६ ॥ 
&‰ पाठान्तरे--“्छीते त्वां 1 
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जव मुनि वहाँ से च्रपने ्राश्रम की च्मोर लौट कर चले, 
तव सीता भी हाथ जोड़े हुए उनके पदो लीं) सुनिराजको 
जानकी सहित आते देख, मुनि-पल्नियां आगे बद एवं हित 
हो, उनसे यह्‌ कहने लगीं ॥ १६ ॥ 
स्थागत' ते युभिशरेष्ठ चिरस्यागमनं च ते । 
श्मभिवादयामश्लां कर्मा उच्यतां पि च इमहे ॥२०॥ 
हे मुनिभरेष्ठ ! वुम्हारा स्वागत दहै । इतत वार हस लोगों 
को बहुत दिनों वाद्‌ वुम्दारे दशेन मिलते । हम सव तुमको 
अणाम करती ह । आज्ञा दीजिए, हम क्या करे ॥ २०॥ 
तासां तद्भचनं श्रुता बाल्मीिरिदमन्रधीत्‌ । 
सीतेयं समनुप्राप्ता पत्नी रामस्य धीमतः ॥ २१॥ 
उन सव के ये वचन सुन, महि वाल्मीकि जी ने कदा-- 
उद्धिमान महाराज श्रीरामचन्द्रं जी की यह्‌ भायां याँ आई 
ड ॥ २१॥ 
स्तुपा दशरथस्येपा जनकस्य सुता सती । 
पापा प्रतिना त्यक्ता परिपाल्या मया सदा ॥ २२॥ 


यद्‌ महाराज दशरथ की पुत्रवधू रोर महाराज जनक की 

८ एत्‌ [ख € 
सुशीलावेटी ह । इसे विना श्रपराध श्र्थात्‌ निष्कारण इसके 
पतिनेव्याग द्विया द । यह पतिव्रता ओर निर्दोषा दै मेँ 


अव सदा इसका पालन करं गा ।॥ २२॥ 
इमां भवन्त्यः पश्यन्तु स्मेहैन परमेण दि । 
गौरा मम वाक्याच्च पूल्या वोस्तु विशेषतः ॥२३॥ 


पश्चाशः समैः ५५१ 


९, 


मेरे कथन का गौरव मान कर, छाप सव भी वड़ी प्रीति 
के साथ सम्मानपूवंक इसकी रक्ता करे ॥ २२॥ 
युहयुहुष यदद प्रखाय श्सहायशाः 
स्मसात्रम्‌ ्वष्यवृतः पुनरायाच्‌ महातपाः । ¡ २४ ॥ 
इति एकोनपच्चाशः सगः ॥ 
महायशस्वो ओर सदहातपस्वी वाल्मीकि जी इस प्रकार 
वार वार उन तापसियों को मली भाँति सममा ओओर जानकी 
जीको उन्ह सौप, शिष्यो सहित अपने ्ाश्रम से चले 
आए ॥ २४॥ 
उत्तरकाण्ड का उनचासर्वभसगे समाप्त हुत्रा । 
-&&- 
¢ 
पञ्चशः सगः 


~ -- © न 


दृष्टम त॒ मेथिलीं सीतामाश्नमे संप्रवेशिताम्‌ | 
सन्तापसगमद्घोरं लच्सणो दीनचेतनः ॥ १ ॥ 
सीताजी को वाल्मीकिं के आश्रम मे गडे हुई देख, लदमण 
जी रस्यन्त दुःखित हो, वहुत उदास हुए ॥ १॥ 

[ टि पणी--इख्से जान पङ्ता दै किं, लकमण प्रथम कु दूर 
चले अए्श्रोर फिर जानकी जीके वाल्मीकिद्माश्रम मे जने की 
प्रतीच्ता मे, कदी छिपे खड़े रदे ये । | 

अत्रवीच महतेजाः सुमन्त्रं मन्त्रसारथिम्‌ । 
सीताषन्तापजं दुःखं पश्य रामस्य सारथे ॥ २] 


१ प्ररिधाय--तापसीनां दस्ते दत्वा | ( गो० ) 
# पाठान्तरे---““ परिदाय" | 
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वे महातेजस्वी, परामशं द्वारा खहायता देने बालत खारथी 
सुम॑त्र से वोले--हे श्रीरामचन्द्र जीके सारथि ! देखो सीता 
जी के सन्ताप का वृत्तान्त सुन कर; श्रीरामचन्द्र जीको।वड़ा 
दुःख होगा ॥ २ ॥ 
ततो दुःखतरं फिन्‌ रौघवस्य भविष्यति । 
परनीं शुद्धसमाचारां विस॒ज्य जनकार्मजाम्‌ ॥ २ ॥ 
इससे वद्‌ कर श्रीरामचन्द्रजी कोश्मौर क्यादुभ्खदो 
सकता है कि, महाराज को अपनी शुद्ध चरिता पल्ली जानकी 
त्याग देनी पड़ी ॥ ३ ॥ 
व्यक्त' दैवादहं मन्ये राघवस्य विनामवम्‌ । 
वेदेद्या सारथे निन्यं दैवं हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ ४॥ 
हे सार्थे! जानकी जी का यदह वियोग महाराज को 
छअच््टके फल से प्राप्त हुश्ादहे। सुशे'तो इस वात्तका अव 
निश्वयदहोगयादहै कि,दैव को कोड भी उल्लक्घन नदीं कर 
सकता शअरथात्‌.भाग्य के लिखे को कोद नदीं मिटा सकता ॥ रधा 
यो हि देवान्‌ सगन्धर्वानसरान्‌ सहराक्षसेः । 
निहन्याद्रावः कद्धः स देवें पु पाते ॥ ५ ॥ 
देखो, जो क्रोध में भर, देवता, गन्धव, दत्य श्रौर राक्तस 
कानाश कर कते, वे श्रीरामचन्द्रजी भी देव के वशीभूत 
हए देख पड़ते ट ।। ५॥ 
पुरा रामः पित्‌ बाक्यिादण्डके विजने घने । 
उपिस्या नव वर्पाणि पश्च चेव महावने ॥ ६॥ 
देखो न. पिले तो उन्होने पिताकी श्रान्ना से चौदहवषं 
-निजेन दण्डकवन मे वास किरा ।॥ ६ ॥ 
‰ पाठान्तरे--श्दैवमलुवर्वते 1» 


------¬ 
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ततो दुखतरं भयः सीताया विप्रवासनम्‌ । 


पौराणां वचनं श्रुता नृशंसं प्रतिभाति मे ॥ ७॥ 
रन्तु उससे भी अधिक उनके लिए यह सीता कांव्याग 
रूपी दुःख है, जो नगरवासियों के वचनो के कारण उनको 
प्राप्न हुश्मादहे। सेरी ससफमे तो उनका यह्‌ काये वडादी 
निष्टुर है ।॥ ७॥ 
को नु धर्माश्रयः षत कमः एयस्मिस्‌ यशोहर । 
मेथिलीं समसुप्रप्ठः पौरेरीनथवादिभिः ।॥ ८ ॥ 
हे समंत ! न्यायशून्य अथात्‌ अस्ुचित वातत कहने वाले, 
नगरवासियों के कथन मात्र से सीता का त्याग जेसा यशनाश. 
कारी कम कर वैठना-कौन (वड़ा) धमे का कामहै ?॥८॥ 
एता वाचो बहुषिधाः श्रुखा लदमणमापिताः । 
सुमन्त्रः श्रद्धया प्राज्ञो वक्थमेतदुवाच ह 1 & ॥ 
इस प्रकार की लदमण जी की अनेक वतिं सुन, बुद्धिमान 
सुमंत्र शद्धापूवेकं कहने लगे ॥ ६ ॥ 
न सन्तापस्त्वया कायः सौमित्रे मेथिदीं प्रति) 
दृष्टमेतत्पुरा विप्रैः पितुस्ते स्मणाग्रतः \ १० ॥ 
भविष्यति द्टं रमोर दुःखभ्रायो पिसौख्यभार्‌ । 
प्राप्स्यते च सहावाहुविप्रयोगं ऽप्रिये तम्‌ ॥ ११॥ 
हे सौमित्र ! तुम मेथिलीके लिए म्बी मतो) हे 
लदमण ! दुवांसा ने तुम्दारे पिता के सामने दी इस्त वात 
को विचार केर निर्णीत कर दिआआआ थाक, श्रीरामचन्द्र प्राय 


१ पाठान्तरे-- "प्रति सम्प्राप्तः! २ पाटान्तरे-दुःखप्रायोपि 
सौख्यभाक्‌ }› ३ पाठान्तरे-“प्नियेभ्‌ चम्‌ 1" 
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दुम्खी दी रहैगे मौर उन्हें सुख नहीं मिलेगा । उनका च्रपने 
प्यारे जनों से शीघ्र ही वियोग होगा ॥ १० ॥ ११॥ 

त्वां चैव मैथिलीं चेव रशत्तभरती तथा । 

सन्त्यलिप्यति धर्मात्मा फालेन महता महान्‌ 1 १२॥ 

सीता दी को क्यो--यदह्‌ धर्मात्मा महाराज तो कुट चरधिक 

समय वीतने पर, तुमको, शननुघ्रको च्रौर भरत जीकोभी 
त्याग देगे॥ १२॥ । 

इदं खयि न वक्तव्यं सौमित्रे भरतेऽपि बा । 

राज्ञा वो व्याहतं वाक्यं दुर्वासा यदुवाच ह ॥ १३ ॥ 


हे लद्मण ! यह वात त॒म भरत चओरौर शत्नु्से भी मत 
कहना । जिस समय, वडे महाराज (दशरथ) ने दुर्वासा से 
तुम लोगों के वारे मे पूदधा था, तच उन्दने यह बात ॥ १३॥ 


रमहाजनसमीपे च मम चैव नरपैभ | 
ऋषिणा व्याहृत" वाक्यं वहिष्ठस्य च सन्निधौ ॥१४॥ 


मेरे ओौर वसिष्ठ जी के सामने ( दशरथ ). से कदी 
थी ॥ १४॥ 


छपेस्तु वचनं श्रुखा मामाह पूर्पपेमः । 
सरत न क्वविदेवं ते वक्तव्यं जनसन्निधौ ॥ १५॥ 


टुवासा की यद्‌ वात सुन महारान दशरथ ने मुफसे कहा 
थाकिदहे सूत ! तुम इस वात को किसी [अन्य] जन कै सापरने 
मत कहना | १५॥ 





९ पाठान्तरे--“शच्रष्नमसरताबुभौ 1 
२ महाजनखमीप--“द्शरयसमीप इत्वर्थः । [ गा° | 


पच्वाशः समैः ४५८५ 


तस्याहं ज्लोकपालस्य वाक्यं तस्युसमाहितः । 
¦ ` नैव जात्वनृत' हयौमिति मे सौम्यदशनम्‌ ॥ १६ । 


इसी से, लोकपाल-पमान महाराज के मनाकरदेतेसे 
राज तके यह वात किसो से नदीं कहौ अथात्‌ छिषा कर रखी 
हैः क्योकि मेरे मतानुसार इतते बडे सहाराजकी आज्ञा टालना 
उचित नही था ॥ १६॥ 


सर्वथेव न वक्तव्यं मया सौम्य तवाग्रतः । 
यदि ते श्रवणे श्रद्धा भयत रघुनन्दन ॥ १७ ॥ 
, हे सौम्य ! मुतो ठ॒मसे मी यद्‌ वात किसी दशामेभी 
कटनी उचित नदीं है । किन्तु हे रघुनन्दन ! यदि तुम सुनना 
चाहते हो तो मै कहता हू “सुनो” ॥ १७ ॥ 
यद्यप्यहं नरेन्द्रेण रहस्यं श्रावित पुरा । 
. तथाप्युदाहरिष्यामि देवं हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ १८॥ 
ययपि पूवेकाल मे यह्‌ बात वड़े महाराज ने सुमे एकान्त 
मे सुनाई थी, तथापि मे इसे तुमसे कता हँ । क्योकि भाग्य 
तो ्रभिटदहै ॥ १८॥ 
येनेदमीदशं प्राप्न दुःखं शोकसमंल्वितम्‌ । 
न खया सश्तस्याग्रे शत्रु्स्वापि सन्निधौ ॥१६॥ 
भाग्यदोणदीसेतो इस प्रकार कादुःखश्मौर शोक प्राप 


ह्या है । तो भी यह गूद्वात तुम भरत श्रौर शच न्न से मत; 
कह देना ॥ १६ ॥ 


छपागान्तरे--“ मरते वाच्य ।* 





५५६ उत्तरकार्डे 
तच्छ खा भापित' तस्य गम्भीराथपदं महत्‌ । 
तथ्यं ब्रूहीति सौमित्रिः तं तं वाक्यमव्रपीत्‌ ॥२०॥ 
इति पञ्चाशः सगे: ॥ 


सुमन्त्र के इन गम्भीर वचनो को सुन, लक्ष्मण जी बोले- 
हे सूत ! तुम समस्त वृत्तान्त अयो का त्यों कहो ॥ २० ॥ 


उत्तरकाण्ड का पचास सगे समाप्त हुता । 


उचरकाण्ड का पूर्वाद्ध समाध्र इभा । 


--१-०-*~- 


| श्रीः | 
श्रीमद्धामाथरपाययशस्मापनसक्तः 
भ्रीवेष्एवसम्प्रदायः 
क & = 


एवमेतत्पुराघरत्तमाख्याने भद्रमस्तु वः । 
प्र्याहरत चिखब्धं बलं विष्णोः प्रवधेताम्‌ । १॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः 
येपासिन्दीवरस्यामो हदये सुप्रतिष्ठितः । २॥ 
काले वपतु परन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी ! 
देशोऽयं कोभरदितो नाह्यणाः सन्तु निर्मेयाः ) २॥ 
कावेरी चधतां काले काले वपैतु वासचः। 
श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्कश्रीश्च चधेताष्र्‌ ॥ ४॥ 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मायं सर्दी सदीशाः । 
गोन्राह्यणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः ससस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ ५॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय सहनीयशुणाच्धये | 
चक्रवर्सितिनूजाय सा्वस्यैमाय मद्द्‌ ॥ £ ॥ 
वेदवेदान्तवेयाय मेषस्यामलमूतेये । 
पुंखां मोहनकूपाय पुख्यश्लोकाय मङ्गलम्‌ ॥ ७ ॥ 


( २ ) 


विश्वामित्रान्तरङ्गाय भिथिलानगरीपतेः। 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय सङ्गलम्‌ ।॥ ८॥ 
पिदभक्ताय सततं भादरभिः सह सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय सङ्गलम्‌ ॥ £ ॥ 
व्यक्तसाकेतवासाय चित्रकरटविहारिणे। 

सेव्याय स्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम्‌ ॥ १० ॥ 
सौमित्रिणा च जानक्या चापवाणादिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌ ॥ १९॥ 
दर्डकारख्यवासाय खर्डितामरशचवे । 
गृध्रयाजाय भक्ताय सुक्तिदायास्तु मङ्गलम्‌ ॥ १२॥ 
सादरं शवरीदनत्तफलमूलाभिलाषिणे । 
सोलभ्यपरिपूरणय सत््वोद्ि्ताय मङ्गलम्‌ 1 ९३ ॥ 
हयुमत्‌ समवेताय हरीशाभीष्टदायिने । 
वालिप्रमथनायास्तु महाघीराय मङ्गलम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीमते रघुबीराय सेतूल्लद्धितसिन्धवे । 
जितराक्तसराजाय रणधीराय मङ्गलम्‌ ॥ १५॥ 
रासाय नगरीं दिव्यामभिपिक्ताय सीतया । 
राज्ञाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ १६॥ 
मङ्गलाशासनपरमदाचायपुरोगभैः । 

सर्वश्च पूवे राचारः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्‌ ॥ १७ ॥ 


-&ः-- 


( ३ ) 


भान्यरसम््रदपः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मागण महीं महीशाः | 
गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्वु निच्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु । १॥ 
कले बतु पजेन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं चोभरहितो ब्राह्मणाः सन्त॒ निभेयाः ।॥ २॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभवः । 
येषाभिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ३॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणा्धये । 
चक्रवर्षितनूजाय सावंभोमाय मङ्गलम्‌ ॥ ४ ॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवां 

बुद्‌ ध्यास्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ | 
करोमि यद्यत्‌ सकलं परस्मे 

नारायणायेति समपेयामि ॥ ५॥ 


स्मातंसस्प्रदायः 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्यास्येन मार्गेख सही महीशाः 
गोन्राह्यरेभ्यः शुभमस्त नित्यं 

लोकाः समस्ताः सखखिनो भवन्त्‌ ।॥ १॥ 
काले वपत पजेन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं त्तोभरदहितो ब्राह्यणाः सन्त निभेयाः ॥ २॥ 
अपुत्राः पुत्रिणः सन्त पुत्रिणः सन्त पोत्रिण 
अघनाः सधनाः सन्तु जीचन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३॥ 


, £ ) 


चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
एकैकमक्षर प्रोक्त' महापातकनाशनम्‌ । ४॥ 
श्ुख्वन्‌ रामायणं मर्त्या यः पादं पदमेव वा] 
स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूञ्यते सदा ॥ ५॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीत(याः पतये नमः | £ ॥ 
यन्सज्गलं सहखातते सर्वदेव नमस्छेते 
बृ्रनाशे सममवत्तक्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ७ ॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रव तितनूजाय साचभौमाय मङ्गलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्मङ्गलं सुपणंस्य विनताकल्पयत्‌ पुरा | 
अमतं प्राथेयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
अमृतोत्पादने दैत्यान्‌ चरतो वज्धरस्य यत्‌ | 
अदितिमंङ्गलं प्रादातत्त भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १०॥ 
त्रीन्‌ विक्रमान्‌ प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः 
यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ११॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते । 
मङ्गल(नि महावाहो दिशन्तु तव सव॑दा ॥ १२॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रिये्वा 

बुदूध्यास्मना चा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यत्‌ सकलं परस्मे 

नारायणायेति समपयामि ॥ १३ ॥ 


--&5- 


